भास की पा सम्बन्धी 
तवा 
नारकीय 1 शेषता 


हि \ ५ (८ 


डों० पक्ष दत्त दीक्षित 


प्रकाञ्चक 


प्रायं बुक डिपो, 


३० नारईवाला, करौल बाग, नई दित्ली-भ्‌ 
\ । 


दिवंगत 
भगवतीस्वरूपा पुज्य माता जी 
कौ 
पावन स्मृति 
को 
सादर समपि 


उपोद्घात 


जीवन रौर जगत्‌ के भावात्मक प्रत्ययो की कला एवं कहपनासयी (अभिव्यक्ति 
को कान्य कहते हैँ । जब यह्‌ श्रभिव्यक्ति चाक्षुष प्रत्यक्ष करदी जाती दहै तद उसे 
रूपक को पारिभाषिक संलञा से अभिहित करते हैँ! रूपक "कोदही सामान्य 
रूपे नाटक भी कहते है । “काव्येषु नाटकं श्रेष्ठम्‌” वाली प्रसिद्ध उक्तिमें नाटक 
दाब्दं इसी सामान्य प्रथमे प्रयुक्त किया गयादहै। साहित्य की श्रेष्ठ विधा होने 
के कारण संस्कृत कवियों ने नाठकों की रचना मे विक्ञेष रवि दिखाई । 
परिणामस्वरू्प संस्कृत में विश्चाल नाट्य साहित्य का सुजन हुश्रा । किन्तु मधघ्यथुग 
की विषम परिस्थितियोंके प्रभाव से संस्कृत का बहुत-सा नाटयसाहित्य कराल 
कालके गभेमें लुप्त रौर गुप्तहो गया । भ्राज उसके श्रनुस्तधान श्नौर अध्ययन 
की बड़ी भ्रावश्यकता है) इस इताब्दी के प्रारम्भ मेही कुषं विद्वानों की 
हष्टि इस दि्ा में गई थी श्रौर उन्होने कुद्ध स्तुत्य कायंमभी किए । एसे विद्वानों में 
महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री का नाम विशेष उल्लेखनीय है । उन्होने १६१० ई० 
मे संस्कृत नाटच्ताहित्य के महान्‌ नाटककार भासक नाटकं की खोज कीं। 
उनकी इस खोज ने संस्कृत-नाट्चप्ताहित्य के इतिहास मे एक महत्त्वपुरं अ्रध्याय 
जोड दिया है। इनके प्रकाम श्रनि से सस्कृत-साहित्य को एके अभिनव नाट्य- 
परम्परा भी हमारे समक्ष श्राई है जिससे नाट्यसाहित्य के इतिहास को रूपरेखा ही 
बदल गई दहे । 


जब से भास भौर उनके नाटक प्रका मेंआए हैँ तभी से उनके विशेष 
प्रध्ययन की श्रपेक्षा बनी हई थी । डँ° पुशाल्कर रादि कृं विद्वानों ने इस दिशा 
मे सराहनीय काथं भी किथा किन्तु फिर भौ उनके कुं विशेष पक्षो के म्नघ्ययन की 
बड़ी ्रावर्यकता श्रनुभूत होती रही । उसी आवश्यकता को दष्ट में रखकर ओने 
ग्रपने प्रतिभाराली लिष्य प्रोफेसर जगदीश दत्त दीक्षित को “मास दरौ माषा सम्बन्धी 
तथा नाटकीय विशेषताएँ" शीषंक विषय पर कायं करने के लिये प्रेरित किया। 
मुभ से विषय भ्रौर उसके प्रध्ययन कौ प्रेरणा पाकरवेभी साधना मे संलम्नहो 
गए । उनकी वहु सुधना ही भ्राज प्रस्तुत शोध-प्रबन्धके रूपमे विद्रानों के समक्ष 


मतिमान्‌ है । 


. प्रस्तृत शोध-प्रकन्व कौ संस्तुति वा प्रशस्तिके रूपमेमेरा कुद कहता ठीक 
वेसादही होगा जँसे कि कोई वास्तुञ्ास्ती ्रपनी देख-रेख में बनवाए हए प्रासाद की 
प्रासा करे ग्रन्थका गौरव इसी बात सेप्रगटदहै किश्रागरा विडवविद्यालयने 
उसे पी-एच० डी° उपाधि से पुरस्कृत कर प्रतिष्ठति कियाहै। मुके यह्‌ कहनेमें 


(च) 


क्ट सेकाच नहींदैकि लेखक ने प्रस्तुत शोध-प्रबन्धतैयार करने मे कोई प्रयत्न 
उखा नही रत्रा दै । इस प्रबन्ध की रचना मेँ उनके गम्भीर अ्रध्ययन, तच्विक चिन्तन 
एद निभीकिनापूर्वक स्वमन-स्यापन श्रादि गुणों की स्पष्ट फलक दिखाई पड़ती है। 
मरा ट्ट विद्वा है कि वे संस्कृत-प्रालोचना-क्षेत्र मे स्वतन्व चिन्तक श्रौर निष्पक्ष 
ममोक्षक के रूप मू प्रपना एक विशिष्ट स्थान बना लगे । संस्कृत-साहित्य को इतनी 
प्रौढ श्रौर उपयोगी रचना भेट करने के लिएमे डं० दीक्षित को हादिक बधाई देता 
है श्रौर उनकी इस अमर कृति का श्रभिनन्दन करताहूं। ईश्वर करे उनकी यह्‌ 
सुन्दर छनि उन्हे अक्षय कोति प्रदान करे ्रौरवे इसप्रकार की श्रन्थ अमर कृतियों 
सेमां भारती का श्रचिल भरते रहं । 


गोविन्द त्रिगुणायत 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(डः) 


(च) 
(ख) 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(क) 


(ग) 
ष) 


विषय-सूची 


पृष्ठ संख्यां 
प्रथम श्रध्याय 


,विषय-प्रवे्ञ- 


संस्कत साहित्य मे भास का स्थान तथा मटस्व 

भास का काल) 

भास की रचन श्रौर उनकी प्रामाणिकता । 

प्रामाशिकता के स्थिरीकरण मे भास की श्रपनी विठेषतारएे | 
प्राचीन संस्कृत विद्वानों की प्रशस्तियो के आधार पर 
निर्धारित भास की विेषताएं | 

भास के साहित्य का अध्ययन भौर उसका ्रधूरापन । 
प्रपने श्रध्ययन का दृष्टिकोण । 


हितीय अध्याय 


वयाकरण सम्बन्धी दरष्टिकोण-- 

भासकेयुग की भाषा (प्राकृत) ग्नौर उसकी विशेषताएं । 
भास के नाटकों मे प्रयुक्त भ्रपारिनीय प्रयोगो का श्रघ्ययन । 
भास की दौली। 


तुतीय भ्रध्याय 


नाटय सम्बन्धी विकशेषताए -- 

नाटयदास्वर के सामात्य सिद्धान्त } 

बाण द्वारा निर्दिष्ट भास कौ नाटकीय विहेषताए्‌ । 

भास की नाटकीय विशेषताश्रों का भ्रपना अ्रध्ययन 

(वस्तु, नेता, रस, टृ्ति तथा शअ्रभिनय सम्बन्धी) । 
चतुथं य 

पौराणिक कथाभ्रो के विवरण का रूप- 

पौराणिक कथाभ्रों को किस प्रकारका रूप दिया गया ? 

धामिक दष्टिकोरा सम्बन्धी विशेषताएं (पंचरात्र का प्रभाव) 

सामाजिक दष्टिकोणा सम्बन्धौ विशेषताएं 

मनोवेज्ञानिक दष्टिक्ोण सम्बन्धी विशेषताः 


(क) 
(ख 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 
(च) 


( # ) 

पचम श्रच्याय 
उपसहार-- 
भास की नाट्य कला पर विहंगम दुष्टि। 
भास का भामान्य श्रध्ययन । 
भास पर पौराणिक महाकाग्यों का प्रभाव । 
भान्न का परवर्ती साहित्यकार पर प्रभाव । 
भास के प्रमूख प्रयोग । 
भास की देन) 
सुभाषितानि । 
प्रबन्ध मे प्रयुक्त पुस्तकों कौ सुची । 


भास " माषा सम्बन्धी 
त॒था 
[ कीय विशेषतां 


ग्रागरा विर्वविद्यालय की 
पी०-एच० डी° उपाधि के लिए 
स्वीकृत शोध प्रबन्ध 


डां जगदीश उत्त दीक्षित, 
साहित्याचा्यं, एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पी-एच० डी ०, 
प्राध्यापक, दिल्ली विद्वविद्ालय एवं श्रघ्यक्ष,< 
संस्कृत -विभाग, हस्तिनापुर कालेज, 
मभ्तीबाग, नई दिल्ली 


#२॥ 


५ 


५) 


प्रस्तावनां 


वीखावादिनी को श्रनुपम श्रनुकम्पा से जिज्ञासुभ्रों कौ साहित्यिक ३ 
मे श्नभिद्द्धि होती दहै। श्रनैक तपः पूत मनस्वियों, तपस्वियोंतने बरदा श 
प्राश्चीर्वादि फलस्वरूप स्थायी एव लोकोपकारी साहिव्यका सृजनकियानजोलं 
तथः लोकरक्षण के भावोसे श्राभरित है । इस संस्कृत साहित्य के सुधास्रोत 
प्रवाहिनी पावना जन्मभूमि भारतभूमि में चिरन्तन कालस प्रविरल 


पवाहित है। 


काव्यके यज्ञरूपी शरीर लाभको भी जिन भारतीय तपस्वियों को 
न रही मरौर जो विश्व कल्याण को भावनासे प्रनुपाणित होकर केवल स्वा 
सुखाय काव्य रचनामे प्रहृत हुए उन भारतीय प्राचीन कवियोंका स्व 
किचिन्मात्र भी लिखना भारतीय परम्पराके विपरीतही रहादहै। इसी का 
हमारे कवियों के जीवन सम्बन्धी विवरण के साथ-साथ उनके समय के वि 
एेतिहासिकों तथा काव्य-जिज्ञासुश्रो को परम कठिनाइयों का सामना करनं 
है । तिसपरमभीवे कालका निणंय करने मे पणंतया सफल नहीं हए है । 


प्रस्तुत प्रबन्ध महान्‌ नाटककार “भासः के सम्बन्ध में ज्ञानवद्धंन वे 
लिखाजारहादहै) यदि इन महापुरुष के काव्य रस तथा विभिन्न विवा 
विषयों में श्रपनी सामान्य बुद्धिसे भ्रल्यमा्रभी योगदेसकातो अपना श्रम 
समभू गा । विषय-मर्मंज्ञ ही इसका सभूचित अ्रकन करगे) एसे महान्‌ नाटकव 
विक्ष्य मे बिना गवेषणा किए किचिन्मात्र भी कहना कठिन है, जिनके गुर 
गान महाकवि काविदासने किया हयो तथा जिनको काव्यकला के प्रथित यः 
पर्चात्‌ वे स्वय श्रपनी रचनाश्रों कौ प्रसिद्धि में उतना मूल्यांकन न करते हौ 
उनकी प्रतिभासे प्रमावित हृएदहों। 


न 


चार वषं के अ्रश्रान्तश्रमके उपरान्त यह्‌ मनोज्ञ वेला समुपस्थित हू 

मे भ्रपनी अरदम्य लालसा क) गुशुरन्द की वशणंनातीत श्रनुकम्पा के फलस्वरूप स 
कर सका । मैने १६५३ मे डा० धर्मनद्रनाथ शास्त्री, एम० ए०, डी० लिद्‌०, श्र 
सस्कृतं विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ की कृपासे एम० एण संस्रृतमे २ 
किया~ उनके श्रादेशानुसार प्रनुसन्वान कायं की श्रोरमेरी रुचि जागृत हुई 
वषं उपरान्त ही मे वाराणसेय सस्छृत कालेज में, जो कि सम्प्रति ्ञिदवविद्याल 
परिणत हो चुका है, प्राध्यापक पद पर नियुक्त हृश्रा। उस समय डा० घर्मे 
को संस्तुति कै बल पर डा० सूयेकान्त एम० ए० डी° लिट्‌०, मयूरभुजप्रो 
~ तथा श्र्ष्य्न संस्कृतं विभाग हिन्द्र `विदवविद्यालय वाराणसी ने भ्रपनी श्रभ्यक्षः 


( ख ) 


' मुभे काये करने की भ्रनुमति प्रदान को । किन्तु भगवक्कृपासे मेँ राजकीय? 
प्रायोग हारा राजकीय विद्यालय के लिए संस्कृत प्राध्यापक पद हबु धरिर्वाचित ह्‌ 
वाराणसी से बाहर जाने कै कारण इस सयोग से वचित रहा । राजसेवा काः 
हुश्श्चुरादानाद आ्राने परभरम श्रद्धय गुरुवर डा० गोविन्दशरण त्रिगुणाय्त के सः 
मेः श्राया किन्तु श्रापके निदहन में स्थान रिक्तन होने के कारण सुभे प्रतीक्षा क 
पड़ी 1 इस प्रबन्ध की रूपरेखा प्रापने ही तैयार करायी धी । तदृपरान्त मेने दिवं 
पो० भोलानाथ शर्मा के निदरन मे कायं करने हेतु प्राथेना-पत्र भ्रागरा विश्वविदा 
को भेजा किन्तु प्रनुसन्धान समिति कौ बेठक ने उनके संरक्षणं में स्थान रिक्त न; 
के कारण अन्य तिदंशक की स्वीकृति प्राप्त करने की सुचना दी) इस समय का 
प्रयास के पञ्चात्‌ श्रपनें निकट सम्बन्धी डा० नित्यानन्द शर्मा के मित्र प्रो० रमा 
सहाय, एम ० ए०, म्रध्यक्ष, संस्कृत विभाग, डी° ए० वी० कालेज, देहरादून ने) 
सहायता कौ रौर मुभे स्वीकृति मिल गई । प्रो० रमानाथ सहाय देहरादूनसे हि 
विद्या संस्थान भ्रागरा में जाने के कारण तथा ० गोविन्दज्रण त्रिगुणायत 
संरक्षण मेँ स्थान रिक्त होनेके कारण भैने स्थानीय सुविधा तथा श्रन्य वैरिष्ट्य 
ध्यान से उन्हं निदंशक परिवतंन हेतु मना लिया । उदास्चेताश्री सहायजीनं 
मुभे स्वीकृति दे दी । डा० त्रिगुणायत जी ने भ्रत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी निर्या 
रूप से मेरा पथ-प्रदंन, कायं से यत्र-तत्र संशोधन, संवद्धन करमेकीक्पाकी,?ि 
तऋणमेंसे भ्राजन्म उच्छणन हो सकुगा । अ्रनुस^धान कायं में मके डा० धरमेन््रन 
शास्त्री, डा० सू्यंक्रान्त, प्रो° बलदेव उपाध्याय, दिवंगत प्रो° भोलानाथ शर्मा, प्र 
रमानाथ सहाय, प्रो° श्राया प्रसाद मिश्र, भ्राचायं दवदत्त शर्मा तथा श्रद्धय गुर 
श्री दुर्गादत्त जी शास्त्री से जौ यदा-कदा पथ-प्रदशेन प्राप्त होता रहा है, उसके ?ि 
म श्रव्यन्त ्राभारीहं। साथ दही में सरस्वती भवन पुस्तकालय के सहायक कार्यक 
श्री बलराम भारद्वाज, प्रयाग विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्त श्री चतुर्वेदी त 
के° जी० के° कालेज, मुरादाबाद के पुस्तकालयाध्यक्ष का मेँ श्रत्यन्त प्राभारी 
जिन्होने मुभे पुस्तकों के प्रध्ययन की सुविधा प्रदान की । 

० 


प्रस्तुत प्रबन्धमे पाचि ्रध्यायो में विवरणं दिया गयाहै। 


प्रथम श्रध्यायमें भास के काल निणेय में वतंमान समय तक के श्रालोचकों 
मतां का संक्षिप्त विवेचन करने के उपरान्त इनका समय चन्द्रगुप्त म्यं का प्रारम्ि 
कुल निर्चित कियाहै जिसके समर्थनमें मनेदोतथ्योकोभ्राधारसूपमेंमाः 
है । प्रथुम भ्राधार प्रतिज्ञा यौगन्धरायरा में वणित यौगन्धरायण तथा भरत रोहुक : 
वार्तालाप है जिसमे भरतरोहक के यहु पचछने पर कि “किमाह शास्वम्‌' के उत्तर 
यौगन्धरायण का वधः" कहकर वार्ता को समाप्त करना है । यह एतिहासिक घटः 
सिकन्दर के भारत परे ्राक्रमण करने तथा राजा पुरूके पराजित होने पर सिक 


(ग) 


प्रर पुरु के वार्तालाप की प्रतिच्छाया प्रतीत हीतीदहै। इसी का भास ते उदाहरण - 
लेकर श्रपनी स्वदा मे वर्णन किया है द्वितीय श्राधार सिकन्दर के श्राक्रमण के समय 
के पूवं भारत के राजनैतिक मानचित्र को प्रस्तृत किया है जिसमे राज्य की सीमायं 
भास की रचनाप्रो मे वशित "हिमवद्‌ विन्ध्यकुण्डलाम्‌' -कौी समानता दर्शातीरहै । 
भास की र्चनाश्रो कीप्रामाणिकता मे मेने श्र तके के ्रालोचकों कैः उद्धरणो को 
देकर विषय का पिष्टपेयण नहीं किया, श्रपितु भास की रचना््रो मे समानता का 
अपना मौलिक ष्ट्कोण भी प्रस्तुत कियाहै जो कि सचनाभ्रोंकी प्रामाशिकता मं 
"मास की ्रपनी विक्ेषताओंः नामक शीषंक मे उपनिबद्ध किया गया है । प्रशस्तयो 
के वर्गीकरण तुथा विवेचन मे मूलग्रन्थो के सन्दर्मो पर विचार व्यक्त किए है। 
द्वितीय भ्रव्यायमे भास के समयमे भाषाके रूप तथा उनके प्राकृत का 
विभिन्न विदानो द्वारा विवेचनात्मक विवस्ण सक्षेपमें दियाहै। श्रालोचकों में 
्रो° विलियम प्रिट्न, लेस्नी, भुकथन्कर, बैनजीं शास्त्री तथा डा° देवधर द्वारा किये 
गये प्राकृत विवेचन को संक्षिप्त रूप मे श्रालोचनात्मक दृष्टिसे रखकरभास को 
भाषा का पालि, महाराष्टी, मागधी तथा शौरसेनीसे तुलनात्मक विवेचन किया 
है । भास मे प्रयुक्ते अपाणिनीय प्रयोगो के पुवं व्याक्ररणसे प्रमाणित करनेमें मेने 
कतिपय प्रयोगो को विवेचनात्मक खूपसे रखा है। इस विषय के श्रध्ययनमें मेने 
फ़ कलिन एजटैन के वुद्धिष्ट हाईत्रिड श्रामर तथा डिक्डानरी' मे वणित प्रयौगोंसे 
सहायता लेने का प्रयास किया है। युधिष्ठिर भीमांसक द्वारा लिखित संस्कृत 
व्याकरण के इतिहाप्षमें भो इस प्रकारके श्रपारणिनीय प्रयोगो को व्याकरण सम्मत 
दर्शाया गया है । इससे भो मेने कत्तिपय शब्दयो की विवेचना में सहायता ली है । 
तृतीय श्रध्याय में नाट्यशास्व के सामान्य सिद्धान्तो का संक्षेपमें विवेचन 
करने के उपरान्त रसको परिभाषा पर सक्षेपमें विवेचन प्रस्तुत कियादै। भास्क), 
सभी नाटकों के नाट्य शास्त्रीय विवेचन में मेने पना मौलिक प्रयास उनके प्रत्येक 
नाटक में सन्धियो तथा सन्ध्यंगों का विवेचन करनेम प्रयुक्त कियादै भ्रौरभरतके 
नाट्यशास्त्र तथा विशेष रूप से दशरूपक की परिभाषाभ्रों का श्राधारलियादहै। 
सन्ध्यगो के विवेचन का क्रम शस्त्रीयहीदहै। यद्यपि कतिपय स्थलोंपर नारको में 
सन्ध्यगं, रस, इत्ति श्रादिके विवेचनमें विवादमभी रहादहै तथापि गुरुडन्द के 
ग्रादेशानुसार ही वणेन प्ररतुतं किया गयादहै। 
चतुथं श्रध्यायमे भास के नाटकों में पौराणिक कथाश्रों के परिवतित रूपमे 
नाटककार को मौलिकता का भ्रंकन कियादहै। नाठकों में प्राप्त धार्मिक, सामाजिक 
तभा मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण सम्बन्धी तथ्यो का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया 
है । धामिक दृष्टिकोण में पाचरात्र धमं का प्रभाव भास पर दिखाया गयाहै तथा 
इनकी कथाश्नो की प्राध्यारिमिक पृष्ठिभुमि के साथ-साथ नौदों के त्रिरत्न के सिद्धान्त 
का प्रभाव दिखाने का प्रयास क्ियादहै। सामाजिक दष्टिकोण मे समाज में व्याप्त 


( धं ) 


“तात्कालीन परम्पराश्रौ, सामाजिक व्यवस्थाश्रो, तथा प्रलास्निक प्रयोगोकाभी 
उल्लेख क्रिया गया है । मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण में नाटककार की -निदुणता-प्रद्ेन 
हेतु इनके प्रयोगो को उदरण रूप मे देकर समर्थन कियागयाहै) 

८ पंचम प्रध्याय भासकौ नाट्यकला पर विहगम दष्टिपात किया गया 
जिसमे वस्तु, नेता तथा रस के चयन सम्बन्धी वंरिष्ट्य के श्राधार परभासके 
नाटकोंकी बृहद्‌ भ्रालोचना कौ गर्ईहै। इन नाटकों में प्रयुक्त स्वातुभूत सन्देश के 
विवरण के उपरान्त भास पर पौराणिक महाकाग्यो का प्रभाव समान उद्धरण देकर 
सिद्ध किया है तथा परवर्ती नाटककारों पर भी प्रभाव दर्शाया है। भास के उत्तर- 
कुरु तथा मन्दराचल के प्रिय प्रयोगो के विवेचन के उपरान्त भास की. देन मे कति- 
पय शब्द कहुकर सुक्तियों का संग्रह्‌ प्रस्तुत किया गया है | 

ग्रन्तमेमं, इस अध्ययन में से लिन भारतीय तथा पाङ्चात्य विद्टानों के 
ग्रन्थो से सहायता मिली है, उनके प्रति श्राभार प्रदश्चित करता है" वौखावादिनी 
तथा वरेण्य विद्धान्‌ एवं गुरुढृन्द के प्रति हादिक छतज्ञता प्रकट करता हँ जिनकी कृपा 
से इन वाक्यों का सुगूम्फन कर सका हूं । उत्तराखण्ड का नवनिर्ित जिला पिथौरागढ़ 
जहा की हिममण्डित शिललरावलियो के शुश्रदेन से प्रमित श्राह्वाद एव प्ररणा का 
प्रविरल स्रोत मिला उसी प्रान्तकी रम्य स्थली थल केदार तथा जयन्तीदेवी के 
मध्य की देवभूमि चन््रभागाकेतटके एचोलीग्रामके आ्आवासतका ही यह फल दहै, 
जो यह्‌ काय॑पुणं हो सका । 

मे श्षद्धेय गुरुवर डा० गौविन्दशरण त्रिशुखायत्त कौ पा के लिए सदैव ऋखी 
रगा जिन्होने भूमिका के लिए श्रपना भ्राशीर्वाद प्रदान कर मुभे कृताथ किया । 

ईस ग्रन्थ के प्रकाशन में मे अपने भित्र एवं विद्वान्‌ सहयोगी डा० महेन्द्र 
कुमार एम. ए, पौ-एच. डी. डी. लिट्‌ का श्रत्यन्त श्नामारी हूं जिनके प्रयास से 
यह शीघ्र प्रकाशित हो सका । ्रपने अ्रभिन्न एव वरिष्ठ सहयोगी डा० शकर देव 
श्रवतरे एम. ए. पी. एच. डी., साहित्याचायं के प्रति भी प्रमे प्राभार प्रकट करना 
है कि जिन्होंने समय निकालकर इसके सशोधनमें मेरी सहायता की । पुज्य पितु 
चरणां का स्मरण करता हूं तथा श्रपनी पत्नी के सहयोग को भी नही भुला सकता 
जिन्होने श्रपने श्राभूषरा उपकरणमें से इसे संजोया । 

म्रायं बुक डिपो के संचालक-बन्धुध्रो श्री मानसिह्‌ तथा श्री सुखपाल सहने 
इसके प्रकाशन मे जो तत्परता दिखाई उसके लिएवे हाद्विक धन्परवाद्के पात्र है । 
पन्त में मे मंगला एवं मोदमूति प्रभुकौ श्रसीम प्रनुकम्पा का सम्बल पाकर सुधी 
पाठका कै समक्ष भ्रपनी श्रपूर्णता के साथ प्रबन्ध प्रस्तुत करता है । 

` धावतः स्ललनं क्वापि भवेदेव प्रमादतः । 
हृन्ति दुजंनास्तत्र समादधति साधवः ।। 
विदुषां विनयावनतः 


ˆ जगदीश्च दत्त दीक्ष 


प्रथम अरच्याय 
विषय प्रवेश 


(क) सस्करृत साहित्य में भास का स्थान तथा महत्व । 

(ख) भास का काल । 

(ग) भास की रचनाएं भ्रौर उनको प्रामाणिकता । 

(घ) प्रामाणिकता के स्थिरीकरणमें भास की श्रपनी विशेषताएं 

(ङ) श्राचीन संस्करेत विद्वानों की प्रडस्तियोंके भ्राधार पर 
निर्धारित भास की विशेषताएं | 

(च) भास्षके साहित्य का प्मघ्ययन श्रौर उसका श्रधूरापन। 

(ध) अपने भ्रध्ययन का दष्टिकोण। 


विषय~प्रवेश २ 


जिस प्रकार माल्लूती की माला अपने सुभग सौरभ को दायि विना ही अपनी ओरं आच्रष्ट 
करलतीरहै) सुबन्ध ने अपनी वासवदत्ता के ठ्लोक १९१मे इसी प्रकार के विचार व्यक्त 
किये है! काव्य प्रकादाकार मस्मट ने शक्तिनिपुणता उति हतुस्त्तदुदभवे चय. समुदितः का 
ग्रहण किया है आर उन्होने लोकोतर वजंनाको निपृणक्विकमंक्ड्ादै। भट तौत भी 
वणंननिपुणकों ही कवि कहते है । केवल तुकात कविता "यद्च्छादाटरष्टाना कतिपय्यदानां 
रचयिता! कवि की पदवी चे अलक्त किये वाक्य ओर निरकुडा- कवथः' के समयेन करन 
वाले मिल भी जाए तव भी कवि को ऋरान्तदर्यी कटकर उसे अन्तस्तन की मस्भीर 
स्थितियो का परिजात अवदय मानना होगा । इसस यह्‌ स्पप्ट है कि संस्कृतकं केवल 
आध्यात्मिक साहित्यमेही काव्य के अधघ्यात्मपरक स्वल्प कीप्रतिप्ठा नही कौमई र 
वरन्‌ उसके लौकिक साहित्य मे भी उसके स्वरूपकी पूरी मान्यता है 
सस्करत मे साहित्य ओर काव्य शाब्द पर्यायवाची साने जाते रहं हैँ । उसम साहित्य 
याकाव्य के विविध स्वरूपो ओर प्रकारो का विकाम वहत प्राचीन कालमदहीहो चकाहै। 
उन सभीरूपो ओर प्रकारो मं नाटक को सर्वाधिक महत्त्वे दिया गया हे} काव्येषु नाटकम्‌ 
रम्यम्‌' वाली उक्ति लोकप्रसिद्ध है ही, इसके अतिरिक्त भी बहुत से आचार्यो ने नाटक क। 
साहित्य का श्रेष्ठतम रूप व्यंजित किया है । सभवत. यही कारण है कि सस्कृत-माहित्य 
, कौ समृद्धतम धारा नाटक कौ है । सस्कृत में सहस्रो नाटककार टौ चुके है, किन्तु इस समय 
हमे बहूतो की रचनाएं ओर अनेकोकेतोनाम तक मी नही ज्ञात है। १९१० सपूर्वएेसे 
ही अनेक अज्ञात नाटककारों मे महान्‌ नाटककार भास्कौो गणनाकी जाती थी। किन्तु 
गणपति रास्त्री के महान्‌ अनुसधानात्मक प्रयत्नो के फलस्वरूप सन्‌ १६१२ मे विद्व के 
विद्वानों के सामने संस्कृत के महान्‌ नाटककार के रूप मे भास ओर उनकी कुं रचनाओं 
का रहस्योद्‌घाटन हा । इससे पूवं संस्कत के प्राचीन साहित्य मे कहीं प्रशस्तियो के रूपभे 
हमे भास ओर उनके दो-चार नाटकों की चर्चा मिल जाती थी । प्राचीन साहित्य में पाई 
जाने वाली प्रशस्तियों का यह पर हम थोडा-सा उल्लेख कर देना चाहते है वर्योकि यः 
प्ररस्तियाँ उनके महान्‌ नाटककार होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसका विस्तृत विवेचन दसी 
अध्याय के अग्रिमभागमे होगा, 
प्ररस्तियों मे पश्चाद्वर्ती ग्यारहवीं शती के प्रसन्न राघवका ई जयदेव ने भासत क 
स्वनाओ के विषय मे अपनी विगेप उक्ति प्रस्तुत की टै।वे महान्‌ नाटककार भास की 
रचनाओं मे वाणी का हास (हास्य) ही देख पाये ओर इसी की प्रशसा को । इतना ही 
नही, उन्होने कालिदास को कविकुल गुरु विशेषण देते हृए उनके काव्य मे विलास ओर 
वेदग्ध्य दर्दाया । अतः इनकी प्रशस्ति से भास की रचनाओं का विस्तृत अध्ययन लक्षित 
होती है । वसन्तक की हास्यास्पद उक्ितियां ही उन्हे विेप रुचिकर प्रतीत हुई है। इन्टोने 
भास को कविताकामिनी का हास माना है । हास्यरस वर्णन कौ विदश््रूतामे हम भासकौ 
रचना वासवदत्तम्‌ के विदूषक के ओदरिक वर्णन में सुकुमार हास्य तथा प्रतिज्ञा के विदूषक . 
की टिलष्ट भाषा मे उद्धत हास्यके दर्खन करते! हास्य मे प्रसाद गण कौ प्रधानता 


४ मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 
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र्हीं ह। वस्तुतः मामकी भापा के सरलतमलू्पको वाणी का हास कुहना समीचीन 
ो दै 
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जयदेव ने प्रसन्न दूघव की प्रस्तावना में निम्न उचित प्रस्तुत कौ 
“मामो हास. कविकुलगुर्‌ कालिदासो विलास. 

- नवी दती मे मुक्ति मूक्तावली के रचयिता राजगेखर' ने भासरचित स्वप्न- 
वामवद॑त्तत्‌ नाटक को सर्वो्करप्ट रचना सिद्ध किया दै । उनकी उक्ति मे मास नाटक- 
चक्रमसे भास की अनेक रचनाओकीपृष्टि तो होती है, साथी भास केनाटकोकी 
अभग्निपरीक्षा तथा स्वप्नवामवदत्ता के ही अवशेष रहने का वणंन भी मिलता है) दशम - 
चती के आरम्भमे भास नाटकचक्र कहने का अभिप्राय यही है कि मास का एकं विराल 
नाटक चक्र था जिनमे स्वप्नवासवदत्तम्‌ प्रमुख था । इससे यह प्रतीत होता है कि भास के 
अनेक नाटक जनमनोरंजन की वस्तु समी जाती रही है) 

आठवी शती मे वाक्पनिराज' ने अपने प्राकृत महाकाव्य गउ्डवहौ' मे महान्‌ 
नाटककार भास को (ज्वनमित्र) अग्निका मित्र पद से स॒म्बोधित कियाहै। यह्‌ सवेमान्य 
हे कि वाक्पतिराज ने भास की अन्य रचनाजो तथा स्वप्नवासवदतम्‌ का सम्यक्तया 
अव्ययन किया होगा, क्योकि स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाटक मे वासवदता के अग्तिमे जलने 
का मिथ्या ममाचार प्रसारित करके ही नाटक के नायक की लक्ष्यपूति सम्भव हो सकीहै। 
इमी आभास पर नाटकीय वस्तु के पूणं विकास का अवसर प्राप्तहो सकाहै) 

दण्डी ने सातवी नती मे अपनी पुस्तक अवन्तिसुन्दरी कथाः कौ भूमिका के ग्यारह 
ठ्लोक मे भास के विपयमे प्रदास्ति लिखी दहै भासके विएनाटको रूपी दारीरकेट्रारा 
अमर होने की यह्‌ उक्ति नाटक तथा दारीर दोनो के ममूचित विरेषणों से सुसज्जित 

। जिस प्रकार मुख आदि इन्द्रियो तथा सुलक्षणो से रीर का बोध स्पष्ट होता है, उसी 

प्रकार मुख प्रतिमुख सन्धियो, अको तथा वृत्तियो से सुगुम्फिति नाटको कौ रचना से भास 
अमरहु। 

सातवीं रती के महान्‌ गद्यकार बाण! द्वारा भासकेनाटको की प्रस्तिने ही वास्तव 
मे इनके नाको की इतनी ख्याति तथा मौलिकता का प्रदशंन किया, जिसके द्वारा विद्वानों 
की कौत्हल वृत्ति क तप्ति भास नाटकचक्रम्‌ कौ प्राप्ति के पश्चात्‌ ही हो सकी । इन्होने 
अपनी रचना हृष चरित कै प्रथसोच्छृवास म साम्बशिव कौ स्तुति के उपरान्त महाभारत 

„ मासनाय्कचक्रो ऽपि च्छेकेः किप्तेः परीक्षितुम्‌ | 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ।|--मूवित मु 
२. भासे च्वलनमित्रे कुन्तीदेपे च यस्यरधुकारे । 
सौवन्धवे च वन्ध हारंचन्दे च आनन्दः | [--गउडवहो 
सुविभवत-मुखाचंकंः व्यक्त लक्षण वृत्तिभिः 
परतोऽपि स्थितेश मासः शरीररिव नाटके: ||--श्रवन्ति सुन्दर कथा, ९ शवां श्लोक 
४. सूत्रधारकतारम्भं नाटकेवेहुभूभिकेः | 
सपताकेय॑शोलेमे भ।सो देवकुले रिव ।!--हपं चरित प्र० उ० 
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के प्रणेता वेदव्यास आदि महाकवियो को प्रणामांजलि प्रस्तुन क, तदनन्त भासु विपयक~ 
प्रशस्ति का अकन्यकिया । इन्टोने भास के नाटको को सूत्रधार द्वारा आरम्भ किये गये, अनेक 
भूमिकाओं से युक्त, पताकादि प्रासंगिक कथाओ मे विभूषित वत्तलाकर अन्य नाट्ककारो 
कौ अपेता विरेपता दर्ग ह. ध्वजा से महिन देव-मदिदे के निर्माण म जम- कोड 
व्यक्ति प्रसिदधिकीं प्राप्ति करता है, उसी प्रकार भास ने अपनेनाटको सं यन प्राप्त किया 
प्रस्तुत उक्ति म सूत्रधार (नाटक का सँनेजर तथा मदिर निर्माणकर्ता कारीगर) सर-जारस्न 
किय गये, भूमिका (पाठं ओर आंगन) वाचे तथा पताका (नाटक की मुख्य अवान्तर 
घटना तथा ध्वजा) से विभुपित मदिरो के सदुश रचनाओं न कलित कीति की प्राप्ति की। 
वाणम कौ यहःप्रदास्ति भास के रूपको कै विपय मे उचित ही ठ्हरती द नाटकैः शाब्दं 
से यह्‌ स्पष्ट है कि सातवी शती में भासक नाम से अनेक नाटक लोकपिय दहो चके थे । 

प्ररस्तियो मे कविकूलगुर महाकवि कालिदास ने अपन नाटक मालविकाग्निसिव 
मे सूत्रधार के मखे से कहलाया है कि प्रख्यात कीतिवाले भास, सौिल्ल ओर कविपत्र 
आदि कवियो के प्रबन्धो को छोडकर कालिदास की कृति का इतना अधिक आदर क्यो हो 
रहा है ? कालिदास द्वारा भास, सौमिल्ल तथा कविपुत्र आदि कवियों क निष प्रथित्तयदासा 
विशेषण देने से यह स्पष्ट है कि उनके समयमे भासकी नाट्य कला जनप्रियहो चृकी थी, 
इसी कारण ये स्पधत्मिक भाव से नाटकीय कला को परिमाजित तथा परिप्करृत रूप प्रदान 
कर सके । एेसे मेधावी महाकवि द्वारा भास की सवंप्रथम नाटककार के स्प मे स्वीकृति 
उनके लब्धप्रतिष्ठ होने का प्रबल प्रमाण है। 

चिरतन काल से मानव-हूदय मे हास, विलास, क्रोध एवं करुणा की कमनीय 
अनुभूति सतत होती आई है । कवि की बाह्य एवं आन्तरिकं अनुभूतियो का प्रका उसे 
व्यक्तिगत सकीणंता की परिधि से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर आसीनकर 
देता है ! वहा सौदयं मे मनोविकारो का परिष्कार ओर जगत्‌ के साथ अपने रागात्मक 
सम्बन्ध की रक्षा ओर निर्वाह उसका लक्ष्य बन जाता है। 

लौकिक संस्कृत में आदिकवि वाल्मीकि की रचना रामायण आदिकाव्य है । क्रौच 
मिथुनमे से विरह्‌-व्यथा से व्यथित करुणारावे को सुनकर वाल्मीकि कौ करुणरसाप्लुत 
वैखरी स्खलित हई ओर रसिक हदय मे शोकः इ्लोकत्वमागत. के अनुमार(मा निपाद 
प्रतिष्ठा त्वमगम ) केरूप मे काव्य पयस्विनीकी धारा प्रवाहित हयो चली। यह्‌ आदि- 
कान्य रामायण सस्कृत भारती का मव्य भवन है । सरसता, सरलता तथा स्वाभाविकताके 


साथ विभिन्न रमो का मनभावन सम्मेलन आर्या छन्दा मे काव्य रसिको को आक्रुष्ट करता 


है । एेसे सत्काव्यों की भाषा अनन्त के मुक सन्देशो की वाहिका होती है, जो सुष्टि के परि- 
वतृनरील पृष्ठो पर पावन प्रतिमा को भाँति अक्त रहती है । विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 
टैगोर की ओजस्विनी पयस्विनी के प्रवाह मे हम उनको ओर से आंखे नही -मूद सकते, 


१. प्रथिप्नयशसा भाससोमिल्ल क विपुवादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य कथं वनैमानस्यश्वेवेः कालिदामस्य कृत 


बहुमानः ।- माल ० भित्र 
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सानो हमे सप्वोधित करत हए वे हठात्‌ कहु उठते है, देखो यह हम ह ओर हमारा मस्तिष्क . 
विनां यह्‌ प्रन क्ये हुए कि यहाँ तुम क्यो हौ, उनके अस्तित्व के सम्मुख मूक जाता है । यही 
हम जादि नाटककार भासक प्रति अनुभव करते है । महान्‌ नाटककार भास रामायणतथा 
महाधारत्‌ न एणतया प्रभारईवत ह । वाल्मीकीय शैली का उदात्त उत्कपं हम भास मेपातेहै। 
, “मायका युग निसयं भावना का युग धा । सारत्य एव रसीली खदुक्तियां जनमन- 
रजन क्र आधार्‌ थी । उम ससय अलकाये की भरमार तथा कविता पाण्डित्य प्रददोन एव 
न्यायमथित वैयाकरशनो कौ वस्तुन थी। पाठके का हुदयावजंन वण्यं विपय की ओर अधिक 
था ] लकार सौन्दर्य, भ्रामं गच्छन्‌ तुण स्पृशति कौ माति गौण सर्पेण रहा होगा ! भास कौ 
दौली ने परवतीं कवि कालिदास आदि अवदय प्रभावित हुए । वस्तुनः .मागग-निर्माता की 
दुप्टिये मानकोनाटकीय क्षेत्र मे स्वय पथ प्रहस्त करना पड़ा, जवकि कालिदास आदि 
क) मागं मे स्िम्धता तथा लावण्य के सुमनसो कौ मालाओं के सुगुम्पफुन का सुअवसर 
सुल हओ । इय समय तक सस्करत काव्य तथा नाटको का लक्ष्य जनसाधारण का अनुरंजन 
था। अत युमानुकल कविमासान्य जन हूदयस्पर्शी कविता के निर्माणे रत रहं । भास 
तथा इसके पदचात्‌ कालिदास तकं यही सूबोधता तथा सरसता का साम्राज्य रहा है | 
मापा तथा शली के मम्बन्ध मं भासने अपनी रचनाओं मे सीघी-सादी चलती ओर 
प्रवहुपणं भापाका प्रयोग किया ह । उनकी कविता प्रसादकृण युक्त है । न उसमें किलष्ट 
कल्पना को द जवकाञ है जर न अलकारो कौ अनावश्यक भरमार ही है । कविता मे बल , 
पूवक अलकार प्रयुक्त नही किये गए ओर न क्लिष्टता की मलक ही हमे कही मिलती है । 
कवित्ता ठेनिक तथा व्यावहारिक जीवन के इतने निकट है कि उसके समने मे तनिक भी 
कटिनाई नही हाती, अपितु जितना उममे डूबते है, सौष्ठव मे उतनी ही वृद्धि पाते हे । 
“भस की नैली कौ विदोषताहैकिवेनाटको काञआरम्भसुद्रालकार सेकरतेदै। 
पत्रो के ताम नथा अभीष्ट देवता कौ स्तुति दोनो कायं की निष्पत्ति मे दङंको की उत्सुकता 
को बनाये रखते है । नाट्यकना कौ सुन्दरता, अभिनेयता की उपयुक्तता, अवसरानुकूल पात्र 
सुयोजन, परिस्थिति अनुकूल भापा एवं मावो के मजुल सगठ्न के कारण इनकी प्रतिभा 
सवातिलायिनी हँ । इनकी कविता गीर्वाण वाणी का मनोरम शु गार है । प्रसाद की हूदय- 
हरी एव कोमल छटा, सन्दर पदो की सरस राय्या कौ विविधता के साथ सामयिकता का 
अंकनं इनके काल्य कौ लक्ष्य रहा है । 
वे वैप्णव धे; इन्होने भगवान्‌ राम तथा कृष्ण को अवतार के रूप में अकित किया 
है । प्रतिमा तथा अभिपेक मे राम, दूतवाक्य तथा बालचरित मेकरष्ण के रुनरूप के अध्ययन 
यह पृष्ट हा जाता हँ । इनके नाटको मे ब्राह्मण धमं की, प्रतिष्ठा का पुन. संस्थापन लश्चित 
हतम है । कवि मे देदहा-भकति कूट-कूटकर भरी है । इसी कारण विदेदी राजा के विना 
तथा एकच्छत्र राज्य को कामनाकरता है ; गो तथा ब्राह्यणो के हिताथं सदैव सचेत रहत!'है । 
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ने जमिभूत होकर सपत्नी भार को वहन करना नाटकीय सफलत् के साथ-साथ राष्ट्‌की 
{-त्यताजों कै हेतु स्पृहणीय चरित्र अपित करता दै प्रतिना यौगन्धेरायण मेः कर्मठ 
धा नन मनी अपने स्वामी हेतु प्रतिना केरना ओर उस कठोर ब्रत का तत्परता एवं 
बुद्धिमत्ता स पालन करना मंत्रियों के लिए आदं की वस्तु है । मंतरित्व के इतने सफल 
अकन मे भान के किसी राजा के यहां मंचीहोनेकी भी फलक मिलती है। पेसा प्रतीत हता 
है क्वे परम नजसक्तसत्री थे जौर किन्ही कारणोंमे इन्ह देननिकाला दिया गया हों 
उवः स्वय दावं या विदेशी राजा के यहाँ जाकर इन्हं रहना पड़ा हो अर दधिण मे उन्दोन 
र्णे नीह ¦ किन्तु रहने वाने ये उत्तर के अवदय थे, क्योकि प्रायः ये उत्तर कुरुदेश को 
नदन सोम्य नथ. युख-सुविधा ने जापूरित समते दै ! वासवदत्ता में “उत्तर कुरुवास 
तुपुयते' उत्तर कुरुसे वद्रीनाथके समीपकौमूमिकेलिएदही निदिचत बोधटहोतादहै। 
भिनेयना की दृष्टि में इनके नाटको के समान अद्यावधि नाटकोंका अभावहीहै। 
वासवदत्ता के घटनाचक्र मे कार्यान्विति का विदेष ध्यान रक्खा है}! उदयन गंभीर तथा 
दक्षिण है, हपं का उदयन शर तथा धूतं है । पद्मावती के समीप वासवदत्ता का न्यास रूप 
रहना ओर उसके परिज्ञान हेतु उसकी धाय का प्राचीन चित्र लेकर वहं उपस्थित होना 
तथा प्रवास कान मे उसके चरित्र की साक्षिणी स्वयं उदयन की भावी पत्नी पद्मावती इत्यादि 
सुव्यवस्थित संयोजन नाटक की उच्चतम कला का बोध कराते है 
इनके वर्णेन प्रकार तथा वण्यं विषय मे संजुल सासंजस्य ह । संभ्नेप मे ये जितनी 
ˆ गूढ तथा वृहद्‌ वार्त को कह जाते है, वैसा अन्य कवियों मे प्राप्त होना दुर्लभ है । इन्टोनि 
लोक-कथाओ पर जाधारित लोकनायक उदयन की कथा को भी अपनाया है । वासवदत्ता, 
प्रतिना मे उदयन तथा दरिद्र चारदत्त मँ चारुदत्त कथा द्वारा जन-जागरण हेतु संदेश भी 
दिया है । सदेश प्रसार हेतु नाटको की भाषा भी अत्यन्त सरल है । एेसा प्रतीत होता है कि 
भास के युग मे जनभाषा संस्कृत रही होगी । 
इन्हे साहित्यिक नाटककार न कहकर यदि लोकनाटककार कहा जये तो अनुचित न 
होगा । इन्होंने अपने नाटकं मे भारतीय ददन की आरावादिताका पृणंतया निर्वाह किया 
है । जीवन का पयं वसान सदेव आनन्द का निकेतन रहा है ; अतः पाइचात्यों दवारा भारतीय 
नाटकं के केवल सुखान्त होने की जालोचना निराधार ही है । इसमें विषम परिस्थितियों 
का जकन अवर्य रहता है । परिणाम सूखावह ही होना समुचित अवरत किया गया है । इन 
सभी द्ष्टियों से मासका स्थान सर्वोपरि है। आदिनाटककार होने से इनके महत्व को सभी 
नतमस्तक होकर स्वीकार करते है। इनकी सम्पृणं रचनाओं की समुपलन्धि हेतु प्रयास 
करिया जाना चाहिए । कथा तत्त्व की मौलिकता इनकी विशेषता है, जो दैवी सरलता की 
प्रतिच्छाया मे शतधा आकषक हो जाती है । प्रतिमा नाटक में वृक्षो को सींचते हुए सीता की 
कोखनता का अंकनं इस प्रकार है : 
योऽस्याः करः श्राम्यति दपंणेऽपि 
स नैति खेदं कलशं वहन्त्याः 


1 


१ ५ 


ऊक 


भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकोय विदेपतार्पं 


६ वर वनं स््रीजनसौकूमार्यं 

समं लताभिः कठिनीकरोति प्रतिमा ५।३ 
जिस सीताका हाथ दपंण में खडा हृजा भी थक जाता है" वह्‌ कल द्वारा जल लानेमेरभा 
कृष्ट का अनुभव नही केरतादहै। 
| ञओौचित्य की ममंज्ञता का पोपण इनकी कलात्मकता से हो जाता हे । जिन भाव 
का जिन शब्दों द्वारा प्रकटन कलात्मक तथा मनोरम होगा, तदनुकूल शब्द-व्यजना इनकौ 
विशेषता है । इन्ह्यैने अपनी रचना में मानव वृत्तियों का सुन्दर एवं गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत 
किया है । मानवोचित हदय दौबेल्य को तिरोहित करके वणन मे अस्वाभाविकता को कहीं 
भी स्थान नही दिया ह । इनमें हदय पक्ष का प्राधान्य है, तथा मानवीय घृत्तियो के परिवर्तन 
की परिस्थितियों का अंकन मामिक एव हूदयस्पर्ी ढग से किया गया है ।. इन्टोने हृदय 
परिवर्तन हेतु विभिन्न सामयिकं परिस्थितियो का चित्रण सूचार रूप से किया है । 

प्रसन्न राघवकार जयदेव की भासो हासः की उक्ति समुचित दीहै। हास के उत 
तथा सुकुमार स्वरूपो के ददन इनकी रचनाओं मे युलभ हैँ । संविधान की नवीनता, नाटक 
को विविधता, बहुमुखता, असिनेयता, पात्रों कौ सजीवता, नाना रसो के संमिश्रण तथा 
ग्युगारकी प्रधानताके कारण भास का स्थान नाटकीय धेत्रमे सर्वोपरि है। कालिदासः 
अदवघोष आदि परवर्ती नाटककारो ने इनके नाटकों से प्रेरणा ही नही ली, अपितु अनेक 
स्थलो, प्रसंगो के वणंन मे भास की छाया स्पष्ट दिखलाई पडती है । विरद विवरण सम्ब 
न्वित अध्यायमे किया गयाहै। 


भासि का कल 


१. (ख) 
“सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते, 
मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ।'' 

वाली महाकृवि कालिदास की उक्ति से यह्‌ प्रमाणित हो जाताहै कि प्रणेता को अपनी रच- 
नाओंकी मे पूणं विइवास था । अतः विद्वान्‌ वगं को भी भास कौ रचनाओं के 
अन्तरग तथा बहिरंग परीक्षण के उपरान्त ही किसी निष्कषं पर पहुंचना चाहिए । संशयालु 
व्यक्ति तो प्रतिक्षण सन्दिग्ध मनसे ही भारतीय साहित्य कौ मीमासा करते है । भारतीय 
साहित्य की प्राचीनता आलोच्य वस्तु रही है । पाइचात्य विद्वानों ने ईसा के पश्चात्‌ की 
तिथियों को ही महत्ता प्रदान की है। इस लोभ का संवरण वे नही कर सूक । ओर कतिपय 
विद्धानों ने कालिदास को भी तृतीय-चतुथं ए० डी ० के आस-पास रखने का प्रयास क्रिया 
है ! अन्य प्रथम शती ए० डी० को ही कालिदास का समय निर्धारित करतेहै। 

भारतीय विद्वान्‌ डी० वी० केटकर' ने ज्योतिष गणित के आकडों के आधारं पर 


----_श्------ 
१. डेट श्राफ कालिदास (डी० व° कैटकर) पूना संस्करण १९६० प° १३६ 
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कालिदास का काल २००-३०० ए० डी ° निरिचत करते का प्रयत्न किया है । इन्हने अपन 
मत को ज्योतिप्िदढधान्त के तर्को पर जाधारित किया है । 

अरवघोष के कनिप्क के समय मँ विद्यमान रहने का प्रमाण विभिन्न“ त्यो ढारा 
प्राप्त हो चुका है ओर कनिप्क का समय ७८ ई० से १२० ई० तक्र एतिहासिक न निन्िषिन 
किया है इन दोनो प्राचीन नाटककारो के ग्रन्थो का अध्ययन अपने पूरव॑वर्ती नाटककार 
भास के प्रभाव को दर्ता है! कालिदास ने रामिल्ल तथा सौमिल्ल से पूवं भमन को एक 
प्रसिद्ध प्रबन्धकारकेरूप मे स्वीकृत किया है । भासत कालिदास के पूर्ववर्ती है तथा इनको 
रचनाएँ कालिदास कै समय जनप्रिय हो चुकी थी । इस जनप्रियता की उपलच्वि हेतु पचास 
सौ वषं तक का ससय भी अवच्य व्यतीत हभ होगा ! अतः भास प्रत्येक दृष्टि से प्रथम शती 
पूवेकालीन ठह॒रते है । प्रस्तुत प्रबन्ध में अनेक विद्वानों क तर्को तथा निजी तथ्यो पर भास 
के समय निर्धारण का सामान्य प्रयास किया गया है । भास के समय विवेचन में मने अपना 
क्रम उनके नाटककार के रूप मे आरम्भ किया है । अन्तरंग तथा वहिरेग परीक्षण के तथ्यों 
का चयन एेतिहास्सिको के विवरण आदि से प्रमाणित कियाहै। 

संस्कृत वाङ मय के आदि नाटककार भास सर्व॑सम्मत रूप से स्वीकृत कयि गए है । 
अतः नाट्यद्ास््र प्रणेता भरत मुनि के समय से सवंप्रथम तुलना करना उचित होगा कि 
किस सीमा तक ये मरत के अनुयायी है अथवा भिन्त है । भरत को भी व्यक्ति विशेष भरत 
न कहा जाकर नाट्य परम्परा की एक शाखा को भरत के नाम पर स्वीकार कियागया हं । 
जैसा मी रूप हो, नाटय-शास्व सम्बन्धी विस्तृत विवेचन मे यह्‌ ग्रन्थ उपलब्ध साहित्य में 
अप्रतिम है; यद्यपि भरत नाट्यशास्त्र का समय भी अभी तक अनिर्चितहीहै। 


भास के काल-निखेय में निभ्नांकित रूप में विवेचना प्रस्तुत को गई है- 


१. नादट्यदास्तर प्रणेता भरत, 
२. कामसूत्रकार वात्स्यायन, 
३. स्मृतिकार मनु, ९) 0\ 
४. अर्थचास्त्र प्रणेता कौटिल्य, 0) \५ ५ च 

५. महाभारत प्रणेता व्यास, 
प 
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. पाणिनि, 
. काठ्यायन, 
. पतञ्जलि, 
९६. जातक कथाएँ, 
१०. अरोक के रिलालेख, 
११. छन्द शास्त, 
१२. अलंकार साहित्यः 
१३. कालिदास तथा अदवघोष, 





भास्‌ की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विेषत्ताए 


१४. एतिहासिक के मत पर विहंगम दृष्टिपात, 
. भास के प्रधान जआलोचको के मत की समीक्षा, 
१६. अपना मत्त । 
१. भास तथा मरत 

. भरत नाट्यदयास्वर के नियमों का विरोध इस भास की रचनाओमे प्राप्त करते, 
जिससे कतिपय विदधान की मास के नाटकों की आलोचना उपयुक्त ही हरी है। मास 
ने स्वयं मी नाद्यल् कौ रचना की होगी, जो अभी अनुपलब्ध है गौर इसी परम्परा के 
अनुस्तार रचनाओं को प्रस्तून किया होगा । मद्राराध्नस्र भी इस्ती परम्परा का नाटकं है । 


भरत विरोधी नियमों के भास को रचनाश्रो मे उदाहरण 

भरत ने प्रस्तावना मे नान्दी पाठ के अनन्तर काव्य के नाम-नि्दा का वणन किया 
है, किन्तु नाम कौ रचनाओं मं यह्‌ नही मिलता है! भरत के वारा वणित रूपक भेद कं 
लक्षणानुमार्‌ मानरदित नाटक प्रतिज्ञा यौगन्धरायण चार अको तथा दिव्यस्त्री कारणो- 
पगत युद्ध हने ने ईहामृगः होना चाहिए, किन्तु भास प्रतिज्ञा नाटकके आरम्भमेही 
प्रकरण का निर्दे करते हं । भाम ने अपनी रचना दूतघटोत्कचः को रूपक भेद मे (उत्सू- 
ष्टाक) नाम दिया है । किन्तु भरत के अनुसार उत्सृष्टाक मे स्वी पातरौ का बाहुल्य होना 
अपेक्षित है ! भरतः ते जपने नादटूयनास्त्र में विभिन्न पात्रो द्वारा सम्बोधन के वणन मे आं 
पुत्र का सम्बोधन सभी स्त्रियो के दारा प्रयुक्त होने का विधान क्या है। किन्तु भासने 
स्वप्नवासवदत्ता के छठे अंक मे वासवदत्ता के पिता के कचुकी द्वारा उदयन केलिएमभी 
आर्यपुत्र लब्द का सम्बोधन रूप मे प्रयोग किया है तथा वालचरितत- नाटक के पंचम अक में 
उग्रसेन के मृत्य भट दवारा वसुदेव के लिए आर्य॑पूत्र शब्द का प्रयोग किया गया ह । 

भरत ने नादटूयल्ास्व मे युद्ध वध, आक्रमण तथा मंच पर्‌ रुदन का निषेध किया 
है, किन्तु भास ने अपनी रचनाओं मे इसका स्वच्छन्दता के साथ प्रयोग किया है । बाल- 


न 


नोट-्ष्ठ संख्या (माप्तनाटकचक्रस्‌ द्वितीय संस्करण पूना १९५४) में देखिए । 
१. नान्दी पदानां मध्ये ˆ `" प्रस्तावनां कृतः कुयात्‌ कान्यप्रख्यापनाश्रय।स्‌ | 

४ --भरत ना० शा०, ५।१५८-१६१ 
२* दिव्य पुर्पाश्रय"“" ""“ईयृगस्तु कारय्चतुरंकविभुषितश्च । --भरत ना० शा०; १८।१२०।१३२ 
३. मूतधारः अयं "““ ““ ततस्तव गीतपरसादिते रंगे वयमपि प्रकरणमारमामहे |--प्रतिज्ञ, ५० १ 


४. दूतघरोत्कच नामोत्त्पुयंकं समप्त्‌ । --दू° घ० अन्तिम प॑किति 
५. प्रख्यात ˆ“ ““* सत्रीपरिदेवितबहलो दय त्सुष्यकस्तु | ,--ना० शा० १८।१४६-१४= 


नि 


६- सवेदैवीमिः पति्वीच्य श्रार्यपुतरेति योवने ¡-ना० शा०, १७।८१ 
७. काचु०-भार्लनायैपुत्रः `` `` आयंपुत्रेण ।-- स्वप्नः ० ५० 
<, भटः-जयत्वायंपुत्रः यदाज्ञापयत्यायंपुत्रः [--बाल ०, प° ५५५ 


विपय-प्रवेश १९ 


चरितः नाटक मे दामोदर द्वारा अरिष्टरपभे मुष्टिक का वध, उर मेन मे दुर्योधन भीम युद्ध, 
अभिषेक मे राम-यपूण युद्ध वणित है । प्रतिमा मे दगरथ की मृयु, अभिपेक मेवाधिका 
मृत्य तथा विसिन्न स्थलो पर दायन आदि का वर्णन भरत नाटूयनास्त्र के नियम के 
निरुद्ध दे | 

भरतः ने नाट्यशास्त्र मे तीन प्रकारके अश्रुओं का वर्णन किया दै तथा आयुं 
को पीड़ाकारी वनलाया है । भरत के इस नियम का उल्लंघन भास मे ही नही, अपितु भव- 
भूति के उत्तर रासचरितमे रामक रोनेसेभीपृष्ट हो जाता ह। अन्तः रेस ग्रमाणित 
होता है कि भरत नाद्यज्ञास्तर से पूवं भी कोई नाटय परस्परा अवद्य थी । कालिदान तथा 
दूद्रकमेंमी इस प्रकर दुःख के अवसरो पर हृदयस्प्ची वर्णन प्राप्त होते टे । 

इन उपर्युक्त उदाहुरणों से भाम का प्रस्तुत नाटूयदास्व से अपरिचित होना प्रमा- 
यित हो जाता है । अत. भास भरत के पद्चाद्रतीं नही हौ सकते । भरत का समय तृतीय \ 
दाती ए० डी० तथा प्रथम शती ईस्वी पूर्वं विद्रानो ने लिखा है! | 


२. भातत तथा वात्स्धायन 


वात्स्यायन से भास अपरिचित है, क्योकि प्रतिमा नाटक मे ब्राह्मण-वेपी रावण के 
द्रा राम से अपने अध्ययन की चर्चा मे वात्स्यायन के कामसूत्र का वर्णेन प्राप्त नही होता 1! 
कन्तु मास ने मानव धर्म॑शास्व तथा वृहस्पति के अशास्त्र का उल्लेख किया है, जवकि 
धर्म, अर्थं तथा काम त्रिवर्गं का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थो मे भी लभ्यहै। कामसूत्रके प्रसगका 
अभाव भास के समय में वात्स्यायन की अविद्यमानता क्रा पोषण करता है । 

भरतः ने नाट्यशास्त्र मे स्वयो के प्रयोग में पांच प्रकार के पुरुपों में कामतन्व 
वृत वर्णन प्रसंगवश दिया है । अतः भरत कै समय कामदास््र पर वात्स्यायन को रचना 


अवदय होगी । 
परेम वर्णन प्रसग मे भास की उपलन्ध रचनाओं मे से केवल चार नाटकों (स्वप्न, 





१. अरि०- तेन हि `` प्रवततां युद्धम्‌ । 

दामोदर०--एष एष `" विस्तृत ` ` दानवेन्द्र: ।-- वाल ० ३।१५ 
२, राजा--अहमितः पिनृणां सकाशं गच्छामि । 

अयममरपतेः ` `` `` समयो “ममापि? तत्र॒ ।|-- प्रतिमा, २।२१ 
३. सुयीवः--हा धिक्‌ । करिकर" चित्तम्‌ !--अभि०> १।२२ 
४ रुदितमत्र विविवम्‌ढ-आरानम्दजमार्तिजमीर््यासमुद्मवं चेति । -ना० शा० ७।११ से पूवे यांश 
यथा स्थान रतोपेतं रोमांचाघादिभियु णेः ।-ना० शा० २२।३ 
दध चैव निःश्वस्य नयनाम्बु निपातयेत्‌ ।- ना० शा० २२।२४ 
मो काश्यप्गोनोऽर्मि । सागोपागम्‌ बेदमर्थाये म,नवीयं धमंशास्तं माहेश्वरं योगशास्त्रं, नवाटैस्प- 
त्यमथशास्वंम्‌ |--प्रतिमा, प° २९६ 
६. एकान्तदठता दीनो निलेऽजः कामतन्त्रेधु ।--ना० शा० २३।५६ 


भ्‌ 


कै 


१२ मास की सापा सम्बन्धी तथा नाटकोय विदेपतापं 


प्रतिज्ञा, अवि० तथा चैरुदत्त) मे प्रेमवार्ता वणित है । 

प्रमसूत्र प्रथन प्रसग स्थलों मं हम वाश्रव्य तथा वात्स्यायन रा वणित एवं भास 
दवारा प्रयुक्त रूप से किसी निप्कपं पर पटवन का प्रयास करते है । वाभ्रव्य ने मन्दिर गमन, 
मण, उयानविहार, नलक्रीडा, विवाह, उत्सव, दुर्घटना, पर्वं, अग्तिकाव्ड, चोरी, ठघ्य 
दर्न हेतु गमन द्वारा प्रेमोद्धव का वर्णन किया है । वात्स्यायन ने काममूत्रमे नायिकाक्त 
धरः जाकर प्रेम प्राप्ति का सरल मागं निदिष्टकियाहै। 

भास तपनी स्वनाओम वाच्रव्यका ही अनुकरण कियाद) भास की रचनाओं 
से हम प्रेमोत्पत्ति का निम्न रूपों मे दर्नन पाते है! चाख्दत्त' मे बसन्त सनाका भ्छुकाव 
चारुदत्त के प्रति, तथा अविमारकं नाटकमे कुरगी कामन अविभाक्कः की ओर विहार 
समय में दुघंटना मे सहायता करने मे आष्ट हौ जाना है । प्रतिना! मे भी उदकस्नान हेत्‌ 
वासवदत्ता के गमन से ही उदयन के साथ निगंमन की पुष्टि होती है । स्वप्नवास्वदता" 
मे भी अग्निदाहं कौ दुघेटना के प्रसगमे दग्ध पत्नी की मृत्यु के उपरान्त उसके गुणों के 
स्मरण के कारण पद्मावती का हूदय राजा कौ ओर आकृष्ट हो जाता है । 

भास की मापा वाभ्रव्य की समीपता दर्शाती है। वात्स्यायन'के वर्णनमें मौलि- 
कता न होकर अन्य का प्रभाव प्रतीत होता है । भास वात्स्यायन के पूर्ववर्ती को अवद्य 
जानते होगे, क्योकि वात्स्यायन ने भास की रचनाओं की प्रसिद्धि को स्वीकार किया है | 
वात्स्यायनः के वणंन पर अविमारक कथा के अध्ययन की छाया स्पष्ट है! प्रथम सशय 
कन्या को आकृष्ट करने मे वात्स्यायन ने अविमारक का वर्णेन किया है] अत. भास 
वात्स्यायन से पूवंवर्ती है । परचाद्रर्ती साहित्यकार कालिदास आदि पर वात्स्यायन का 
प्रभाव स्पष्ट है, क्योकि दुष्यन्त द्रारा शकुन्तला“ की आंख मे पराग न पडने देने का अनु- 
ओदन वात्स्यायन ने किया है ! अविमारकः मे कुरंगी ओर अविमारक कै प्रथम मिलन में 


१. चारु०-शकार-- श्रा कामदेवयानात्‌ प्रमृति चारदत्तवटकं कामयते |--च स्‌०. पृण २०३ 
कोजांयन-- ततः स्वाभिदारिकायाः यानमेव प्राप्तः स॒ इस्ती ।--अवि०, प० ११२ 
विदूषकः--कथं मोः-यदादस्तिसम्भम दिवसे कुन्तिमोजदुहिता कुरंगी दष्टा ।--अवि०, पृण ११८ 
३. भटः-कः कालो हं वासवदत्तायाः उदके कीडितुकामायाः ` मत्ते [- प्रतिका, ए० ९५ 
४, तापर्ती--स खलु गुणबान्‌ नामराज। | 
मटी--करिं तु खल्वपरा स्त्री तप्य हस्तं गमिष्यति | 
पञ्चावती--प्रात्मगतम्‌ । मम हृदयेनेव सह म॑वितम्‌ [--स्वप्न, पृ० २१ 
धत्री--्नन्य्रयोजनेनेहागतस्य `` `" दत्ता ।--स्वप्न, ¶० १६ 
५. वात्स्यायन कामद, १०.२७१ 
& वारस्यायन कामसूत्र, प० २००-२०५ | 
७. शाङ्न्तलम्‌ तृतीयाके | 
८ धात्ची-नलिनिके | ्रभ्यन्तरमण्डपे खल रचितं शयनम्‌ । भतृ दारिकां मवृष्टारकं च तत्रैव प्रवेशय | 
र -गभवि०; ९४१्‌ 


विपय-प्रवेदा १३ 


ही धाव्रीके द्वारा शयनागार मे प्रवेद का सकैत करा दिया है! वात्स्यायनसे भारकी 
प्राचीनतामे जौर मी सहयोग प्राप्त होनेका प्रमाण यह दै कि कामसूत्र मे अहिल्या, 
ाकून्तला तथा अविमारक की कथाओं का सकेत मिलता है तथा वात्स्यायन के समय इन्दी. 
कथाओं कौ लोकप्रियता का आभास भी प्राप्त होता है पदचात्‌ मे अदवघोप ने अहिल्या 
को बुदधचरित ४।७२ तथा दकुन्तला को वुद्धचरित ४।२० में तथा कालिदास ने भी इन 
दोनो कां वर्णेन किया है । अविमारक की कथा बाद के साहित्य मे लुप्त-सरि हौ गई है । यदि 
कतिपय विदान्‌ अहिल्या तथा दकुन्तला के कथानके को महाभारत से गृहीत भी मानः 
तयापि अविमारक की कथामे भाय की मौलिक उद्धावनादहै। 

वात्स्यायन के काल के सम्बन्ध में निम्नाकित तथ्य सहायक हग । 

वात्स्यायन! के कामसूत्र मे चोल राजा का कील के दारा चित्रसेना गणिका के बध 
का वणेन प्राप्त होता है । 

कतल शातकणं शातवाहुन ने कर्तरी से मलयवती को मारा । 

कुपाणिः' नरदेव ने चित्रलेखा को काणा कर दिया । 

उपर्युक्त तीनो सन्दभं पाण्ड्य राजा के समयके प्रमाणितहो जते दै । चौल राजा 
का समय स्मिथ दारा लिखित इतिहास पष्ठ ४८२ परए०ड़ी° ५०-१२० निदिप्ट किया 
ह । १२० ए० डी° के पर्चात्‌ १८०ए०्डी०मे ९० वपंकेवाद इस वंश का राजा हुमा । 
स्मिथ इतिहास पृष्ठ २२१ के अनुसार कुन्तल १२८ ए० डी० मे गही पर वैठा 1 अतः 
वात्स्यायन कौल, कतरी तथा कूपाणि नरदेव से परिचित थे! ओर इनका समय १४० 
ए०्डी° से २०० ए० डी°० तक अवद्य निरिचत किया जा सकता है । 

कालिदास" भी इसी समय में रहे होगे, क्योकि वात्स्यायनः की प्रतिच्छाया दाक्‌- 
तलम्‌ मे प्राप्त होती है । अतः वात्स्यायन १४०-२०० एऽडी° तथा काचिद्यस्र भी इसी 
समय के अनुमानित होने से भी भास इनसे पवेके ही होते हं । 


२. भास तथा मनु 


धममेदास्र सम्बन्धी ग्रंथो में आपस्तम्ब, हिरण्यकेरी, बोधायन, आङ्वलायन, 
विष्णुस्मृति, गौतम, वरिष्ठ धमसू आदि में प्राचीनतम ग्रंथ मनुस्मुति"है । इनकी शैली 


१. रतियोगे हिं कीलया गणिका चित्रसेनां चोलराजो जघान |--कामन्यषि० २, अध्याय ७ सूत्ररय 
२. कर्तर्या कंतलः शानकणिः शात्तवाहनः महादेवी मलयवती |-काम०्रयि० २; श्रध्याय ७, सत्र २& 
३, नरदेवः कुपाणिः द्या दष्प्रयुक्तया नदीं चिवलेखां काणां चकार | 
--काम० अधि० २ अध्याय ७ सूत्र २०. 
४. कालि ०--शुश्रपस्व युन कुर प्रियसरखीवृत्ति सपटनीजने । 

मतु विप्रक्रनापि रोषणतया मा सम प्रतीपं गमः ॥-शकु० चतुथं ्र॑क 
५. क(म--श्भ्रुपर्विया, ततपारतत्यम श्रनुत्तरवादिता | मोगेष्वुत्सेक 
परिजने दाक्तिख्यम्‌ | 
। --काम० अधि० ४ सत्र २७-३६ 


~~ 


९४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरो 
पौरौथिक्र है तथा पाणिनि ओर पतञ्जलि इनसे अपरिचित है । भासने नी प्रतिमाः 
स्त्रो के साथ मानवीय घर्मचास्व का वणेन अवद्य क्ियाहै। भास की रचन 
्ननस्मनि के नियमों की समानता से यह्‌ स्पष्टहौ जाता करि भास के समय मानव 
पर अन्य रथ रहा होगा, जिसका रूपान्तर अथवा संक्षिप्तीकरण इस मनुस्मृत्ति 
मनस्मतिः ने मगया आदि व्यसनों के वर्णनमे मनु ने जुभा खेलन करा निषेधकि 
किन्त आपस्तम्बश्तथा विष्णुवमं ५।१३४-१३१५ मे राजसी संरभ्ण मे यह्‌ स्वीकृत 
गया 8 \ चत विपयक निन्दा तथा ग्लानि की स्वीषृति भासने अपने नाटक पुं 
तथा उरुभंग मे प्रदश्ित की है । पचरात्र मे द्रोण युधिष्ठिर को दूतस वंचित हुआ 
हे तथा दुर्योधन स्वयं उरूभंग में चूत के दोषो को स्वीकार करता है। मनू ने 
अनन्तर दक्षिणा पर बल दिया है कि कोई भी यज्ञ साधारण दक्षिणा अथवा दक्षिण 
रहने से निप्फल रहता है । भास" ने भी पंचरात्र मे दुर्योधन केद्वारा द्रोणको दक्षि 
का वर्णेन किया है तथा भीष्म दक्षिणा विना निष्फलता का चर्णन्‌ करते है । 

मनस्मति" के अनुसार उपाध्याय से बहकर आचायं तथां आचायं के समाः 
मौर माता का पिता से भी सहस्रगुणित गौरव मानने का उल्लेख मिलता है । 

भास्मेपिताके विरुद्ध जाने वाली माता को अमाता कहा है तथा अस्यत्र 
तथा मध्यम व्यायोग मे घटोत्कच माता के आदेश को सर्वोपरि समता है । कणं 
कणं ने स्वयं १।८ मे (पुनश्चमातुवेचनेन वारित । द्वारा माता का विश्ेप महत्त्व 
कियाहै) 
ह्न सभी उद्धरणो के प्रयोगमे भी भासक मौलिकताका ही आभास प्राप 
है! उनके प्रयोग अधिकार रूपमे ह कि भविष्यमें इस प्रकार के नियमो का अः 
किया जाना चादिए ! अतः यह निदिचत है कि मनुस्मृति कै पूर्वं मानव धममंडास्त्रर 
रचनाएं अवद्य रही हग । अतः मनु के समय (तृतीय शती ) से पूवं भास रहे है । 





१. स्गयाक्षादिवाखप्नः परिवादः स्व्ियोमदः | 
तौय॑निकं वृधाचा च कामजोदशकोगणः ॥--मनु० ७।४७ 
पानमक्षाः स्तिबश्चेव सृगया च यथाक्रमम्‌ | 
एनक्कष्टतसम्‌ विद्याच्चतुष्कं कोमजेगणं ॥--मनु० ७।५० 
२. द्रोण--धमेच्यैलन वंचितो चुताश्रयत्र्नि यु पिष्ठिरः । 
--परचरात्र । १।३५ कुं समीप 
दर्यो°--अक्तव्या जनिता {--उ₹० ४।६३ 
-2. अव्रहीनो दहेद्‌ राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजम्‌ | 
दितं दक्तिणहीनो नास्ति यक्ञसमोरिपुः ।--मनु ० १२।४० 
४. दुयो०--म्रतिगृह्यतां द््तिणा । 
भीष---किं द द्रव्य --यत्रविपरो दस्द्िः [--प॑च० १।२८ 
५. सहल तु पितृन्मातागोखेणातिरिच्यते [-मनु ° २।१४१५ 
‰ मठ्‌ दरोदादस्तु मातापयूमाता ।- यंच ३।१८ 


विषय.-प्रवेश्च १५ 


४, भास तथा कौटिल्य 


=, 

भासने प्रतिमा नाट्कमें रावण द्वारा बाहस्पत्य श्रथंशास्व का वर्णन किया 
है । श्रत: यह तो निशचितदहीदहै कि उस समय "बृहस्पति" द्वारा लिखित प्रथंजास्भ 
पूर्णरूपेण प्रचारमेथा। कौटिल्य ने स्वयं मानव श्रौशनस पाराशर बाहंस्पत्यका 
उल्लेख किया है । भास ने प्रतिज्ञा नाटक में (किमाह शास्त्रम्‌) कहा है । श्रतः राज- 
शास्र विषयकं ग्र॑यकी विद्यमानता निदिचित हे जातीहै। कौचञ्ल्यिने श्रते प्रय 
भ्रथंरौस्त में श्रधिकरणा १० अ्रध्धाय ३ में “नवं शरावं सलिलैः सुपुरंम्‌' इलोक उद्धृत 
किया दहै जो प्रतिज्ञ मे उचित स्थान पर्‌ प्रयुक्त किया गया है । कतिपय विद्वान्‌ भासं 
तथा कौटिल्य दोनों को अन्यत्र से उद्धृत करनेका विचार रखते है, किन्तु भास के 
प्रयोग से परह मत समीचीन नही प्रतीत होता है। 


भास तथा कौटिल्य के सामयिकं चित्रण में महान्‌ भ्रन्तरदहै। भास्की ष्टि 
मे ब्राह्मण प्रवध्य तथा श्रनेक दोषों पर भी सवं प्रकार से प्रतिष्ठित तथा श्रादरणीय 
दर्शाया है, किन्तु कौटिल्य नेब्राह्मण का स्थान इतना उन्नत श्रंकित नही किया । 
जाति-प्रथा का प्राबल्य कौटिल्य (तृतीय शती पूवं चन्द्रगुप्त मौ्ं-कालीन) ने दर्शाया 
है, परन्तु भास१ ने चरित्र प्रर विशेष बल दियाहै। इस कारणसे भास कौटित्यके 
ष्ठ समकालीन श्रनुमानित किये जा सक्ते हैं| 


डों० कीथ कौटिल्य कोप्रथमर्तीसे भी पूवं का ठह्राते है, किन्तु म्रथंशास्त 
के श्नन्तरंग परीक्षण तथा उसमे वशित राजनेतिक वंन से वह्‌ ईस्वी पूवे ३०० में 
ही श्राति हैँ । सिकन्दर के भारत पर प्राक्रमण का काल ३२७ ई० पूव है । श्रथंशास्त्र 
मे उस समयक गंगके मंदान की राजनतिक तथा सामाजिक दशाश्रो का चित्रण 
लम्यहोतादहै। ये चन्द्रगृप्त मौये के मंत्री थे, इसके पर्याप्त प्रमाण मिल चुके हूं । 


५, भास तचा व्यास 
जगनक लिखित प्रथ्वीराज विजय की समालोचना में भास तथा महाभारतं 
प्रणेता वेदव्यास की ख्याति पर विवाद का प्रसंग प्राप्त होता है । र्वनाभों की उत्छृ- 
ष्टता ग्रंथके श्रग्निमेन जलने परही निश्चितकौी जातीहै। भास का विष्णुधमं 
विना जे ही प्राप्त होता है, जबकि व्ास के सभी श्रय श्रग्निमें नष्टहौ गये । भास 
का विष्णु धमं श्रकै तक उपलन्धन हौ सका । इस ग्रोर प्रयास होना श्रावश्यके है । 


६. भास तथा पाणिनि । 
“ मासी रथनाश्रों म॑ व्याकरशा सम्बन्धौ प्रयोगौ पर हष्टिपात करने सेशटनकी 
पारिनि से.यत्र-तत्र भिन्नता प्राप्त हाती है । इस्त भिन्नता पर्‌ गहन विवेचन तो 


१. चद््योधं मयि पातयन्ति । --भ्मि० ६।१५ 


१६ - भास की भाषा सम्बस्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


भग्र श्रघ्याय (भास की भाषा) में किया गया है, किन्तु कतिपय प्रयोगो के अध्ययन 
से यह ज्ञातहोताहैकिपाणिनके व्याकरण का संस्कृत साहित्यर्मे प्रसार तो ्रवश्य 
हो चूकाथा, किन्तुम(संने लोकर-नाटकों मे लौकिक व्यावहारिकता की टष्टि वै इन 
नियमों का भ्रक्षरश्चः पालन न किया हो अ्रथवा देन्द्र श्रादि व्याकरणं ॥ प्रभाव का 
निराकरण पूर्णंल्पेणन करसकेहों) इसी कारण इनके नाटकों मे अनेक श्राषं 
प्रयोग प्राप्त होते है! 

पाणिनि से भिन्न प्रयोगो के उदाहरण 

१. श्रवन्त्याधिपतेः (श्रवन्त्याः श्रधिपते) सन्धि श्रनियमित है । स्न्ेष्न ५।५ 


२. विगाह्य उल्काम्‌ (पद्य में सन्धि का श्रभाव) बाल° 

३. गृह्य (पाणिनि क्त्वा) ल्यप्‌ श्रशुद्ध है । दूतधटो° १।२० 

४. मा चिन्त्य (माके साथ ल्यप्‌) स्वप्न०१ पऽ १८ 

५. परिष्वजति भ्रात्मतेपद - प° १४३/।१७१ 

६. मा प्रविरितुम्‌ (तुमून्‌ प्रच्ययकामाके साथ प्रयोग) स्वप्न० ५६९, बाल० ४८, 

प्रतिज्ञा पृ० ४५ 

७, पृच्छसे श्रात्मनेपद-- प्रतिमां ३।८, प° ४०५ 

८, उपलप्स्यति परस्मेपद--पु° ४६२ 

€. गमिष्ये भ्रात्मनेपद-बाल० 

१०. ईिलष्यते भ्रात्मनेपद~-स्वप्न० पु०३ 

११. रक्ष्यते श्राल्मनेपद-- प्रतिज्ञा 

१२, उकण्टिष्यते ग्रात्मनेपद तथा परस्मपद दोनों का प्रयोग~-स्वप्न० प° 
उत्कण्ठिष्यति ११, ६२ 

१३. धूमायति परस्मपद- प° ५५३ 

१४. श्राप्रच्छामि परस्मै पद--स्वप्न० प° ११, प्रतिमा पुण ३१० 


१५. मे शापितः (वाक्यारम्भमें मे" का प्रयोग) प्रतिमा ६९ 
१६. जपापुष्पमिव रक्तलोचन (भ्रनियसितर समास) प्रतिज्ञा पुण ६१५ 
१७. भ्रद्यते ग्रा० परऽ ५८ 
१८. विभञ्चे भ्रा० पण १६५ 
१९. विश्चमिष्ये भ्रा० प° २७५ 
२०. यदि दातव्यम्‌ (कारक विरोध) फंचऽ 
परिनि का समय डं° वासुदेवशरण भ्रग्रवाल ने अपने ग्र॑य (पारिनिकालीन 
भारतम चतुर्थं शती ई० पूवं माना है तथा उस समय का विस्तृत विवेचन किया है) 
भास के अ्रपाशिद्खय प्रयोगश्रपवादकेरूपमेही विद्वानों द्वारा स्वीकृत कि गये है। 


1. यह्‌ प्रष्ठ-सख्या भास नाटक चक्रम्‌, पुना (सं १६५१) कीदै। 


विपय-प्रवेदा १७ 


७. भास तथा काल्पायन 
{ 
कात्यायन वातिककार हैँ तथा यत्र-तत्र पाणिनि के नियमों कें सवरधन आदि 
कार्या का इन्द्रोते प्रयाम कियाद । हम माननम प्रयुक्त उदाहरणेएके आधार प्र कात्यप्यन 
को तुलना करेगे । 


पाणिनि प्रच्छ धात्‌ को परस्म॑पदी कहने है । 
कात्यायन अगन्मनेपदी (केवल अ, अनु उपसर्गपूर्वंक) ४ 
पर्तजईनि ने उपर्युक्त दोनो नियमो मे" मद्योधन करके अ, अनु के पञ्चान्‌ प्रच्छ को 


जाल्मनेपदी केवल वड़ा के आदरणीयार्थं मे सीमित कर दिया दहै) 
भासमंहम उपर्युक्त नीनोचरूपो को प्राप्त करने है| 


पृच्छामि पच नूनीयाकं पाणिनि के अनुकूल । 

स परच्छे प्रतिमा प° २७७-२७८ कात्यायन के अनुकूल । 

आपृच्छामि प्रतिमा छा जक प° ३१० पतञ्जनि के उपसंख्यानम्‌ के अनुसार । 

पाणिनि तत्पुरूप मे राजन शब्द मन जाट्‌ नथा मखि मंटच्‌का विधान करते टै) 

कात्यायन इस नियम को एच्छिकर कर देने हैँ । वातिक भाप्यादे. के अनुसार, अन्यथा 
काशीराज्ञी रूप वचेगा । 

भाय प्रतिज्ञा मं कात्यायन के अनुसार काडी राज्ञी प्रयुक्त करते द । पतञ्जनि 


भौ कानी रानी काही अनुमादन करते है । भास पाणिनि के इस नियम 
की एच्छिकता के आघार पर लाभ उठाते दहे) 


८. भास तथा पतञ्जलि 


, पत्तञ्जलि के भाष्य मं पाणिनि के नियमो कौ विश्दता दनि समन विरोध भी ज्ञात 
दौताहे। मायके प्रयोग पाणिनि के विरुद्ध होने पर पतञ्जलि के अनुकूल है तथा दूतघटः- 
त्कच मे पाणिनि का विरोध रहते हुए भी भास पतञ्जलि के अनृकूल हैँ भासने त्युट्‌ 
प्रत्यय के स्थान मं क्त' को नपसक मं होने मे महत्ता दर्हाईटै तथा वे धयन्‌ प्रत्ययके 
लिग-भेद पर विभिन्न मत दश्चतिदहै 

वदिमायकीमापाको हम तीनोमे प्रभावित स्वीकार करल, तो पतञ्जलि का 
समयतो पर्याप्निवादकादहै। हमे भासको प्रथम वती के लगभग लाना होगा) किन्तु 
तथ्य एसा नही है । दसा प्रतीतहौतादैकि भासक स्मय पाणिनि का व्याक्ररण पूण- 
रूपेण अनुशीलन मे नही हूञा था । अतः इन पर पूर्वं व्याकरण के प्रभाव के साथ-साथ 
लोकिकं साहित्य म सृजन की भावनाकाप्रभाव भा। इसत कारण भाक्त कोपणिनिके 
बादरीष्रदही रखा जा सकताहेै। 


१८ भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विक्षेषतापं 


€. जातक तथा नस 


साची, अमरावती ओौर भारत के जिलालेखो मे जातक कथाओं के चि्रोका 
अंकन प्राप्त होता है । भ्नारहूत मेँ कतिपय जातक कथाओं के शीरपक अंकित है । बुद्ध 
जन्म की ये कथाएं वृद्ध धमं के इतिहास से सम्बन्धित है जो तृतीय दती ई० प° मेजानी 
गहै) । 

भास के वणंन मे जातक कथाओ मे निम्नाकित मानता मिलतीहैः |, 

(१) जातक कथायो मे यक्षिणी का वणन है जिसे भास ने भी स्वप्नवासवदत्ता 
मे वणित किया है| ° 

(२) जातक कथाओं मे काम्पिल्यः नगर का राजा ब्रह्मदत्त धा, इस प्रकारक 
कया का प्रसंग प्राप्त हृ है । भासने भी स्वप्नवासवदत्ता मे इसी प्रकार का वणन 
क्रियाहै। 


^ 
१०. श्र्लोक तथा भास 


अशोक के हिलालेखो के अध्ययन से ज्ञात होतार कि प्रद्योत का राजदूत जपने 
स्वामी के जामाता उदयन को सम्बोधन में आर्यपुत्र कहता है । भास ने भी स्वप्तवासवदत्ता 
के छठे अंक मे महासेन के क चुकी द्वारा उदयन को आर्यपुत्र का सम्बोधन प्रयुक्त कियकं 
है । अशोक के सिद्धपुर के शिलालेख में आयंपृत्र राजकुमार के लिए प्रयुक्त हज है । 

भाम ने जपने वारह्‌ नाटको मे 'महीमेकातपच्राम्‌' की कामनाकीदहै जो भावना 
३२७ ई० पू० चन्द्रगुप्त के समय सेलेकर कुलनवं द्वितीय रती ई० प° तक अनुमा- 
नित की जा सकती है पडचात्‌ मे नही । अत. मास द्वितीय दती पूवं कौ भावना से अनू- 
प्राणित है। 


११. पौसणिक महाकाव्य तथा भासं 


रामायण से भास स्वप्तवासवदत्ता मे अपना परिचय दरतिदहै। रामायण में 
लक्ष्मण भरत के द्रे भाई है, किन्तु भास ने वडा भाई दर्घायाहै। 

महाभारत तथा भास में कथावस्तु मे अधिक भिन्नता दहै । पचराव्रमे पाडवोको 
आधा राज्य दिलवाना ओर महाभारत जमी कथा को लुप्त कर्‌ देना । अर्जुन-पत्र अभि- 
मन्यु का विराटके विरु कौरवो के साथ लडते हुए भीम द्वारा पक्का जाना । उपर्युक्त 
प्रभाव का वणेन चौथे अध्याय में विस्तारसेक्ियागयाहै। 


१. श्रवन्तिसुन्दरौ नाम यत्निणी प्रतिवसति; सा त्वया हष्टा मवेत्‌ | --स्वप्न० ५ श्र॑क 
कि + ४ 

२. राज ब्रह्मद त्तः काम्पिल्यं नाम नगरम्‌ | -स्वप्न० ५ अंक 

३. कांचुकीय--जयप्वायपु्रः | स्वप्न ६ श्रंकं 
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१२. छन्ददास्त्र 
मास से पूवे महाकाव्यो मे इलोको के प्रयोगकी वहु लता है । इन्ोने १०६२ पदों 
मे ४३६ द्लोक जो कि चालीस प्रतिदात की संख्याम है, प्रयुक्त किए दै । पर्चाद्वत्ती 
साहित्यकारों तथा कालिदास मे इनका प्रयोग अत्यन्त ही न्यून दै । अदवघोप कै सुवादान 
मे श्लोको कौ संख्या-वहुलतासे प्राप्त होती है । इस दध्ठिसे भीभास रामायण ओरं 
महाभारत के अनन्तर कालमेदहीरखेजा सकते है । * 


१३. श्रलंकार साहित्य 
अलंकार शास्त्र सर्वत. पूवं भामह पंचम जती के अन्तमे तथा छठी चती पूवं में 
हरी चन्द हारा प्रमाणित कयि गएहै। भामह ने अन्य कवियों (मेधावी, रामयर्मा) के 
साथ कालिदास का नाम नहीं लिया। उन्होने प्रतिज्ञाकी कथावस्तु की आलोचना अपने 
ग्रंथ काव्यालकार के चतुर्थं अध्याय ठ४-न्न्त्नोको मेकी ह । वर्ह (हृतोऽनेन) का 
उद्धरण मास के प्रतिज्ञा नाटकसे ही उद्धृत किया दहै । यह्‌ वृहत्कथा मे प्राप्त नहीं होता । 


ध 
१४. कालिदास तथा भास 


कविकुलगर कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावनामे भास 
की स्याति कौ स्वीकृति आदि नारककारकेरूपमे की है । अध्ययन से यह्‌ प्रमाणितं होता 
है कि कालिदास भाससे प्रभावितथे। कालिदास का समय यद्यपि अभी अनिर्णीतिहै 
तथापि प्रथम इती के समीप आने से भास इनसे पूवंवर्ती निरदिचतदहीहै। 
श्रहवघोष तथा भसि 

नौदध-कवि अदवघोषः का समय कनिष्क का राज्य काल निदिचतदहै1 इनन 
दारीपुत्र प्रकरण, बुद्धचरित आदि श्रथ लिखे) इनपरभी भासः कीछायापड़ीहै। 
भासने प्रतिकज्ञाके प्रथम अंकमे जो भाव द्लोक मेप्रयुक्त कियाद वही अइवघौषके 
वृद्धचरितमे उसी रूपमे लभ्य होता है। भास के भावों मे अद्वघोप की अपेक्षा अधिक 
प्रभाव है। जतः भास इनसे पूवंवर्ती है । इस विवेचन मे मैने डा० वैनर्जी के भावों का 
आश्चय लिया है। र 


१५. एेतिहासिकों के मत का विवेचन 
डा० विटरनित्नके विचारमें भास को भाषा तथा रली अदरवघोषको अपेक्षा 


१. काथं हि मथ्ननू लभते इतार्श, ममि खनन्‌ विन्दति चापि तोयम्‌ 

निवेन्विनः किचन नासत्यसध्य॑न्याय्येन युक्तं च कृनं च सवम्‌॥ -बु° च १३।४० 
२. काष्ठादण्ननजायते मध्यमानाद्‌ , भृमिस्तोयं॑ खम्यभाना दरति | (५ 

सोत्साहाना नास्त्यस।ध्य' रराणा, मागरन्धाः सवेयत्नाः फलन्ति 1 --प्रति० १।९८ 


भास की भावा सम्बन्धी तथा नाटकीय विजेषता्ठं 


लदास के अधिक र्निकट है । अश्वघोष कोवे द्वितीय गती ए० डी० मे निरिचित करते 
। भाय के इन नाटको कौ रचना को तृतीय गती ए° डीऽ्मे मानते,दे। डा०्कथमी 
ङीऽ नृतीयही मासका समय मानते हि, 
° स्टेनकोनोसामकोर्ईमा कीडितीयकनती एण्डी० मे रखते है) किस्त विटर्‌- 
पज ने उमका समथन नही किया ह । 
“८० एन० दास गुप्ता कालिदास मे पुव की रचना का ही प्षमर्थन अपने संस्कृत 
ठ्िन्यके उतिदहौन'मेक्रग्ते है) इन्होने भास के काल पर अपना कोर्ट स्वतन्त्र मत नही 
म० सऽ गणपति गास्त्री तथा अष्य पाडचात्य विपदिचतो के मत पर विचार 
। ये भापाजौर जली के आधार पर भामको अव्वघोप तधा कालिदास के मध्य 
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“ग्रो° वलदेव उपाध्याय ने अपने सम्करत साद्वित्य के इतिहास मे भास पर विवेचन 
न्यम्रयोकी अपेन्ना अधिक किया 1 उन्हाने भाम कं कालके विषय मे विद्भानोके 
वताय को विवःदास्पद कहा है । पारचाव्य विद्रानो के मत की जआलोचनामीकीदहै। 
० वर्नं उस नाटक-चक्र के रचयिता कर्पिन भास को सप्तमी गताब्दी का 
-रनीय कवि कहते है ! सप्तमी जतान्दी कौ रचना मे उन्होने भरत वाक्य के (राजसिंह 
वास्त न ' के आधार पर राजसिहुको केरल देशका सातवी सदी का राजा मानादहै 
य उम नमथ लिखे गये महेन्द्रवीर विक्रम विरचित मत-विलास-प्रहमन से इन नाटक 
ग ताप नथा पारिथापिक न्दो की समानना द्शाई ह । किन्त यह्‌ समानता नगण्य ही 
अत इनका समय भासं काममय कदापि नहीं हो सकता । परन्तु भामह द्वारा प्रदासित 
ना भास की प्राचीनता का द्योत्तक है ओर राजसिंह के व्यक्तिवाचक मानने मे कोई 
हतर प्रमाण नही है । अत्त विद्रज्जन इस मत मे आस्या नही रखते है| 
मस की रचनाश्रो काश्रतरम परीक्षण 
नाटकोका जाधार रामायण, महाभारत तश्रा लोक-कथाएं है । स्वप्न तथा 
तज? उदयन सम्बन्धी घटनाओं पर्‌ आधारित ह 1 उदयन तथा दशक छट शती ई० 
एतिहासिक व्यक्ति है । रामायण तथा महाभारत कासमयभी छठी शती के लग- 
है ¦ अत इन नाटकं की रचना कौ उपरितनं अवधि छठी शती पूवं है । प्रतिमा 
मे वाणित्त विधाओं का समय छठी शती ई० पूर्व स मी प्राचीनतर है। मानवीय 
ममास्त वर्वपान सनुस्पृतिका मल रूप, धम॑सूत्रकार गौतम हारा निर्दिष्ट होनेके कारण 
°पू०्छटीदाती सेमी प्राचीनतर्‌ है। बाहेस्पव्य धमास्त्र महाभारत मे निदिष्टहै 
भैर कौटिल्य के द्वारा अ्यंशास्त्रमे बहश स्वीकृत है । मेधातिथि का न्यायशास्त्र मेधा- 
तयि रचित मनुस्मृति भाष्य नहीहै अपितु गौतम रचित प्राचीन न्यायज्ञास्त्रहै। 
[दैवर योग-शस््र पातञ्जल योग-गास्त्र से प्राचीन देव सम्प्रदाय के अनुसार को प्राचीन 
प्प्रदाय है । फशुपत-योग पानञ्जल-योग से अनेक सिद्धान्तो में पाथंक्य रखने वाला एक 
४. दिष्टा ्रष्फा ग्क्त लदरेचर -रएपस्० एन० दास गुप्ता पृण ७९२ । 
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प्राचीन योग-जास्वरू है जिसका उल्लख पृराणोमं बहुदा किया गथाहै। प्रचेत श्रा 
कल्प का अमी तक कोई परिचय प्राप्त नही हुमा । 
अविमारक तथा स्वप्न मे वणित राजव प्राचीन ज्पे नन्दवेल नथा मौ्वनंय 

के समकालीन प्रतीत होते है । राजगृह का राजधानीकेसूप मे तथा पाटलिषपृत्र का्टक 
सामान्य नगर के रूप मे उल्नेख यह सूचित करता दै कि नाटककार विक्रम पूर्वं पचिवीं 
दती से बहुत पहले के नही है । ध 

* सामाजिकं दशां जातक कथा "तथा कौटिल्य के साथ सस्पके दर्नानी दँ) 
प्रतिमा मे उल्लिखित मन्दिरोके घेरेमे बालू डालने कौ प्रथा आपस्तम्ब पांचवी दानी 
ई० पूऽकेग्रथोमे लम्यहै। देवकूल की स्थापना जिसमे मृन राजाजोकी प्रस्तर मृतिका 
रखी जाती थी (जिसका उल्लेख प्रतिमा नाटक मे है) बैद्युनाग राजां के गुगकी यादं 
दिलाती है । मथूराम हैुनाग राजाय की पुरुषाकार मूतियां खोजममिनीहं। नरः 
वाक्य में उल्लिखित "राजसिंह मे किमी निद्चित राजाका वोधनही हुदै । हिमालयं 
से विध्याचल तक तथा समद्र पर राज्य करने वाले राजा का उल्लेख सम्भवन नन्दवशौय 
नरेश की स्मृत्तिमे है । उपर्युक्त वणन के आधार पर्‌ प्रो० बलदेव उपा० न जपने इतिहास 
मे भास का समय चतुथं तधा पांचवी शती वि० पु°के बीच निदिष्ट क्ियादै। 


मास की रचनाश्रों का बहिरंग परीक्षण 

(क) बाणनेऽवी दती मे भासनाटकचक्र का उल्लेख, वामन ने न्वोबनी मे 
काव्यालकार सूत्रवृत्ति मे व्याजोक्ति के उदाहरण मे पद्य उद्धत किया है (दारच्चन्द्रानु- 
स्वप्न ४।३, वामन ने चारु १।२ तथा प्रतिज्ञा ४।२ पद्यो को अपने ग्रथ म उद्धृत किक दटं। 

(ख) शूद्रक का मृच्छकटिक भास के चारुदत्त के आधार पर है । दोनो कौ समा- 
नता आ्चयेजनक तथा व्यापकं है । 

(ग) अद्वघोप (द्वितीय शती ए० डी०) ने बुद्धचरित कैव्लोक १३।६० से 
प्रतिज्ञा प्रथमांक मे ११८ मे शब्दशः तथा अर्थत. साम्यता दर्दाई दे । 

(घ) कौटिल्याथंशास्व (१०।३ में २ दलोक अपीह उलोकं ) कट्कर उदन 
किया है, दूसरा श्लोक "नव राराव' प्रतिज्ञा ४।२मे भीप्राप्तदहै जिम्मे गुरोकोयुद्धके 
लिए प्रोत्साहित किया गया है । कौटिल्य माससे प्रभावितहैओर्‌ कौटिल्य कामसय 
ई० पूण चौथी रातु के लगमग है। अत भास इनके ज्येष्ठ समकानीन मानेजा 
पकते हे । 


६ १६. श्रालोचकों के मतकासार 


भासृ के जालोचको की सख्या पर्याप्त है किन्तु ए० डी० पृदाल्वश ने अपने ग्रथ 
भास ए स्टडी में पयति प्रकाश डाला है । उनके अध्ययन का निष्कर्पंहै किमासचछटो सती 
वंके नहींदवै। इस्तका निर्णय कथावस्तुके मूल स्रोतो के आधार पर किया हं 1 उदयन्‌, 


॥) 


८ भास की ापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


य| 


क तथा प्रयोत कासमयटेतिहासिक व्यवित होने स खटी जती के वादनही हो सकता । 
द्धा मे वणिन उत्तर भारत के राजसीय परिवारो के वणेन से निरिचत होता है कि यह्‌ 
स्ेयेकानीन वणेन है । भास इस वर्णन मे नन्द ओर चन्द्रगुप्त राजाओ के काल कौ दशाजो 
करः तन कर्ते ह । यह्‌ वर्णन इसके पदचात्‌ का नही हो सकता, क्योकि इसके अनन्तर 
काल मे चद्दरगप्न रा छोटे-छोटे जनपदो को अपने राज्य मे मिलाने का प्रमाण मिलता 
द । विने मगथै की राजधानी राजगृह से अपना परिचय दर्शया हैजो दशंक्‌ के समय 
कः माणि होता ह} यहु राजधानी बाद जे पाटलिपुत्रमे परिवतितहो गई। “ 
चारुदत्त मे अकित सामाजिक घटनाओं से पुशाल्कर भासृ को चौथी, पांचवी 
लताव्दी ई० पू०का मानते दहै । नागवन, वेणुवन, राजगृह तथा पाटलिपृत्रसे सम्बन्धित 
विप्य वृद्ध के ममयं मे महत्व मे आए । अत (लाक्य श्रमणकं) बुद्ध काल के बाद 
क्विके होनेका पोषण प्राप्त होता है । पशात्कर इन्हे महापदनन्द के समय का 
| 


„ ५ 


वी० एस ° सुखथन्कर' ने (स्टडीज इन भास)मे भास के काल पर उसके विभिन्न 
प्रकार के विवेचन के अनन्तर कोई निदिवत समय निर्धारित नही किया । अपितु प्राकृत 
विवेचन के आधार पर भास की प्राकरेत को अर्वघोषप तथा कालिदास के मध्य मानाहै। 
इसमस किसी प्रकार के निदिवत काल का अनुमान नही हो सकेता व्योकि भाक्त की भाषा 
मे विभिन्न प्रकारके प्राकृत रूपो की उपलबन्धि होती है । इसका विवेचन प्राकृत वाले 
अध्याय म किया गया है। 
सी° आर्‌० देवधर ने अपने निबन्ध ्लेज एस्काइन्ड ट्‌ भास्त' मे समय तथा 
प्रामःभिक्ता पर्‌ अधिक विवेचन कियाहै। ये भासत की अतीव प्राचीनता मे आस्था नह 
रखने दै) 
ड० मेक्सलिडन भरत नाट्य शास्त्र से विभिन्नता के कारण भास की प्राचीनता 
का पौोपण करतेहै। 
प्रो° सिल्वा लेवी अपने लेख (मास स्ट्डीअन इन कनेक्शन विद दी ववेश्चन 
आफ भाम टक्नीक) म कत्तिपय सावधानियो के साथ मरत्‌ का अनुगमन पाने से परचात्‌ 
कलीन वतलाने हे 
डा° ए० वेनर्जी ने अपने लेख (भास का समय तथा मागधी ) में इस विषथ पर 
पयात्न विवेचन किया है तथा अन्तमेदहितीय शतीएण्डीण्काही भासकासमय निरिचत 
किया हि । उन्होने कतिपय विद्रानो यथा वात्स्यायन, भरत तथा मन एवं पाणिनि आदि से 
" तुलना करने का सफल प्रयास कियाहै। 
< म०म० टी० मणपति शास्व्रीने अपने गम्भीर अध्ययन द्वारा कवि की अपूर्व 
प्रतिभा का अन्क्रग तथा वहिरग परीक्षण करके उन्दँ छठी शती पूर्वं मे रखने का प्रयास 
किया है । ओर उन्होने इस सिद्धातके प्रतिपादन मे पर्याप्त सामग्री को प्रस्तुत कियाहै 
‡ सुखधन्कर न मोरियलः, २९ अजनवरी, सन्‌ १९४५ पूना सस्करण 


श्नि 
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जोकि उनके द्वार प्रकाशित ग्र॑थोमें लभ्य होती है। 

° ए एस० पी अय्यर ने अपने ग्रथ "भास मे इस बीषक पर कोई पुथक्‌ 
विवेचन नही क्रिया है किन्त वे इन्दं मर्यकाल मे निरिचत रूप से मानते है । यह्‌ मत समी- 
चीन ही प्रतीत होना) 


१७. अपना मत 


किसी मी निप्कषं पर पहृचने के लिए एेतिहासिकों की शरणः आवरयक होगी । 
भासकं कालका निणय करने सु पूवं हम तात्कालिक भारतीय इतिहासं पर गहन विचार 
करना हागा । यहं नवमान्य है कि भाय" गौतम बद्ध के पदचात्‌ हुए । बौद्धकालीन इतिहासं 
पर विहगम दष्टिपान करना आवदयक हे । 

महात्मा वृद्ध कं जन्म के पुवं भारत मं सोलह जनपद थे जो राज्य महाजनपद 
नामयेप्रमिद्ध थ । इनके नाम कारी, कौशल, अग, मगध, वजि, मल्ल, चेदिवत्स, कुरू 
पाचाल, मत्स्य, शुरसन, अमक, अवन्ति, गांधार ओर्‌ कम्बोज है । बौद्ध धमं पस्तक 
अगुत्तरनिकायम भी इन रज्योकौ सूची दी गई है। उसमे वंगाल तथा गोदावरी के 
दक्षिणके किसी राज्य का उल्लेख नही है । इसमे निदिचत है कि पूवं तथा दक्षिण के राज्य 
आय राज्य नही माने जाते थे। 

बुद्ध का निर्वाण ४८३ ई० पू० कमियामें ८० व्पकी आयुमेहोने का वर्णनं 
प्राप्त होता है । इम ममय कौशल, अवन्ति, वत्स तथा मगध-- चार बडे राज्य भारतमें 
रह गये थे । शेप परस्पर विवाद के फलस्वरूप बड़ राज्यों मे मिल गये थे] 

कौशल-- यह्‌ छोटा राज्य था । इसमें इक्ष्वाकुवंश के राजा थे । ईसा से पूर्वं छट 
शती मे इम राज्य मे शाक्यवंरा का कपिलवस्तु का राज्य तथा बनारस का राज्य मिल 
गया था । काडी राज्य के मिलने से कौशल का मगध से सीधा सम्बन्ध हो गया था । महा- 
कौशल का पुत्र प्रसेनजित्‌ महात्मा बुद्ध का भित्र तथा वौद्ध धमं का अभिभावक था} काली 
के राज्य हेतु उसकी विम्बसार के पत्र अजातशत्रु से शत्रुता हो गई किन्तु युद्ध में हारने के 
कारण वह्‌ काशीकाराज्यनपा सका) उसके विरुद्ध प्रसेनजित्‌ कापृत्र विरद्धक गहय 
पर बठा । वादम यह्‌ राज्य भी मगध में मिला लिया गया। 

श्रवन्ति- महात्मा बुद्ध के समय अवन्ति (मालवा) में प्रयोत महासेन राज्य 
करता था जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी । वह शक्तिशाली तथा कोधी राजा के नाम 
से प्रसिद्ध था । उमने अपनी पुत्री का विवाह वत्स के राजा उदयन के साथ किया ओर 
उसका वदा ई० पू० ४०० तक रहा जिसका नाद्च मगध के शिलुनाग ने किया । 








१^ए८न एडर्वास् हिस्र फ़ इरिडया, प्रथम माग २६५१; प° ५५, द 
(काली कंकर दत्त द्म० ए०; ्प-एच्‌० ई०) 
हिस्र श्राफ इरिडया, आर० सी मजमद्‌र 
रतोय इतिहास, राय तथा चोधर] 


२८ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विज्ेपतां 


„ वत्स--इलाहावाद कै समीप वत्समे पाण्डवोके वंशज राज्य करते भं । उनकी 
राजधानी इलाहाबाद के पास कौराम्नीथी। इस वडा का राजा महुश्मा वृद्ध के समय 
उदयन था जो भारतीय साहित्य को कथाजो मे वणित है । मृगया जाते नमय उसे अवन्ति 
कै राजा प्रोत ने पकड निया ओर उससे वासवदत्ता का विवाह कर दिया । वादमे वत्स 
मगध के नामको के हाथ में जया । विम्बसार ५४३ ईसा से पृवंमे अल्पायुमे दी सगधाधीक् 
हभ ओर उसने अपनी राजधानी गिखि्रिजमे अग राज्य वनार्द्‌। वह्‌ बुदतधाजेनका 
मित्र था। ४ 
प्रजातशत्रु--उसे सिंहासन से उतारकर अजातगत्रु सिहासनारूढ हुभा । उसके 
उनराधिकारी उदयन ने (ईसा ४५९ वपं पूवे--४१२३ वपं पूवं) मअपनी राजधानी 
मिरित्रज से बदलकर पाटलिपुत्र बनाली। गगासोन के संगम पर स्थित डम नगर की 
प्रत्चीरभी उसी ने वनवाई थी । बादम यह्‌ नगर पाटलिपुत्र नामसे प्रसिद्ध हुजा। 

महाकवि कालिदास को विक्रमादित्य उज्जैन का राजकवि स्वीकार कियादहै। 
कालिदास ने (अग्निसित्र सुग) जोकि दिितीय शती पूवं काराजाथा, उसीके विपयभे 
मालविकाग्तिमिव नाटक की रचना की । कमारसम्भवमे कुमारकौ उत्पत्ति मे कुमार्‌ 
गुप्त के जन्म का गुप्त सकैत प्रतीत होता है । 

वाण सप्तम गती ए० डी०्ने भास की प्रतिष्ठा को स्वीकार किया! कालिदास 
ने भी सौमिल्ल (दरक कथा के लेखक तथा मणिप्रभा के लेखक केविपुच्र) से पूवं भास“ 
का वणेन किया है) 

ए० डी ° पु्चाल्कर ने भास को महापद्यनन्द के समय कातथा प्रो अय्यरने 
चन्द्रगुप्त मौयं के समय का बतलाया ह । पराणो के अनुसार अजातशत्रु के पर्चात्‌ देक 
सिहासनारूढ हृ आ तथा उसके अनन्तर उसका पुत्र उदयन बैठा । द्येक का नाम भास के 
नाटकं स्वप्नवासवदत्ता मे आया हे । उसे कौडाम्वी के राजा उदयन को ही अनजातहात्रु का 
पुत्र तया उत्तराधिकारी वतलाते है | विम्बसार की वंशावली म नागददाक कानाम आया 
है, यही पुराणो का दकं होगा । 

राज्य की सीमा के वणेन प्रसग मे उतिहास के अध्ययन से यह्‌ प्रतीतहोताहै कि 
विन्दुसार के समय यह राज्य सीमा मैसूरमे ब्रह्मगिरि तथा मद्रास राज्यमें काजीपुरम्‌ 
तक पहुंच गई थी ओर सीसावर्ती क्षेत्र अरोक के समय सम्बद्ध रहै ओर कलिग पन. जीता 
गया } अत भासने नौ अपनी रचना मे--हिमवद्िन्ध्यकृण्डलाम्‌" ` `एकातपत्राम्‌' का 
मुहुमुहुः प्रयोग किया है वहु इसी काल की राज्य-सीमा को दर्लाता है । ^एतरेय ब्राह्मण मे 
आर्यो के राज्य की सीमा उत्तर मे उत्तर करु तथा दक्षिणम जमुना ओर चम्बल तक 
वेणि है | 

मेरी दृष्टि मे निम्नांकित प्रमाणो के आधार पर भास का कार्यकाल निर्दिचत ` 
रूपेण पुर के पदचात्‌" चन्द्रगुप्त मौयं का प्रारम्भिक काल ही ठीक ठटह्रता है । 
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(क) राज्य की सीमाः जिसका मानचित्र भ[रत मं सिकन्दर के आक्रमण दध पूर्वं 
की राजनैतिक दशा को दर्शाता है, वह समय ३२७ ६० पृण्है। भासकी रचनाओंमे 
भारत के मानचित्र मे उत्तरमें हिमालय तथा दक्षिण मे दिध्याचल काही वर्णनदै। 
विभिन्न देशो से आये हृए राजदूतो के प्रसंग मेदेगोके नाम प्र्तिनाःमे परिगणित 

(ख) प्रतिना यौगन्धरायण मे यौगन्धरायणः का भरत रोहक के पृष्धने पर्‌ कि 
राजणास्त्र क्या कहता है ? यौगन्धरायण का उत्तर वव मिलनाहिं जोकि सिकन्दर 
तथा पुरू के युद्धोपरांत वार्तालाप का स्पप्ट सकेतदै। 

(ग) चन्द्रगुप्त मौयं के लिए ही राजचिह्‌ नब्द करा प्रयोग किया गया है, क्योकि 
चन्द्र गृप्त विद्सार तथौ अनोक के वंलज अपने निए राजपिह्‌ का प्रयाग करते थ । अनाकं 
ने भी सिहत्रयसमुखी राजकीय सुद्राकित स्तस्मोका निमणिक्रियाह। जजमी मारनाय 
गणतन्त्र का राजकीय चिह्न यही है । यह चिह्न सारनाथ स्तूपमे दनेनीयह। यद्यपि यह्‌ : 
चिह्व शाक्यसिह गौतम कौ ओरमभी संकेत करता हे जैसाकिप्रो० अय्यर ने अपनेग्रंय 
'भास' मे मानाहै। 

(घ) भास ने अपनी रचनाओं मे नाटक के नायक कौ उपमा चन्द्रसेदीदै। 
अभिषेक नाटक के आरम्मिक इलोक मे सूत्रधार दारा निनिचरेरकुनामिहन्ता का 
विरोषण नन्दवश विनाङक चन्द्रगुप्त क लिए उपयुक्त प्रतीत होता हि । 

° (ङ) भासने यत्र-तत्र गुप्त" शव्द काप्रयोग भीकियाहैजो इनको रचनाम 
गुप्त राजा की जोर सकेत करता ह । सस्छृत के गोप्ता' शब्द जिसका कि अथं रक्तक हता 
है, उसी का यहु विच्त रूप है । गुप्त शाब्द तिगृहन अथंमं भी ञआताह्‌। 


१, हिमतद्िग्ध्यक्रुख्डलाम्‌ ` भ्वप्त ० पू० ५५ 
त्यक्त्वा सविन्ध्य बनम्‌ ` ` ` म्रतिज्ना २।५ 
२. श्ररभत्सम्बद्धो मागधः काशिराजो वागः सौराष्ट्र से थलः गुरसेनः । --प्रनिन्नाः ए० ७७ 
२. भरतरोहक--समरावजितेषु किमाह शास्त्रम्‌ । 
योगन्धरायण--वधः | --प्रतिज्ञाःप० १०५ 
४, नवशशिनमिवायं पश्यतो मै न नृप्षिः | -म्रनिना ७।२२ 
्रयेव पश्यन्तु च नागरास्वा चन्द्र सनक्तत्रमिवोद यस्थम्‌ । -ग्रतिमा ७।१४ 
विनापि शुभ्र नमत चन्द्र. | --अभि० ६।३२ 
५. सम्प्राप्ता हरिवरवाहुसम्परयुप्ता | 
किष्किन्धा तव नृप ! वाहुसम्परयुप्ता || -अ्रभिषैक \1७ 
, मविश्व नीति युप | --त्रवि० प° १४२ 
ऋकचक्राभियुपाम्‌ | -अवि०; प° 
परिगुप्रानि"मवन्त्यु्यानानि | --अरविं०; पृ ५४० 
तृणमपि पिवृभुक्त वीय॑युप्त स्वराज्ये ! --दृूतवाक्य १।३२ 





भास को भाषा स॒म्बम्धी तथा नाटकीय विदेषतापएं 


८1 
ईपि 


(च) राजाके वौद्ध धमंमे दीक्षित होने का इतिहासमे कोई परमाण प्राप्त 
नही होता, किन्तु यह्‌ अवद्य प्रतीत हौताहैकिराजाने धमं कीदीभभालीहौ ओर उसं 
अक्सर पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया हये । इसी कारण भास ने अपनी रचना 
्ं दीक्षित ब्द का प्रशोग कियाद | 

भासनेत्र्‌ को चन्द्रमा से ग्रसित होने कौ उपमा करई स्थलो पर दी है। इससे 

स यही अनुमान हौ सकता हं कि सम्भवतः राक्षस घनानन्द के मंत्री द्वारा चन्द्रगप्तं का 
पराजित हना तथा उसे निगलना या विनष्ट करना आदि की कल्पना करना उचित ही है । 
र 1मन्दक ने चन्द्रगुप्त का मनुष्या म चन्द्र के समान बतलाया है तथा हिन्दू जाति भी राहूु- 
ग्रह्‌ को क्रूरग्रह तथा राक्नम कै समान पीडाकारी अवगत करती है “इससे भी दसी काल 
क्म रचना होना पृष्ट होत। है । 

प्रो° जय्यर ने अपनी रचना भास" मे यौगन्धरायणको दही चाणक्यके रूपमे 
अकित किया हज निर्दिष्ट किया है कि यौगन्धरायणः कौ प्रतिज्ञा भीचाणक्य की दही 
प्रतिज्ञा है जो कि नन्दवव के विनाञ्च तथा राज्य-प्राप्तिहेतु की गई हो) मै मी इसी विचार 
से महमत हूं । 

प्रतिज्ञा मे श्चरमणक'“ का प्रयोग जीव सिद्धिकेरूपमें दहै, जिसने चाणक्य को पाटलि- 
पुच के ग्रहण मे सहायता कौ थी । चन्द्रगुप्त का नन्द वंश की राजकुमारी दुधैरा के साथ 
विवाह सम्भवतः मगध राजकुमारी पद्मावती के विवाह कासंकेतदेताहैजोकिदसी 
प्रकार कै राजनैतिक कारणो के आधार प्र हुआ हो । 

कवि ने "रणगिरसि".* 'समरदिरसि", .रणातिधिः का इतने अधिक स्थलो पर 
रयोग क्या है कि यह सुनिरिचत हैकिदेदाकी नैय्या विदेरी आक्रमण से प्रतिक्षण 
आक्रान्त थी । इसी कारण कवि ने परचकरनाक्रान्ताम्‌" पर चक्र प्रशाम्यतु, 'एकातपत्राकाम्‌' 
का भरत वाक्य मे वहूलता से प्रयोग किया है। 


१. सपे दीं प्राप्ते जगदपि समं द्‌।क्तितमिव । - पंच १।३ 
संयुगाध्वर्दाक्तिनम्‌ | --उह० ४।४६ 
दर्पाहृनं दाक्नितैः । उरु० २६३ 
२. दष्टन्यः शशाकोयं राहोवंदनमण्डले [--वाल० १; 
यदि शद्गुवलभ्नस्तो राहुणा चन्द्रमा इव ।-- प्रतिज्ञा ०।२१५ 
उद्याशिखरिमध्ये पूरविम्वं शर्शाकं, यहमिव मगणेशं ।-- श्रमि० ६। 
राङवकत्रन्तेगता चन्द्रलेखेव शोमपे [--दूत वाक्य १७ 
सियाम्‌ च राजानम्‌ नारिम योगन्धरायणः | प्रतिज्ञा |? 
खउभद्राव्‌ गारट(व* नारम्‌ यागन्धरायणः ¡--प्रतिन्नञा ३।5 
यदिताचैव त चव -नाहरामिनुपं चैव नास्मि यौगन्धरायणः ।-.प्र० ३।8 
४. उन्मत्तसद्शो वेषो धारितिस्तेनस्ाधुना । 
मोचयिष्यति राजानं सां च प्रच्छादयिप्यति ।|--प्रतिक्ञा ४ ¡७ 
५ अविं० ४।४; श्रभि० ६।४१; पच २।५, रणातिथि पंच २।४३, दू० घ॒ २।४३ 


` विपय-प्रवेदा २७ 


भास के नाटक प्रतिज्ञा यौगन्धरायण मे प्र्योत महासेन वत्सराजः के गृहत होने 
पर वड़े गवं से `अंचास्मि महासेनः" कहता है । यह भी चन्द्रगुप्त का नन्द वंद के राजाञ को 
परास्त करन के उपरान्त का कथन तथा वालचरित नारकमे कस को म॒त्यु के अनन्तर 
वसुदेव कौ घोपणोपरान्त समी वप्णि राज्य" के प्रतिष्ठित होनेका उच्चारण करते है। 
यहे चन्द्रगुप्त कौ राज्योपलबल्धि के अनन्तर की गई घोपणा के समानहीहै। 
भारत कं आरकियानौजिकल विभाग के डाद्रेक्टर्‌ डा० वी सी० छावरा ने 
महुप्मारत अनुनासन पव॑ मे वणितं विष्णु ` सहच नाम की मुद्रा को गुप्तकालीन सिक्को 
पर अकित होना वतलाया हैँ । भास के बालचरित नाटक में विष्णुः के प्रभाव को दशया 
है जिसमे.पविति साद्य मिलता है । 
-“निष्कषं- -भार के ग्रन्थो मं वणित सीमा के आधार पर हुम पुरु के युद्ध के समय 
कै भारत के मानचित्र को प्रस्नृन करते है तथा पूर्णतया दुष्टिपात करने से हिमालय तथा 
विन्ध्याचल सीमावर्ती क्षेत्र को ही भारत का राज्य अनुमानित करते हैँ ! इससे यह प्रमा- 
णित होता है कि उस समय मारत कीसीमा मास की वर्णित सीमा के समान है। 
सिकन्दर के आक्रमण के समय का भारत का मानचित्र जो रेतिहासिकों द्वारा सम्मानित 
रूप में प्रयुक्त किया गया है, उसी को यहां उद्धत करिया जाता है । (रणचिरसिः वे 
प्रयोग ते सिकन्दर का आक्रमण तथा पुरू के उत्तर से प्रतिन्नामे यौगन्वरायण का उत्तर 
वथ * एेतिहासिक नथ्यके जाधार पर इसी काल क्रा प्रमाणित होता है) भासकोहम 
दसौ नमय का मानने के लिए बाध्य है! अत. भास का समयमेरी दृष्टि मे ३२७ ई० पु 
के समीप ही निदिचत किया जा सकता है | 


भारत का मानचन्न 
समय--सिकन्दर का आक्रमण काल--२३२७ ई० पू० | 
सीमा-उत्तर मे हिमालय तथा दक्षिण मे विच्ध्याचल । 
मास के वणेन में साम्य---इमा` ˆ हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 
-- स्वप्न ° तथा बाल भरतवाक्य 
मास का पवेतों का नाम निदेश -हिमानय, विन्ध्याचल, प्रमुख तथा गन्धमादन, 
दारु पवंतक साधारण, श््थिति अनिरिचत । 
मास द्वारा प्रयुक्त नदियों के नाम-- त्रिपथगा, गंगा, यमुना ओर नर्मदा । 
2. स्व॑-प्रतिष्ठ्तमदाना वृष्ण्यम्‌ [--वाल ० ५।४६ के समीप 
रानकथा का विकास, कायिन सुल्के 
२* नन्द्क-- गच्छामि स्मृतिमात्रण विष्णुना प्रभविष्णुना । वाल० ९२६ 
यस्य स्मरण सात्रण ` ` विष्णवे प्रसविष्णवे [-- विष्टु स० ना० 
४. केचु०-- तीर! चपि वलेैन॑दी चिषथगा ।--स्वप्न० ५।१२ 
शब्ुनि- सम्यगाह ग॑गोपसपश नाद ।--पंच० पु० ७८ 
वपुदेव-- श्ये व्य मगवर्त्‌ यद्वुना--वालण० प० ५१६ 
तेन०-- नमदातीरे | स्वप्न प० ४५ | वालुका `नम॑डां ती्वा--प्रति० प० &? 
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भारतीय एतिहायिके एटलस सीण्कनिन्‌ईीय , 
१९६६ यस्करणः 
। । 


विपय-प्रवेडा २६ 


१-- (ग) मास की रचनाएं ओर उनकी प्रामाणिकता, 


माच कौ शर्चनाए--तस्करृत वाड मय मे महान्‌ नाटककार एवं महाकवि मासका 
नाम आजमे ४६ वपं पूवं एक समस्याकेरू्पमेथा। अन्यं कवि तथा नाटककार, सूक्ि- 
कार्‌, यथा कालिदास, वाण, वावरपतिराज, राजनेखर, जयदेव, दण्डी, आदि सस्छरृत कवियों 
ते भायकी प्रनसाकी थी । किन्त भास की कोई रचना साहित्य जगत्‌ को उपनव्ध्‌ च थी) 
मन्‌ १९१२-१३ म महामहापाध्याय टी मणपनि गान्त्री ने तरिवेद्धमृन्न भासके नामस 
कतिपुय नाटको को प्रकाचित क्ियाजो सक्तलन भासनाटकचक्रम नाम म मुविख्यात दै) 
इसमे माम के नरह्‌ नाटका का मग्र ह । 

टन नाटकक्ने दो प्रम भागोमें विभक्त कियाजामक्ता ट) प्रयम्‌ भागमं 
रामायण, सहामारन व पौराणिक महाकलन्यि म नम्वर्धित कथा-प्रसगों कृ प्रयोग, द्वितीय 
भाग में वृहृत्कया तय। अन्य प्रचलित लोक-कथाओ को जाघार माना गयादै। 

नाटको के नाम निम्नाकित है-- 
„ प्रतिमा नाटक 
. अभिपेक नाटकं 
- पचरात्रम्‌ 
द्‌तवाक्यम्‌ 


५५ 


. मध्यमव्यायोगं 
दनत्रटोत्कचम्‌ 
कर्मभारम्‌ 
उरुभगम्‌ 
वालचरितम्‌ 
- स्वप्नवासवदत्तम्‌ 

2१. प्रतिना यौगन्थरायणम्‌ वृहुन्कथा कौ कथाओं पर 

१२०. अविभारकम्‌ धारिन 

१३. चाषूदक्तम्‌ 

उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त भी भास ने र्चनापुं लिली है) विह्नोकीटएेसीं 

धारणा है जिमका जावार उनका नादूचज्ञास्व का विनेप जान्‌ है, उनमे नाटकों कौ संख्या 
यद्यपि अधिक नीह तथापि मापने रूपकके अविक मेदोपर्‌ रचना लिखी दै) इनकी 
नाटकीय कला की परिप॒क्वना इम निय की पुर््टि करतीदट कि उन्होने नाडचलास्त्र को 
र्चनाभीकीद्गी। नाटकीयकलामे निप्मात हनं मे उनके नाठ्को का अशिनेयना ही 
प्रमाणदहै। आजके दस युग में जव प्रत्येक प्रकार की सुख-मुविधरा सुनभ ह ओर नाटकोय 
रगमच का विकास उक्कपं पर आसीनहै तत भी भाय रचिक्त नाटको जसे एकाकी नाटकं 
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रामायण कया च सम्बन्धिन 
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महाभारन की कथाओंमें सस्वन्धिन 
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१. केवल रवप्नवास्तवठनत्ता नाटक का विवरण प्राप्त होता था। १९१० मेंश्ानन्दास्वर (मंस्‌र) 
ते एस न।रस्कचक्रकीखोज की] 


२० भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 


का संस्कृत वाड मय में पुम॑तया अभाव ही दुष्टिगोचर होता दै । 

° नाटकीय कला की सयोजकता ही नही, अपितु मापा पर भी भुय का असाधारण 
अधिकार था जिसमे सामान्य प्रचलित सदुक्तियो हारा जनमनरंजन ही नही, काव्यप्रकाश 
कार मम्मट का काव्य यन्म व्यवहारविदे चिवेतरक्चतये' तो सिद्ध हजा दी भने ही सर्थक्कते 
न्‌ हआ हो । अ्थ॑क्ृते वनमानयुगीन उपयोगितारहै, युगकीदेनहै। उस समयतो वाड.मय 
की समुद्धि तथा स्वन्देच प्रसारण ही लक्ष्य रहा होगा देसी अनुमिति प्रतीत होती है । 

भास नाका ही नहीये अपितु स्वयं अभिनेता भी थे । यहु इनकी सामयिक 
संवटना अनुभूति, स्फुरण तथा कायं तत्परता व अवस्रानुङ्नना, जोकि इनके नाटक तें 
तल्लीन होन ने प्रप्त होती दै, प्रमाणित दहो जाताहै। मगीयह्‌दृहश्चारगाहैक्रि अनु 
सन्धान की प्राप्ति भविष्य म यहे प्रमाणित करेगी कि भाम नाटचशास्त्रके प्रणेता ही न 
थे, अपिनु एक स्वतव्र परम्परा के उद्धावक भी थे। इनके ग्रन्थो मे उनके व्यक्तित्व की 
छाप प्रथक्‌ ही है । भरत नाट्यशास्त्र परम्परा कौ पूव॑वतीं इनकी परम्परा रही होगी । कुच 
भिन्नता अवदय प्राप्त होती है क्योकि महाकवि कालिदासने भरत के नाटयशास्त्र की 
परम्पराका ही पूर्णतया निवंहण किया है । प्रदन हो सकता है कि जब कालिदास भाससे 
प्रभावित थे तौ उन्होने इनकी परम्परा को क्यो नहीं अपनाया ? किन्तु उसमे कवि की 
स्वतत्र प्रवृत्ति ओर इच्छा रही होगी । इन दोनो कवियो के निवास स्थान अभी अनिर्णीति 
है किन्तु दोनो ने अपनी रचनाओो में उज्जयिनी से विज्ञेष रति प्रदशित की है। अत-हो सकत 
है किकवि कौ उज्जयिनी से निकटता हो ओर एक स्थलीय हने से निन्दा स्तुति की भावना 
स॒ अथवा कविकूलगुर कालिदास ने अपनी प्रतिभा से भरत की परम्परा को अधिक 
समीचीन आका हो । यह तो सुनिर्चित ही है कि कालिदास भास से प्रभावित ये, अन्यथा 
मालविकाग्निमित्र कौ भूमिका में भास सौमिल्ल आदि उक्ति न कहते भास अथवा किसी 
भी कवि, नाटककार की स्याति मे पचास से सौ वषं तक का समय अवश्य लग सकता 
हे 1 इस प्रकार भास कालिदास से पूरवंही हुए है । इनके समय में भाच की रचनां का 
खूव प्रचार था! कालिदास ने उन रचनाओं मेँ समानता होते हृए भी प्रारम्भिक कालीन 
भप्रोढता, अपरिपक्वता तथा वैधानिक अपू्ण॑ता के ददन किए हो । यह्‌ स्पष्ट है कि भाषा 
तथा नाटकीय कला कौ प्रौढता कौ पुणैता के जो मनोरम दशेन हेम कालिदास मे पाते है 
भास मे उसका प्रारम्भिकरूपही है। किन्तु वह्‌भीवाल शरि की भांति श्रथम दिवसं 
चन्द्र॒ म्वंलोकंकवन्.' के अनुसार वन्दनीय है मौर संस्कृत वाड मय भाम के महान्‌ ऋण 
स कदापि उण चही हो सकता है । 1 

महान्‌ नाटककार भास किसी राजा के अमात्य अवद्य रहे है यह भी इनकी 
रचनाओं कौ अन्तरात्मा से निःसुत भावनाभों के प्रस्फुटित प्रबल प्रवेगं कौ निर्भरिणी के 
निमज्नन से स्पष्ट हो जाता है । यथा--अविमारक मे अमात्या. नाम विषमरीला-चुन्ती- 
भोजस्य' से प्रमाणित हौ जाता है । इस मन्तित्व के समर्थन मे अग्रिम अध्याय मे विदोष 
वर्णन किया गया है । रचनाभो के भरत वाक्य मे न सिह उपाधि से विभषित किसी राज 


विपय-प्रवेश 


4, 


॥ 


के यहाँ म॑त्री होने का आभास मिलता है कि किन्हीं कारणोपसे मंत्रित्र पद मे पृथक्‌ ट्ट टः 
ओर इन्हें देदा निकाला दिया गथा हो ! वस्तुतः पाठक इस विवेचना पर्‌ आरम्भ मे भन 
ही टीका-रिप्पणी करे, परन्त रचनाओं के अवगाहन से तथा कवि हदय कै अध्ययन ङी 
मामिकं अनुभूति से वे इसका अनुमोदन ही करगे । मन्तरित्व का कलर उत्तरदायित्वपूर्ण 
निर्वाह निजी सुखो को तिलाजलि देकर राउ्यभक्ति मं अपने का लमाना इनके व्यक्तित्व ` 
तथा व्यवितगत जीवन की माकी प्रस्तुत करता है । 

मन्त्रिपद पर कार्यं करने की क्षमता तथा अनमव को साथक्रताको पृथ्ि उनकी 
रचना मे सुलभ है । किसी भी स्थित्तिवन्ञ अथवा दापवस इन्द्‌ इन निकाना दिया गया 
हो, ठेसा विचार भी समीचीन ही है । महान्‌ नाटककार भान उत्तरवारी च । किमी प्रकार 
ये दक्षिण में पहुचे ओर इन्दोने वहाँ जाकर कु रचनाएं लिखी जिन्दरं उत्तरकालीन नथा 
प्रौढ रचना कह सकते है । वहां लिखी मई रचनाओं मे वासवदना मे मंत्री का राजा के 
राज्य प्राप्ति हेत्‌ विदेच जाना, अग्तिदाह की कथा का प्रसारण करना ओर उमी मे विदू 
दारा मिष्टान्न आदि के प्रसंग मे उत्तरकुरवासः मयानूभूयत अथात्‌ उत्तर कुर्‌ वद्रीनाप् 
धाम के समीप के स्थल के आनन्द का अनुभव करता दै । वाग्रवदत्तामं ही (कामेनोञ्ज- 
यिनीमः के कथन से भारत का व्यापारिक केन्र उज्जयिनी जहा सुख-समृद्धि, ऋदधि-यिद्धि 
कौ निधिर्यां थी, का स्मरण कविकोआतारहा है। इस उक्ितिमं मानो कवि स्वयं वोन 
रज्ञा है ओर उसकी उज्जयिनी के प्रति अदम्य लालसा एवं ललक कौ मलक स्पष्ट कलक्तनी 
है| 

अतः भास स्वयं उत्तरी भारत के निवासी रहे होगे भौर किन्ही कारणो वदा इरन 
दक्चिण मे जाकर शरण लेनी पडी दहो) इसी कारण इनकी रचना कौ कोद प्रति उत्तर 
भारत में उपलब्ध नहीं हुई है । 

दक्षिण मे इनके नाटक अत्यन्त लोकप्रिय हो गये जौर उनमें अभिनयात्सकनाने 
प्रमुखता प्राप्त की । कैरलवासियों ने सम्भवतः अपनी नाटकीय कलां कौ उपयुक्ता के 
हेत्‌ इनमे परिवर्तन भी किया हो ।! किन्तु भास को एक पृथक्‌ नाटकोय परम्परा रदी हाया 
जिसमें मुद्राराश्चस, मत्तविलास प्रहसन आदि रचनाएँ आज भी उपलब्ध हँ । इनक रचनाजा 
मे अग्निदाहः मे कथा प्रसंग को रोचक बनाने तथा प्रायः नाटको मे जल्‌.का प्रयोग बहुलता 
से दष्टिगोचर होता है । “आपस्तावत्‌* अनेक स्थलों पर प्रयुक्त है । भास के अग्निदाह्‌ प्रसग 
के आधार पर इन्हे ज्वलनमित्र भी का है । राजस्थान वासी जथवा मरुस्थल प्रद्यनस 
निकटता होने से इन रोनो प्रसंगो के प्रयोग की प्रचुरता का पोषण हो जाता है! उज्जयिनी 
जैसे स्थल मे आज मी अग्निकाण्ड तथा जल के प्रयोग की प्रथा इस प्रकारं प्राप्त होती दै} 
अतः इन्हं ज्वलनमित्र कहना उचित ही है । प्रो° देवधर ने इन्हँ अन्मित्र भी कहा हं । | 

भास को कतिपय विदान्‌ "धोबी" जाति का कहते दै । किन्तु एेसा नदी है। वौवी 
निस्त वर्गं छी एक जाति है, जो कभी भी ब्राह्मण प्रदांसा अथवा ब्राह्मण का सम्मान, त्था 
ब्राह्मण धर्मं की प्रतिष्ठा को सहन नहीं कर सकती । भासने ब्राह्मण धम का प्रतिष्ठापन 


भान कौ मापा नस्बन्धी तथा नाटकीय विद्येपताणं 
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अनुमरोदन नथा प्रतिपादन किया है । ये अगस्त्यगोव्रीय ब्राह्मण थे जिसका भेद “भास भी 
है । इन्टाने ब्राह्मण धमं की प्रतिष्ठा पर वल दिय ओर्‌ राजधमं वोफपत कर बुद्ध मत के 
प्रति तटरथना नथा अनास्था दर्नाई ह । इतना ही नही है, अपितु इस महान्‌ नाटककार का 


निकट का परिचय अथा नम्पकं विजया" नाम की स्त्री पात्रमे अवद्य रहा होगा क्योकि 
` इन्टरोने कई प्रमूख स्वप्न अभिपेक, प्रतिना, प्रतिमा रचनाओंमे इसे राजा को प्रतिहारी के 


रूपमे अक्रितक्रियादै जिय राञ्य कौ गृह्यतम गृत्यियो, रहस्योकाजान है जौर इन कार्यो 
के सचानन मे ईमका वि्नेप हाथ ग्हा है] टेमा अनमान किया जाता है कि विजया नाम 
की कोई अभिजनं कुन कौ कन्या हारी जिभम इनका परिचययाप्रेमरहाहौ ओर्‌ इसी 
कारण सम्भवन ईइन्ह मची पदम पृथक्‌ हानापडाहो, देल निकाच्ादियागयादये) इसी 

वजया के कारण इनु राञ्य के रहस्य का कृष्ट जान प्राप्त हुजा करताहौ । इन उपर्युक्त 
विवर्णो का यथा अवसर प्रसगो द्वारा निवन्ध मे आगे पुष्ट करने काग्रयास् किया गया है । 


भास की कृतियो की प्रामाणिकता 
यह्‌ विचार करन च पूवे कियह्‌ सभी नाटक एक ही लेखक कै है, कतिपय सामान्य 
तशा किनेप वान कृं घ्यान म रखना आवल्यक होगा । उपर्युक्त १३ नाटक भासकीही 
करति, इस विपय पर्‌ विद्रानो म विरोध रहा दहै तशरापि अनेक विद्रानोने इस तथ्यको 
रदनः स्वाकारमभी कियाद) विवेचन नो कतिपय विद्रानोने इस ओर प्रशसनीय विघ्या 
किन्नु अभी तक सन्नृष्टि नही हो पाई है ओर अनुयन्धान निरन्तर चल रहा है! 
इन नाटको कीं प्रामाणिकता तथा अप्रामाणिक्ना के विपय मे विद्रानो मे तीन 
दन्‌ प्राप्न होने टै । । 
पथम दल क अनुसार इन नेरहं नाटको को भास प्रणीत ही कहा गया है 
क्याकि इननाटकोकी भाषा गपा, जनी तथानाटकीव मविथान म अत्यधिके समानता है । अतः 
एकह कवि की रचनाट ओर वहु कवि कानिदासर ने प्राचीन स्वप्नवासवदत्ता का 
रचयिता भानद्ीहै। 
दितीय दल--उन नाट्को को भान द्य रचित नही मानता है। इनका रचयिता 
चा तो सत्तविन्द्रुम रह्मन का रचयिता युवराज महन विक्रम (७२० ई० ) था अथवा 
अद्वयं चूडामणि नाटक का रचयिता लीलसतर धा) इन्दोने इन रचनाओं को सातवी 
आठवी गती कौ किसी दाल्लिणात्य कवि की रचना वतलया है । इसके समर्थको मे प्रमुख 
मो० सिल्वा लवी, प्रोर विठरनित्न अौरप्रो° सी° आर० देवरद! 
तृतीय दल--ये तग्ह्‌ नाटक भास रचित ही है किन्तु इनका सक्िप्तीकरण रग- 


^21" ९) 


 मंचोपयुक्त रूप किसीकेद्रारा किया गया) तृतीय नतमे डा० दाम तथा ग॒प्त इतिहास- 


कारन कर्ट्‌उपमतोका सार उल्लिखितकियाहै। कु लोगो के मतसे सभी नाशक भास 


के नाटको कं सशप्तरूपहै जो केरल कवियो ने नटो के लिए रगमंचोपयुक्त स्ना दिये थे । 


१. विंजया--त्रह विजया कि क्रियताम्‌ ।--सख"त पु ४४ 


तरिपय-प्रवेन ३३ 


अन्य मतानुसार स्वप्नवासवदत्ता तथा प्रतिनायौगन्धरायण भास कही नाटकों के संक्षिप्त 
या परिवतित रूप ह जवकि दरिद्रचारूदत्तम्‌ चूद्रक क मृच्छकटिक के आरम्भिक चार+अकों 
काप्रेरक्‌ रहा ह नथा मृच्छकटिक काञाघार है! अन्यनाटकोके रचयिताके विषयमे 
इम दन के विद्वान्‌ मौनदहै। ह 

प्रासाणिकता विपयक विद्रानो को हम निस्नाकित गीपंको मे रख सकते है । 

१- केरलीय उत्पत्ति मानने वान विद्धान्‌ । 

२. केरलीय उत्पत्ति के विरोधी विद्वान्‌ । ° 

. ३. केरलवासियो द्वारा भासन के नादूको को स्कषिप्त करके नाट्कीय रूप दिया 
गया, उस प्न के समर्थक विद्वान्‌ । 
४. सक्षिप्त रूप के विपक्षी विद्धान्‌ । 
५. केरलवासियो ने इन्हं सकलित तथा सम्पादित किया, इस प्च के चिद्रान्‌ 1 
६. इस पक्ष के विरोधी विद्धान्‌ । 
. कृतियो के पूर्णत. पोपक विद्वान्‌ । 
८. करतियो के अरातः पोपक विद्रान्‌ । 

६. डा० पुशाल्कर, डा ° कीथ, डा० विन्टरनित्ज, डा० दासं ओर मुप्ता आदि 

टतिहासविदो, आलोचको के मत का विरद विवेचन । 

१०. म० म० टी° गणपति शास्त्री का मते। 

११. अपना सत--उत्तरीय रचनाएं है किन्तु नाटकीय रंगसचोपयुक्तता में दक्षिण 
के र्ण है । 

(१) कुप्पु स्वामौ--नाटको की केरलीय उत्पत्ति के पोपणमे चाक्यारोकी प्राचीन 
मत्री नायासंमे सही महासेन की रानी अंगारवती को मानतेदहै कि रानी अगारवतीनेनजो 
विवाह के लिए सम्बन्ध" चव्द का प्रयोग किया है वह आधूनिक नायासं' मे प्रचलित वही 
सस्वन्ध विवाह का पूवं प्रचलित शब्द हैजो किप्रतिज्ञा, म्वप्न मे वणित है किन्तु केवल 
सस्वन्ध शब्द से ही केरलीय उत्पत्ति का पौपण करना उपयुक्त तया पर्याप्त प्रतीत नही होता 
क्योकि यह्‌ सम्बन्ध जब्द आज भी मिताक्षरानूयायी कटर सनातनी ब्राह्मण विवाह के लिए 
प्रयुक्त करते है ओर केरल म मातुपक्ष के रीति-रिवाज प्रचलित है! रानी राजा से निस्न 
जाति की होनी चाहिए, किन्तु यहाँ सोलह रानिर्यो कौ अध्यक्षा रानि अगारवतती राजा 
उदयन द्वारा समान भाव से आदरणीय होती है! इतना ही नही दहै, प्रतिज्ञाः द्वितीय अंक 
मे राजा कन्या-विवाह्‌ के विपयमे चिन्तित है कि यदि कन्या अविवाहित रहती है, त नज्जा 
आती है जौर जव वर्ह विवाहित होकर अपने पतिक यहां चली जातीहैतो हुम दुःखित 
हनि है । इम चन्द से (माता) पर अधिकं वल दियाहै। धमं तथा स्वेह्‌ के बन्धन मे युक्त. 


© 


२. भारस्--प्ष्ठ ३० मद्रास १६५७ यक्र० पी ० अय्यर्‌ | 
२. अदत्तेत्यागता लज्जा दत्तेति व्यथितं मनः। 
धम॑सनेहन्तिरे न्यस्ता दुःखिताः ख॒ मातरः ||-- प्रतिज्ञा २।७ 


२५ भास ङी भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विद्लेपताए 


मातां खित ही रही है । नानी चे कन्या केविवाह सम्बन्धी राजाकों वार्तालापमे राजः 
को चह उत्तर मिलता है कि जह देकर' हम पीडन नटं वहाँ ही कट्या को दे देना उचित 
होगा! कोड भी नायारस्वरी कभी अपनी कन्या कँ निए पीडित होती हुई किसी स्थल पर नही 
-्राप्न होनी ओर न यड पिता का कर्तव्य ही ध्वजो किनहासेननेकिया साथहीव्हाकि 
. पटने तो तुम मुस वासवदत्ता के विवाह दारने का आग्रह्‌ करती थी ओर अव विवाद की 
चर्चा को सुनकर रोती हो) रानी पुनः कहती है कि विवाह की इच्छामैनेकीथी यर्‌ 
इतने पर भी वियोग मे पीडित हूं । 

इस मत का निराकररा-- भास कनि रचनाओं मे सम्बन्धः शव्द का प्रयोग निर्म्ना- 
कित रूपमे प्राप्त होता है; गजा-एेखा सुना जाना टै कि राजालोग हमारे सम्बन्धक 
लिए जए । यद्धं सम्बन्ध शब्द विवाह्‌ के अर्थंमे प्रसक्त हुआ है किन्तु नायार्‌ स्वियोमे 
कन्या के वियोग स सन्तप्त होने का प्रदन ही नही उठता, क्योकि कन्या विवाहोपगन्त भी 
अपनी माता के साथ ही घर पर रहती थी । इय प्रकार वियोग से सन्तप्त होने की विचर- 
यारा कापोपणन होने से कुप्पु स्वामी का मत निरकृतदहयजाताहै। प्रो° अय्यर न उस 
मत का अपनी पुस्तक मासमे विरोध कियाद तथायह्‌मी कट्‌ दै किं इन तेरह नाटक 
तं किसी केरलीय वस्तु की मलक नही मिलती है । के° वी° शंकर इस्‌ सम्बन्ध विवाह्‌को 
निविल मैरिज कहते है ! मलावार मैरिज एक्ट मे यह्‌ सिविल मैरिज के ही अन्तगंत आता 
है जिनमे वर द्वारा वधू को वस्त्र दान मात्र मे विवाह क क्यं सम्पन्न हौ जाता हे। इमे 
मत्रा का उच्चारण नही होता है तया अन्त्जतीय अनुलोम विवाह आजप्त है गौर नियमा- 
नुकल एेसी पत्नी धार्मिक कृत्यो मे सम्मिनित नही हो सकती ओर न वहं पत्नी पति के साथ 
मोजन ही कर सकती है । इम प्रकार के वच्चो की जातिमान्‌ जाति का रिवाज मलावार 
मे प्रचलित रहा है ! इस प्रकार वासवदत्ता तथा कुरगी दोनो का विवाहु सम्बन्ध विवाह 
नही कहा जा सक्ता ! क्योकि दोनो क्षत्रिय जाति की थी तथा सत्रोच्चारण दवारा अग्नि 
सानी करके विवाह्‌ सम्पन्न हुमा था । पतियो का पन्नियो के साय भोजन करने का भ्ररन 
ही नही उस्ता, उनके वच्चे भी नियमत सवत्र विवाहित होते थे! त्यागकाप्रसगहीन 
था । वाल-विवाह्‌ की प्रथा न थी । वासवदत्ता तधा कुंरगी युवती थी । 

डा० व्नंट के अनुमार्‌ इन नाटक की रचना पाण्डच अथा पल्लव राजाओ के 
राजकवियों ने की जिनका समय ६७५ ई० है । यहं मत भी समीचीन नही है कि नरसिह्‌ 
वर्मा द्वितीय पल्लव राजा तथा तेनमारन पाण्डचय राजाओ के राजकवियो ने इन्हे लिखा ओर्‌ 
इन्टी दो राजां ने राजसिंह की उपाधि से अपने को विभूषित क्ियिथा ओौर इन नाटकौ 


९. देवी--यत्र दत््रा न सत्तप्यानहेः नत्र दीयनाम्‌ ।--प्रतिज्ञा, प० 38 

„ दवौ चितं मे प्रदानम्‌ | त्रियो गो मा सन्तापयति [--अरतिक्ञा; प१० ५६ 

२. राजा--च्रस्मत्सम्बप्धप्रयोजनायागता राजानः । -प्रतिक्ञा; प० ७६ 
राजा--च्रस्मत्सम्वद्धो मागधः ` ` पात्रता याति राजा [- प्रतिज्ञा २।८ 


३. भास-~रस० प° अय्यर्‌ ए ३२ 


विषय-प्रवे् ३५ 


म दाक्लिणात्य संस्कृत शब्दों का प्रयोग तथा व्यवहृत अथ॑ प्राप्त होता है । इतिहानवि्दीन 
करहु भी इन राजार्ओके राजनिह्‌ कटे जाने तथा राजकवियो दारा स्वप्न तथाः प्रतिजा 
आदि नाटको के निखने का वर्णन नही करिया है । यह अनुमान मी नद करिया जा नकताष्ै ` 
कि किसी प्रतिभादयाली कवि ने नाटक लिखे हो ओर अपने नाम का विवरम्‌ भीन 
दिया हो । प्रथम जती से सस्करृत माहित्यिक परम्परा नाटक कौ प्रस्तावना मे लेखक के 
नाम निदेशन कौ प्रथा कौ पुष्टि करनी दं । यथा जस्वघोप, काकिठान, भवन्ति ने उत्तरी 
भारत मेतथा नक्तिभद्र तथा महेन वर्मन ने दक्षिण में इन नियमो का पालन किमा है] 
इस मत का निराकरण-- यह ओर भी आद्चयंजनक्त है कि पल्लवं तयः पाण्ड्य 
राजा के राजकवियो ने अपनी राजधानी कांची या मद्रा का वयन कही नदी किया चकि 
ये दोनो नगर दक्षिण भारतके भ्रमिद्ध नगर थे। यथा नगरेषु काची आदर्लं नमर्‌ थ । जओौर 
न अपने प्रान्त की नदियों, पर्व॑तो प्रसिद्ध मन्दिये काही वर्मन किया द । यह्‌ वास्त्वमे वडा 
विचिव्रहै किवे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियो, काची, मदुरा जदि स्थानो पाण्ड्य, चोल, 
रानाओं में महे््रवर्मन, नरसिह्‌ वमन आदि दक्षिण के अन्य राज्यो तथा उनके नायक्रोको 
न जानते हो ओर अंग, अवन्ति, उत्तर कूर, कम्बोज, कारी, कुम्‌ जगल, कौगन, ग्वार, 
मंग, वत्म, विदेह्‌, शूरसेन, मौराष्टर, सौवीर, अयोध्या, उज्जैन, काम्पिल्य, कौदाम्बी, 
पाटलिपुत्र, मथुरा, राजगृह, वैरान्त्य, विराटनगर, हस्तिनापुर तथा उदयन वत्मराज दज्चंक, 
म्रचोर्त, कतिभोज राजाओं तथा गगा-यमूना आदि से पूर्णतया परिचितं हां । इस प्रकार 
पण्ड तथा पल्लवराज कवियों दवारा इन नाटकों की रचना कौ उक्ति नितान्त निर्मन सिद्ध 
हौ जाती है ओौर यह्‌ मत निराढरत हो जाता हैः। 
केरलवाक्षियों ने नाटकं को संक्षिप्त करके नाटकीयरूप प्रदान क्रिया- मोऽ वनट 
के विचार हम पूर्वं मे रख चुके दै। डा० पिक्षरोटी, डा० राजा, प्रो० कै रास्व, 
करप्पु स्वामी जादि भी इनके संकषिप्तीकरण का विचार रखते है । डा० सुखथन्कर' न 
जपने लेख मे डा० वनंट के सम्बन्ध मं स्पष्टतया लिख दिया है कि इन्होने भास के नाटको 
के सम्बन्ध में प्रयुक्त भरतवाक्यं साजसिह से पल्लव राजा आदिकाजो अनुमान लगाने 
का लेख १९१९ मे प्रस्तुत किया था उससे पूवं ही उसका निराकरण करने वाले प्रमाण 
पंडित रामावतार शर्मा पाण्डेय द्वारा प्रयागे प्रकाशित शारदा पत्रिकाके १६११५ वाले जक 
मदहीव्यक्तक्यिना चुके है । इतना ही नही, अपितुडा० वनेटके आक्षेपोका निराकरण 
नर्जी, शास्त्री, कोनो, एफ० उन्ल्यु थामस ओर विन्टरनित्नने भी कर दिया हे । अत 
कै रलीय राजकवियो द्वारा^रचना का सिद्धान्त निराकृत हो नाता दे। इसलिएसख्या १ से 
६ तक के मतो की समीक्षा अच्छी परकारसे हो जाती है। 
कृतियो के पुणंतः पोषक विद्रान्‌--डा० ए० डी० पुराल्कर ने अपने म्रन्थ "भास ए 
स्टडी में विस्तारपूर्वक विचार्‌ करते हए भासनाटकचक्रम्‌ में प्रकाशित तेरह डाटकों को 
नास की कतिया भाननेमें विभिन्‌ विद्वानों के मत का विश्लेषण किया है! इस मतके 
१* रगडीज इन माप्त, डा० सुखथन्कर्‌, ९ ४२० पूना १९४५ 
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भास कौ मापा सम्बन्धी तथा नाटकौय विक्ञेषताटं 


९४ 
+। 


पोतो ने निम्नाक्िन नाम सगृहीत किए है । 
अभयकर, अमूरी बेनजीं गास्व्री, वेस्टन ह्वार गायकवाड वेल्वट्कर, भिडे, प्रौ 
"द्वद, दीलितार, प्रुटक, गृनेरी, नेप अय्यर, जेकोवी, जायसवाल, जोली, काले, कौथ, 
धायस कोनो, कृपण गास्वरी कोटे, लेस्नी, लिण्डन, एस० एम ० पराजये, पेवलोनी, लिट्‌ज, 
रे, नरप, हरप्रमाद श्ास्वी, हरिहर चास्वी, मुखथकर, थामस, वेलर, डा० विन्टरनित्ज, 
० म०मरशणपति शास्त्री जादि इन तेरह नाटकोको भासकी रचनास्वीकारकरतेदहे। 
विरोधी विद्वान्‌--यथा डा० बनूंट, मटुनाथ स्वामी, कारपेन्छर, देवधुर, काचे, 
नीर वी० काणे, रामृक्रृप्ण, ए के° पिसरोट, के० आर० पिक्लरोटी, सी० के० राजा, 
के° जी० जकर, रामावतार लर्मा, हीराचन्द चास्वी, कुप्पु स्वामी, रगाचा्यं, रेडी शास्त्री 
दिच्वन नेवी, वृलनर आदि विरोधी है तथा सात नाटको को जाली माननतेहै। 
कृतियों के श्रशतः पोषक--डा० सुखथन्कर, प्रो ° विन्टरनित्न कतिपय सीमाओं के 
साथ भासकी रचनाओं को स्वीकार करते ह । वर्तमान कालीन विद्रान्‌ डा ° सूर्यकान्त, प्रो 
चनलदेवप्रसाद तथा प्रो० अय्यर आदिभीभासकी ही रचना मानतेहि। स०म० गणपति 
सत्वरी भी इस मत कै प्त पोपक है । डा० कीयमभी दुमका समथैन करते है, किन्तु डा 
यपस, उा० सत्प, जा ° चिण्डन, वैनर्जी ाम्त्री,प्रो° एस्‌ ० एन ० पराजपे, प्रो° देवधर, प्रो° 
जःसीरदार केवन स्वप्न वासवदत्ता, प्रतिज्ञा तथा पचरात्र को भास रचित मानते है, शेष 
नचनाजो को नही । उन्होने इननाटरकोको दो भागो म विभक्त कियाहै ओर विभिन्र काल 
की रचनाएं बतनाया है । डा ° सूखथन्करर ने स्वप्न तथा प्रतिज्ञा को कवि भास की रचना स्वी- 
कार किया, जेप अनिदिचत कवि कौ रचना ह । स्टेनकोनो शेप नाटकोकोसीभासकीरचना 
मानते हे । प्रो सिडे भी इन नाटको को पूवं मे पुभतया स्वीकार कर चैने पर भी पचात 
पनी अनिव्चितता ददाति हे। डा० वेलर चास्दत्त, बालचरित तथा अविमःरककोभी 
स्वप्न तथा प्रतिना के साथ एकं ही कवि कौ रचना वतनाते है । भ्रो° ध्रुवा इन सभी नाटकं 
ज्मै भान को रचना स्वीकार करते है किन्तुं अभिपेक, कणं भार, उरुभगः, दूतवाक्य तथा दूत- 
अटोत्कच को वे भिन्न कवि की रचना कहते ह । डा० व्नंट इन रचनाओं को विभिन्न काल 
की ही वनलते है ओर डा० जोन्सटन स्वप्न तथा प्रतिज्ञाको एक ही कवि की रचना 
न्वीकार करतैहै । प्रो के०° आर० पिदारो्दी केरलीय रचना के पोपणसे इन नाटको को 
कुटीअटूम' भेद पर्‌ रचित निर्धारित करते दै तथा स्थापना का आरम्भ ये केरल प्रभावसे 
नानते है । किन्तु यह्‌ कोई प्रबल प्रमाण नही है क्योकि केरल मे र॑पमचीय परिष्कार आय्वीं 
याती से पूवं का नही प्रतीत होता जबकि स्वप्न तथा अन्य नाक्क दक्षिणमे प्राचीन काल 
ने ही अभिनेयता कौ उपयुक्तता के कारण जनप्रियहो गये थे । प्रो° पर!जपेने दाक्षिणाव्यों 
की प्रतिभाको भी इस योग्य घोषित नहीं किया है कि आज तक उनका इस प्रकार का कोई 
उत्तम नादं उपलब्ध नही है । 
ए० डी ° पुञाल्कर ने अपने ग्रन्थ भास एस्टडी' मे इनकी प्रामाणिकता पर गम्भीर 
विवेचन करते हए भास कौ रचनाओं को अंशत. स्वीकार किया है तथा इम स्वीकृति मे 
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किभिन्त प्रकार के समान भावो ओर नाटकीय संवंघानिक विशेषता के आघार पर उम 
मत का पोपण किया द्तैतथा इस मत के पक्ष तथा विपक्षी विष्ठानों की सुची प्रस्तृत की ह 
जिसका विवरणहम ऊपरदेचुकेदहु।येभी भास की रचनाओं मे आस्या प्रद्धिप्त 
करतदहै। १ 

म०म० टी० गणपति शास्त्री इस सिद्धान्त के पू्णंतया पोपक ओर्‌ समर्थक 
दैकियेग्चनाणएे भासकीहीहओौरये ठी डती ईण्पूवंकीदं।ये वे विद्वान्‌ है चिन्टोनं 
साहित्य-जगत्‌ मे भास की रचना कौ प्रामाणिकता पर गम्भीर विवेचन अस्तृत कियः दै 
ओर विभिन्न आलोचनाय से युक्त उनकी रचनांभो का आलोचनात्मक सस्करण प्रकालितं 
कियाहै।ये इन सभीन्नटको को भासक्रत मानते है ओर पूर्णतया इस मन कै समर्थक है । 

विभिन्न जालोचको के सतका गम्भीर सरूपते अध्ययन करन के उपरान्त तया 
भास की रचनाओ मे उसकी मौलिकता, सवंधानिकता, जौर नाटकीय स्थत्नो, टृदयो,चब्द- 
प्रयोगो, सामान्य दला के अकन के बल परमँ यह्‌ वलपूवेक कट्‌ सकता हं जिस कति कीं 
रचना वासवदत्ता तथा प्रतिज्ञा है जिन्हे सभी समथंक तथा विरोधी पूणंतया स्वीकार करतें 
है,भासकीदही स्चनादहै) 

भासकी दही रचना सिद्ध करने के पूवंहम एकदहीक्विकीएकदहीकालकी रचना 
सिद्ध करने का प्रयास करते है । जिसका आधार निम्न प्रकार दै-- 


नाटकों मे समान वेधानिकता 


१. समी नाटक "नान्यन्ते तत ॒प्रविगति सूत्रधार 'पे अआरम्भहोति हः जबकि 
अन्य लौकिक सस्कृत नाटक नान्दी (इ्लोक) से आरम्भ होते है ओौर इसके अनन्तर 
नान्यन्ते तत. आता ह । 

२ केवल कणं भार मे प्रस्तावना प्रयुक्त की गई ह, जेय १२ नाट्को सं स्थाता 
का प्रयोग कियागयाहै। 

३. एवमार्यमिश्रान्‌ विज्ञापयामि किन्नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे शव्द इवे श्रूयते 
अंग पर्यामि ।' यह्‌ पवित प्रतिज्ञा, अविमारक, चार्‌ तथा प्रतिमा कोद्धोड सभी नाद्कोमें 
प्रयुक्त की गर्द्‌है। 

४. मुद्रालकार का प्रयोग, जिसमे नाटक के प्रमुख पात्रो का नाम तथा कवि 
अभीष्ट दवता की स्तुति भी, चारुदत्त को छोडकर रेष सभी नाटको मे उपनन्घ हानो द्‌) 
अविमारक मे केवल स्तुतिहीहै, मृद्रालकार नही है) 

५. सामान्य परिवर्तन के साय सभीनाटकों मे समानस्पेण भरतवाक्य प्रास्त 
होता है। (मामपि मही ब्रृत्स्ना राजसिह्‌- प्रशास्तु न. राजा भूमि प्रदास्तुन ", कवच 
चारुदत्त ज भरतवाक्य नही है । मध्यम तथा दूत घटोत्कचमे राजा की स्तुति के स्थान 
भगवत्‌ स्तुति से नाटक की समाप्तिकी गई दहै! , 

६ भाषा तथा सवेधानिकता मे नाटको मे अत्यन्त सामीप्य! उनमें मावा, 





२८ मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विहेषताएं 


विचाने, गन्द, विशे वाक्यों, प्य की मृहूरमुह आवृत्ति एक ही लेखक कौ पुष्टि करती है । 
3. व्याकरण सम्बन्धी जपाणिनीय प्रयोगो की वहता है, जिन्हे आषं प्रयग 


. अधिकतर नाठको मे पताका स्थानक का प्रयोग किया गया ह । 

६. नाटको मे लेखक का नाम किसी रचना मे नही है, ओर रचनाओं केनामका 
निन कालचनिति, स्वप्न, चर, पचगाव तथा अविमारक मे सकैतके रूप मे प्राप्त होता 

; ४ 
गणपनि नास्त्री ने मी उपर्युक्त किदिषताओं के साथ-साथ भरत के नाटचशशस्त्रके 

नियमो च विपरीतना होने के कारण नाटककार की प्राचीनता का पएरिचायक तथा अपाणि- 
नीय सपं प्रयोगो मे प्रचुग्तामे पाणिनि पूर्वं कविके होने का वणन किया है) इन्दोने 
भापा, जाव, रस के मिश्रम तथा स॒वेदन से कवि की प्रारीनता के साथ-साथ प्रतिमा का 
मी नम्थन च्चिया है तथा प्रतिमा मे वाल्मीकि तथा व्यास का प्रतिविम्ब माना है जिससे 
यह्‌ स्पष्टहैकिकविकी रचनाएं उस्र ममयकी है जवकि सस्त बोलचाल कौ भाषा रही 
होगी । इतिहान परम्परागन कथाओं, वर्णनो से वासवदत्ता भास-रचित मानी गई है अत. 
यप नाटक नी मास्त-रचितहीहै। 

प्रो० दवधर ते गणपति जास्वी कौ उपयुक्त बातो को माना है, केवल पूर्वं पाणिनि 
तनेनवे सन्देह करते है । सम्भवदहै कवि पाणिनि के शीघ्र पदचात्‌ रहा हो ओर पाणिनि 
व्याकरण का पुणतया प्रचार व प्रसार वहाँ तकन हज हो । 
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नाटकोय दकश्ाग्मों मे समानता 


प्रतिमा नाटक म रावण-सीता का वार्तालाप तथा अभिषेकमे भी रावण-सीताका 
वार्वालिःप तथा सीना का गाप देना समान शब्दो मे वणित है । प्रति०६/१६, अभि २/१८ 
सुखाबह्‌ व्यग्य-- दूत घटोत्कच मे अध्यम [ब्राह्मण पुत्र) को बुलाता है ओौर 
मन्यन पाण्डव भीम वहां उपस्थित होते है तथा वहाँ घटोत्कच को पुत्र कहते हैँ ओर वह्‌ 
भीम को पित्ताके रूप मे नहीं पहचानता है । पिता ओर पत्र का गोपनीय आलाप आह्भाद- 
कारा ह्‌। इसी प्रकार पचराच्र मेअमिमन्यु अपनेपिता तथा अन्य कोन पहुचानकर उनके 
डारा अपन नामं लेकर्‌ बोलने वाने को नीच तथा अपनी माता विषयक वार्ता पर रोष 
प्रकट करतां है) 
वषादात्मकं व्यग्य--दूत घटोत्कच म अभिमन्यु के बध के उपरान्त जब यह समा- 
चार धृतराष्टरको सुनाया गयातौ वह शीघ्र ही (इसका कौन दोषी है) यहं पूचते है गौर 
जयतरेथ का नाम सुनकर उसकी मृत्यु को घोपणा करते है क्योकि यही दु'शला के रुदन का 








१. नीरचरप्यभिमष्यन्ते नाप्रभिः चन्ियान्वयाः }- पच २।४७ 
कि जवान्‌ मेराजो ` यन्मां पिनृवदा क्रम्य स्वगतो पृच्छसे कथां |--प॑च० २।४द्‌ 
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कारण होता है । प्रतिजा मे उदयन के अपने मंत्री दारा गृहीत होने पर सहायेन (क्या 
यागन्धरायण ` मर्‌ गया हु) एसा कहते है जो कि पदचात्‌ मे यौगन्धरायण केः द्रारा उदयन 
वेः मोक्न कौ प्रतिना म परिवतित हौ जाता है! अविमारकः मे योग््रै नारद अचविमारक्र ङ्त. 
कुन्तिभोज दारा जान नने ने महान्‌ सकट की स्थिति काः अनुभव करते है । 


पताकास्थानक 


* (क) प्रतिना म महासेन कई योग्य खजाओ की सुची वतलाकर देवी न पृन्धना टू 

कि तुम किस अच्छा सुमभ्न्ती हौ ? प्रतिहारी गीघ्र आकर `वत्पराज' कहती है । 

(ख) अभिपेक म रावणसीतासे पूछता कि जवे इन्द्रजित्‌ ठार राम-नश्ष्चय 
मारे गये तो रक्षा कौन करेगा ? नप्प मे--रास'। 

(ग) अविभारक मे विलासिनी नलिनी सत कती है विवाह कव होगा ? पदे कं 
दिये (आज) की घ्वनि जाती है) 

(घ) पचराच्र मेँ पाण्डवो का समाचार हमको कहं से प्राप्तं होगा" कटह्न पर्‌ 
विराट नगरसे दूत आया है" एेसा समाचार मिलता हे । 

(डः) प्रतिमा नाटक मे जिस समय वल्कल वस्त्रो के विपय मे सीना पद्धरी 
है तो एक नौकरानी रेवा से वल्कल वस्वो को लेकर अचानक लौटती है । 


नाट्यकला सादृश्य 
मरत नाट्यश्ास्च हारा वज्यं दृश्यों का रंगमंच पर अ्रमिनीत होना । 


(१) प्रतिमा दवितीय अक दरार की मुल्यु 
(२) अभिषेक प्रथम अंक वालि की मृत्यु 
(३) उरुभंग प्रथम अक दुर्योधन की मृत्यु 
(४) वालचरित पंचम अंक चाणूर, मुष्टिक तथा कस 
को मृत्यु 
6 तृतीय अंक कृष्ण तथा अरिष्टषेभ का युद्ध 
(५) मध्यम प्रथम अंक भीम घर्टात्कच युद्ध 
(६) स्वप्न पचम अंक राजा उदयन के समीप 
वासवदत्ता का जयन 
(७) पचराच प्रथम अक मध्यम को दूर से बलाना 


(<) नादकों मे नाम निदं का अभाव। 
(६) निष्क्रम्य प्रविदय द्वारा गतिशीलता का आयोजन । 


४. किञुपरतो योगन्धरायणः | प्रतिज्ञा द्वितीय श्र॑क ए० ७ 
= - अच कुन्तिमोजस्य सौवीरराजस्य च महयन व्रिमारकादशनेन कार्ैसंकये वर्त॑ते {--अवि ०; ए० १८० 


० भासत को भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेपतापे 


(१०) आकादभापित का स्वतंत्र प्रयोग । 

(११) पात्र की अनुपस्थिति में अन्य पात्र द्वारा उसके कथन की आवृत्ति 
“ * (१२) भटो व्तथा प्रतिहारी द्वारा सम्राम तथा घटना विशेप का परिचय 
देना । 

(१३) विषम परिस्थितियों में पाच द्वारा जल' मांगने कौ प्रवृत्ति का वर्णन भास 
की मौलिकता की परिचायक है ! इस प्रकार कीं प्रथा अन्य नाटको मे लभ्य नहीं होती । 

(१४) नाटकीय प्रतिष्ठा कै प्रति कवि सदव सजग है । एक पात्र कै द्वारा दूसरे 
पात्र की वन्दनामे करम का ध्यान रखते है । यथा पंचरात्र मे द्रोण'रअयं कृ. कम । भीप्म- 
मत्क्रम्य वन्दितुम्‌” कहते है तथा दूत घटोत्कच स्वयं अद्रुद्धि करके पुनः वन्दना क्रम को ठीक 
करना है। 

(१५) किसी भी पात्र द्वारा अपनी सम्थता की अभिव्यक्ति पर श्रोता पाच्रद्ारा 
अहो हास्यामिधानम्‌'` कहलाना भी भास की मौलिकता है । 

(१६) कष्ट के समय आप अधिक संतप्त न होए" एेसा किसी पात्र हारा 
कह्नाना । 


विचार साम्य 


१. कवि के समय क्रौञ्चः को उपमा का प्रचलन प्रतीत होता है क्योकि परचाछ्ती 
काव्यो मे इस प्रकार की उपमा कौ न्यूनता है ओर वतमान कालीन साहित्यमे इस उपमा 
का प्रयोग शुन्यहीहै। भासने स्वामी कातिकेयकेद्रारा कयि गए कौञ्चके विना का 
कड्‌ स्थलो पर समान वणन किया है। 

२. राक्षसो को मृ्यु' के सदुश वणन किया है यथा मध्यम मेब्राह्मण पुत्रे दूत 
घटोत्कच को मृत्यु पुरुष विग्रह. कहा है} कृप्णको भी कस की मुत्युकेरूप मे वणित 
किया है। भट राजा से कृष्ण को बलराम क साथ मृत्यु के सदृदा आने का विधान करता है) 


१. अ्रापस्तावत्‌ # इताः आपः । भ्रनेक स्थर्लो पर प्रयुक्त है 
२. श्रो हास्यािधानम्‌ !-- प्रतिज्ञा, पंच०, दूत धटोत्रच, कणैभार 
२. मा भवानतिमात्र स्तव्य [--स्वप्न०) श्रवि०, चार्‌० 
४. काल्य यथा शकितधरः प्रकृष्टः |--बाल० २।२३्‌ 
वलेन हि पुरा कञ्चः स्कदेन निधनं गतः [--वाल० ३।९ 
गुहशवितसमाकान्तो यथा कऋरोञ्वाचलोत्तपः --|श्रमि० १।२४ 
~ क्रोल्चै यथा गिरिवर युपि कािकेयम्‌ |--अमि० ६७ 
मिन्मो मद्वाणवेगेन कऋञ्चत्वं वा गमिष्यति ।-- प्रतिमा ५।१२ 
४. एत इति दुतमक्ष' कंसमृत्यु' वहन्ती |-- बल १।१० 
रामेण साधमिह सघ्युरिवावतीरेः |-- वाल ° ५।३ 
हतोऽयं मृत्युना स्वय । दूतवाक्य १।२७ 
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ॐ 
दूत वाक्य में कृप्ण क की मृत्यु पर कहते हैँ कि इसका विनाश तो मृत्यु ने स्वयं ही क्या 
है, अन्य ने नहीं । 

३. नाटककार ने प्रायः सभी स्थलों पर वलज्ञाली कौ उपमा सिह म तथा दु्व॑ल 
कौ उपमा मृग (हरिण) सेदीदहै। भासकौ रचनाओं मे यह साम्य वालचरित, मध्यम, 
अभिषेक, दूतवाक्य, प्रतिमा आदि नाटकं मे समनरूपये लभ्य देताह। इस प्रकार का 
विचार साम्य एक कवि की रचनामेही सम्भवहो सकतादह। 

, ४, कविने ञाज ही लोभन नक्षत्र है अत. विवाह जाज ही उचित है ! इस प्रकार 
का वर्णन करईस्थलो पर कियाहे। । 

५. राजा उदयन के गृहीत होने के प्रसंग में हंसक यौगन्धरायण 
ससय महासेन के सैनिको द्वारा “इसने मेरे भाई आदिको माराः कता 
वेक मे सीता के कारण माई, पुत्र तथा मिच्र के वध का प्रसगहं। 

९. सूर्यं की किरणों के संक्षिप्तीकरणः का वर्णन दो स्थलों पर समान सूप से 
वणित किया गया है | 

७. क्व ने पातरौ द्वारा भुजाओं को अस्त्र" बतलाया है । 

८. अविमारक्‌ मे अविमारक स्वयं विद्याधर की पत्नी के विपय मे तथा चारुदत्त 
मे विट बसन्त सेना के विपय में समान विचार व्यक्त करता हे । 


ण्न करत 


ते 
है तथा अभि- 


१. नाग मृगेन्द्र इव पूवेक्ताव्लेपम्‌ ।--बाल ° ४।१३ 
रुष्टोऽपरि कु जरोँ वन्यो न व्याघ्र धपेयेद्रते |--मध्मम १।४४ 
गजपतिभिव मन्तं तीच्णए्दष्टरो मगेन्द्रः [अमि ६।११ 
इरिमिव मगपोतौ तेजसासिप्रयातौ !--दूत वावं१्‌ १।१० 
नं व्याघ्रं मगशिशवः प्रधषेयन्ति --प्रतिमा० ५।१८ 
कर्थं लम्बः सिंहो मगेख षिनिपात्यते |[--असि० ३२।२० 
व्याघ्रानुसारचकिंता हरिणीव [--चार्‌० १।९ 
किहदशेनक्तिस्ता म॒गीव परितप्यते ।--अभि० २।१३ 
हरिरिव हरिरनामन्तरे चेष्टमानः | रमि २।६९ 
त्रचेव किल शोभनं नकल । अयेव कौतुकमंगलम्‌ कतैज्यम्‌ [--स्वप्न० पृ० श 
त्रचैव खलु गुणवन्‌ नक्रम्‌ । चयैव विवाहः प्रव^तन्यम्‌ |--पंच० २।७२ के सर्मा 
३२. समभ्राताहतोऽनेन !- प्रतिज्ञा म्रथम श्रंक प° २६० 
श्मस्याःकारणेन वहवः भ्रातरः सुताः `-` निहताः ।--च्रभिपेक पंचम 
४. श्रस्ताद्विमस्तक्ग्शः म्रतिसं हृता शुः ।--अभिषे र ४।२३ 
रविरपि च संन्निप्तक्रिरणे `` शिखरम्‌ [--स्वप्न० १।४६ 
५. निर्तिट कठिनां सात्रेव बाहू ममैतौ प्रहरणनपरं तु त्वाद्शा दुरैलानान्‌ [--वाल० ३१० 
ईंहजौ मे प्रह्स्णं युजौ पीनासकोमलो | 
तावाश्रित्य प्रयुभ्येयं दुवलेगर ह्यते धनु: ।|-- पंच २।५५ 
तडिदिव तोयधरेषु दष्टनष्टा |--अवि० ४।२० 
सौदामिनीव जलदोदरसंनिरुड1 !--चार्‌० ।१८ 


०६ 
| 


ए १।। 
, 


४२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषताषं 


६. कवि ने राहु से ग्रसित चन्द्र कौ उपमा” अनेक स्थलों पर समान रूपे दीदे । 
नायक, राजा आदि प्रधान पात्र की उपमा चन्द्रसे ओर उससे पीडित करने वाले कौ उपम 
राहुमेदीहे।येस्यल भास मे नारकीय विचार सास्य का अत्यधिकं पोपणकरते द। 

~ १०, कवि अक्तमभव तथा कठिन कायं को मन्दर पवेत कै उठाने के सदुश वणित 

रना हे । वानकरप्न को ले जाते हृए भी वयुदेव को मन्दर सदृ पराक्रमदाली घोषितं 
किया है । सहानेन स्वय उदयन के गृहीत होने पर मन्दर के उठाने के सदृश विचार रखता 
हे। अभिपेकमे बण के ढारा राम के मारने कोसुनकर सीता उसे मन्दर पर्व॑त हाथोद्रार 
तोलने की इच्छा करना कहती है । 

११. मध्यम मं ब्राहमण अपने पुत्र को राक्षस द्वारा विनष्ट होने की उपमाः मज 

विनष्ट वृ की नोति तथा प्रतिमां रावणके द्वारा मारे गये जटायु कौ उपमाभी 
नमान दी गडदे । 

१२. क्रोध को अग्नि" के समान दर्लाकर शत्रु को वायु वेग वतलाया है । 

१३. यव-तत्र मास॒ ने मनुष्य की उपमा नक्षत्र गण के मध्य में विराजमान चन्द्र 
की माँ प्रद्ित कीदै। इस प्रकार के वर्णन भी करईनाटकों मं समानरूप से प्राप्त ठोते 
है । चन्द्र की उपमा रामक लिए दी गई है । यह चन्द्रगुप्त राजा का स्मरण दिलाती है जसे 
कोई राजा जपने मभासदों से आकीर्णं रहता हो । 

१४. अभिपेक नाटक मे सीताः को वर्पा के दिन की चन्द्रलेखा के समान अभि 
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2. कि द्रष्ट्व्यः शशाकोल्वं राहोवंदनभरुडले [--बाल ० १।१२ 

राहुवर्‌जान्तरगता चन्द्रलेखेव शोभते | --दूत वाक्य १।७ 

यदि शक्वलग्रस्ते राहुखा चन्द्रमा इवं ।--अरतिन्ञा ११६ 

वद्धस्य विप्रचन्द्रसय भरन्‌ राहुसिवोच्ितः ।-- मध्यम १।३३ 

व्यावेनेनं केरनलरिव जन्दरस्य [-म्रतिना २।९ 

कि मेर्मन्दरकुलं परिवत्तयानि [--दूतवाक्य १।४४ 

वाहुभ्यां गिरियिव मन्दरं वहन्ती |--वाल० १।६ 

निरिमिव मन्दरदुढहन्‌ युजाम्याम्‌ |-- वाल ° १।१४ 

मृदो खु क्षि रवण््रो जो सन्दर हष्येण तुल यिदुकायः [--अभि०; प° ३५७ 
३. कथमिव गजराजदश्नभग्नस्तररिवं यास्यसि पुषितो विनाशम्‌ [--मध्यम १।२४ 
नागेन्द्रभगनवनन्रुद्र टव।वसन्नः |--य्रतिमा ६।४ 

धातराष्टरवनदवार्निः |[--सध्यम प ४३७ 

पंचानां पारढवाग्नीनानाःमा कैनेग्धनीक्रनः | दूत धट० १।६ 

५. नद्ठत्रमध्य इव पवगतः शशाकेः | दृत्यं १ ।३ 

. पुत्रनत्तचकीसंस्य `` विप्रचन्द्रस्य | मध्यम १।३३ 

चन्द्र सनक्षत्रा ^वोदयम्थम्‌ । प्रतिना ७।१४ । 

दुद्रनां तगत चन्द्रलेखेव । अभि० प० ३३३ 

मे धेरविमुक्तममलं शरदीव सोमम्‌ । प्रतिमा ७।९ 

जमूतचन्द्र इवे खे प्रभया वियुक्तः । प्रतिमा &।१२ 
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हित किया है । अन्यत्र यह्‌ वर्णन भिन्नता रखना ह॑ । 

१५. कृष्ण को पाण्डवो के नेच के समान दर्नायः दँ । 

१६. पत्र के विपय मे भासने दूतवटोत्कच तथा अभिपेक मे प्रयम प्रवालः कौ 
घोपणा की हे । दूतघटोकच मे धृनराप्ट्‌ न अभिमन्यु को अर्जुन का प्रथम प्रवाल कटः है 
तथा वही यद्कुल प्रवाच भी उनीमे वणित दहै! जभिपेकमे वाली सुग्रीव के निए अगद क्रा 
सौपने हुए उन कुन प्रवावं कहता द । 

१५. कर्णभारमे य॒द्की गंख ध्वनिः को प्रलय सागर्‌ घोप नुश्ष्य ध्वनित किया 
। टन्‌ ठाक्य से पाञ्चजन्यके ध्ोपको प्रलय सागर वोप तुन्यक्ट्‌ादं) 
नारद्रःको दोनो स्यलो पर वीपा-विनोद-रमिकृ तथा कलह्श्रिय अंकित 
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१९. सुन्दरी पर सभी वस्तुओ की नोना का अकन सादुद्य'का द्योतक द । 
२०. धृतराष्ट के शौर्य" म देवताओं न अलकित होकर उमे अन्धा दोन का कारण 
भासने दूत घटोत्कच तथा उरुभग मे ममान रूपण निदिष्ट किया हे । 
२१. कवि ने ददारथ की कौगल्या के प्रति उक्ति मे तथा वसुदेव की देवकी कै 
ग्रति उङ्ति मे मानता दर्शाई दै) 
२२ चारुदत्त मे तथ! अविभारक म अन्धकारयुक्तः रात्रिका वर्णन समान क्प 
५५. प्रहणलपगने त॒ उछमद्े हूलनयन। इव पारडवा यंत्रे: । दूतवाक्य १।६ 
सवेता तुगरिष्यन्त शरास्ते क्रन्चन्धुषः | ० १।३१ 
२. श्रयं तु बालः कुन््वंशनाथः दिरनो~ज्ञ तस्य मथनः प्रवालः | दू० १० २।१६ 
हा वस्स यदुुलप्रवाल् | दू० ध०, ए० ४७० 
कुलप्रवाल परेगरद्यतां नः ।-- शसि १।२६ 
३. शखध्वनः प्र॑जयकत्तमरदोषनुल्यः [-केणं १।२४ 
ययं स्वनं अलयसामरयवोषतल्यम्‌ । दूत वाक्य १।४६ 
ठेनानिनादरय्द रं खनारैः चरडानिलाहतमद्येरधिनादकल्यैः | दून वक्य १।५ 
४. तन्तरीस्व वराण चघ्यान्नि | वाल १।२| 
नपु च स्वरगणान्‌ कलहश्च लोके । अवि० ६।११ 
५. सवंशाम वायं सुरूपं नाम । प्रतिना १ पृ २५३ 
यथवा सव॑मनंक रो मवति सु्पाणाम्‌ | शसि० २ 
च्राकरनिरेव अनु ठारिकाया च्रह कार इति सानि | 
६. मन्य घर 7िदिवर्कणनात्शंकं स्वामा्नसाशित-लो^त्रमतान्‌ हि सृष्ट 
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सुप्य भुवं चिद नण जात देवेररानितिभिराञ्जलिनाडिताक्षः }--उरू० १।३ 
गेसल्य सार वती खल्वसि । व्या हि खेल गँ रम्ये धनः । प्रतिमा 
विग्भ्यमन्द्रदारो-यं वालः पञ्चदलेक्ञणः । 

यय। धृतः श्रीमानहये धैर्य हि योपितः । वाल० ०१९२ 
=. लिम्पतीव ` विफनतांगना ¦-- चारङ० २।९8६ 

व्यास्रष्ट ` `रचयतीव म॑नप्यलोकः | श्विं० २।२३ 


ट भाय कौ भापा सम्वन्धी तथा नाटकीय विदचेपताए 


से वर्णित कियागयादहै। 

२३. दूतवाक्य तथा दूत घटोत्कच में अर्जुन के पराक्रम वणेन ञं अत्यधिक साम्य 
है । अर्जुन का भगवान्‌ शंकर के साथ युद्ध, खाण्डव वन दहन, इन्द्र को पीडित करने वाले 
निवल कवचो का विनादा्तथा विराट के विरुद्र कौरवो को अकेले अर्जुन का परास्त करना 
आदि । दूत वाक्य में वासुदेव ने दुर्योधन से तथा दूत घटोत्कचे धृतगाप्ट्ने दुर्योधन से 
अजुन के दून गुणो का संकीतंन किया है! उरुभगमे द्ितीयमभटनेभी इसी प्रकारका गुण- 
गान किया है । 

२४. दिधाछरृत रकी उपमा का वर्णन मी कई स्थलो परसमान रूपमे क्रिया 
गया ट ! बाल चरित मे वसुदेव यमुना के जल को, अभिपेकमे समूद्र का, अविमारक मे 
अपने दारीर के विपय मे अविमारक की उक्ति भावसाम्य का प्रदहोन करती । 

स्वेप्न तथा प्रतिज्ञा को सभी विद्वान्‌ भासत मानते है ओौर इनके उद्धरण, वर्णन 
सास्य अन्य रचनाओंमेभी मिलते है)! अतः मेरे विचारसेयेसभीनाटकभासकी ही 
रचना प्रतीत होती है। 


१. (घ) प्रामाणिकता के स्थिरीकरण मे मास को श्रपनी विशेषताप 


स्वप्न तथा इायन का प्रसंग | 
दाप तथा दापथ का उत्नेख | 


[8 


“६1 


३ कथाके परिवृंहणमे हाथी काके्ीभूत रूप मं जकन | 
४ हस्तिरिक्षा तथा वीणाविशारदता प्रणय-सूच्र के साधृक्‌ | 
५. अश्नूमिकेत स्थलो का सृप्रयोग। 
६. ब्रह्मचारी पात्र का सायोगिक प्रवे । 
७. मतित्व कीं प्रतिष्ठा । 
८ कन्या-पितृत्वके दो रूप । 
९. अपराध कौ स्वीकृति | 
१०. प्रमुख समान मावो कौ उपयुक्तता का अंकेन । 
११. सम्पूण पद्य कौ आवृत्ति । 
१२. गद्य खण्ड का आवृत्यात्मक्‌ प्रयोग । 
१३. नाटको मे प्रयुक्त शब्दो का मुहुर्मुहु. प्रयोग । 


१. करातं वपुः" ` -सीष्मादयो निजिनाः । दूत वा० १।३२ 

. राक्र पच्छ पुरा" -पृच्छं चित्रांगदम्‌ | दूत घयेत्कच ।२२ 
ष्ट्वा खाण्डव ""प्रतिम्राहिताः | उरू० १।१४ 

२. यथा नमसि तोये च चन्द्रलेखा द्विधाक्रना । वाल ० २।१३ 
दिधामूत इव दश्थैते जलनिधिः । अमि०, प° ३५१ 
द्विाविभक्त खेद्ठं मे शरीरस्‌ । प्रवि० ४।२१ 
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१. स्वप्न तथा यन के वणेन स्थलों काभासकी रचकभामे सकरेत 

रगमच प्रर नाटचसास्त्र विरोधी दृद्यो मे शयन का अभिनीतं करना वर्ज्य समा 
गया है । दायन के साथ विभिन्न नाटकोमेस्वप्नका प्रसंग भी स्वाभाविक रूप सर कवि 
द्रारा प्रस्तुत किया गया है, जिमये नाटकीय अभिनेयतामे दरुततः तथा आज्ातीत सणलता 
की समृपलव्षि होती है । भास के वर्णन स स्वप्न ओर नयन का प्रसग परम उचित रीति 
ये अकित किया गया है जिसमे आनोचको को अभिनेयना की दृष्टिसे किचिन्मात्र भी 
आलोचना का अवक नही है) दैनिक जीवनमे व्यवहार मे अनेचयाली घटनाओं का 
अकन भास की सौनिकता का पारदायक है । इन्होने स्वप्नवासवदत्ता जदि अपने नाटक 
ने स्वप्न नथा दङन के प्रसगो को इस प्रकार्‌ प्रयुक्त किया दै । स्वप्नवासवदत्ता नाटक 
कानाम मी पूर्णतया सार्थक करने के लिए स्वप्न्‌ की महती महत्ता स्पष्ट हौ जातीदहे। 
राजा नथा विदूपक' वार्तालाप करते हृए जाप सो गए" ! पद्मावती के सोते हर्‌ स्वाय कौ 
जनि के दरारा चयन तथा स्वस्थता की सामान्य पूष्टिकी गर्ह) दाय्या के एक ओर सोते 
हए देव स्नेहवद वायवदत्ता मी वही सो जाती हं । 

प्रतिना यौगन्धरायणः नामक प्रकरण के आरम्भमेहीनाटककारने नटी द्वारा 
स्वप्न मे राजा को अस्वस्थता का आभा दिखलाया है) 

अविमारकमे मागधिका तथाकुरंगी आनापमे सोने को कहती है ओौर स्वप्न 
की भांति यह्‌ क्या है, दसा अनुभव करती है । पुनः नलिनिका तथा मागधिका मतृंदारिका 
को मण्डनवेला के सम्बन्ध मेँ स्वप्न की भांति अनुभव करती है तथा अविमारक भी पव॑त 


१. ववदूपक-- चयि नुप्नोऽत्र नवान्‌ |--स्वप्न०, प° ४० 
व सवदत्ता--इयं पद्यावत्यवसुप्ता ।--स्वप्न०; प्र ४१ 
वासवदत्ा--दिष्ट्या स्वप्नायते खल्वार्यपुत्र: [--स्वप्नः प° ४२ 
रःजा--श्राः ! उद्कस्नान `सा सखप्ने दृष्टा भवेत्‌ [--स्वप्नः ¶० ४२ 
निदृपक--एतम्मिन्‌ "सा त्वया स्वप्ने दृष्टा वरेत्‌ [--स्वप्नः> प्र० ४३ 
र'जा--स्वप्नम्यान्ते विघुद्धेन नेच्रविग्रोपितान्ननम्‌ | 
नवारित्रमि रन्त्या दष्ट दीघौलकं सुखम्‌ | |--रवप्न० ५।१० 
योऽयं प्तत्रसतया देव्या तया वाहुनिपीडितः | 
स्वप्नेष्युत्वन्नसंसखो रोमहर्प॑ न सुन्वति ।।--स्वप्न० ‰।११ 
वावदत्ता०--एकदेराक्तंविमागतया शयनीयस्य सूचयति मामालिगेति यावन्‌ रायिप्ये । 
--स्वप्न०, पृ० ४१ 
२. शरद्य मया स्वने ज्ञातिकुलस्थासवास्थ्यभिव द्म ।--प्रतिक्ञा, प० १ 
. उमे०-- स्वप्न इव किमेतत्‌ |--श्रविं०, प्र० १४९ 
अवि०--वि्यावरं दष्ट्वा । मोः कोनु खल्वयम्‌ अथवा, स्वप्नोऽयं वरेत्‌ । 
नद्यं स॒प्तः ।--मवि० ए० १५३ 
दवि°--अयिकोनु खलु ` सुनः [--च्रवि०, प° १५६ 
विदू ०--सखप्ने हसेतनात्तायमानस्येव [-- रतिर प° १२९ 
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ते पततन के ममय विचार को देखकर स्वप्न की भांति सोचकर विन्त स्वय ही सोया नरह 
हेः इन्यादि विभिन्न कल्पनाएं करता हैँ तथा सोये हुए विदूषक को अरे कौन सोया है. 
कहता है । विदूपक-्ै वहत देर्‌ सोया हू, क्ट्ता है तथा च्वप्नमे हाथी द्रारा पीडित 
हृष्ट की भाति कल्पना कस्ता है । तलिनिका ओौर मागधिका दोनो मिलकर स्वप्नकौ भांति 
युह्‌ क्या हृ' कहती है । 

चारदत्त' ततीयांक मे विदूषक नायक के नींद मू वाधितकर रही है' कहने पर 
स्वय भी कहता है कि अप सुखपूरवेक उस्ने के लिए सोद्येऽ्मै भी सोताहूं। अगे हसी 
अंक मे सज्जलक विदूषक को स्वणं भांड देते हृष देखकर कहता है कि बल लाघव के कारण 
स्वप्न मे कठ्‌ रहा है (देखकर) निरचय ही यह्‌ सो रहा है । + 

प्रतिमाः नाटकके द्वितीयांकारम्भमे सुधाकारक्षणभर रायन करता है । अभिषेकः 
नाटक में द्ितीयाक मे सीता हनूमान्‌ से वार्तालापमे राम विषयक वार्ताकी सत्यता में 
स्वप्न का-सा अन॒भव करती दै । 

बालचरितः द्वितीयाक मे राजा प्रतिहारीसे कहते है कि क्या स्वप्न देख रहा 
टं । पुन. राजा शय्या पर जाकरसो जाति है । रापके साथ वार्तालाप की अभिनव कल्पना 
की गईहि। ापमी देखकर कहता है कि अरेसो गया) 


२. श्राप तथा शपथ व्णनके स्थलों का भासकी रचनाश्रो में निदेश 


महान्‌ कवितथानाटककारभास् कोअमरकृतियो के उध्ययनसेयह्‌ प्रमाणितहता 

है किं साहित्य समाज का प्रतिविम्व तो होता ही है किन्तु नाटककार, लेखक तथा लिपिबद्ध 
करने वाले महान्‌ मनीपी निजी परिस्थितियोके प्रभाव मेअपनी रचनाओं को मुक्त नही रख 
पाते है । उनकी रचनाएं परिस्थितियों कौ छाया से स्वाभाविक रूपमे प्रभावित होती है। 
प्रमाण तौ यहा तक प्राप्त होते हँ कि वे इन्हीं परिस्थितियों से अनुप्राणित होकर ही महान्‌ 
उपदेष्टा अथवा लेखक के रूप मे जगत्‌ के समक्न उपस्थित होते है। भास की उपलब्य 
रचनाओं से स्पष्ट है किये अपने जीवनम पूणं चुख-सुविधा सौरभ से सुरभित रहकर 
पदचात्‌ मे आथिके एवं सम्मान संकट म अवक्य रहै जिसके कारण इन्होंने ब्राह्मण तथा 
ऋपि लाप कै साथ पारस्परिक वार्तलापमें जापका विदोप महत्व प्रद्सित कियादहै। 


व 
१. विदू °--रोना भवान्‌ सुख प्रनोधाय ! यावदहमपि स्वप्स्यामि [--चार्‌०, प्र २२७ 
सञ्जलकः--श्राहदोस्ित्‌ सत्वलाधवान्‌ स्वप्नायते । 
भूनाथ मुप्त एवायम्‌ ।--चार०, प्रु० २२९ 
नाय कः--मैत्रय ! सुप्यताम्‌ [--च।र०; प° २२५ | 
२. सुधाकारः--याबन्मुहू स्वप्स्यामि |--प्रतिमा, १० २७२ 
२. सीता-विन्तु खल रत्नो मया चट [--्रभि०, पृ० ३३७ 
४. रनि--कि स्वप्नो नु मयानुभूतः -वाल०, ० ५२६ 
राजा--यावदहमक्चि शयनमुपरगम्य नयनव्यातेपं रसेमि [-सपिति । 
शापः-- मये प्रसुप्तः । वाल ०, पृ० ५२७ 
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दन्होने मित्रत्व की जपथ देकर प्रसंगो मे सजीवता तथा लाप का भक दिखलाकर सामाजिक 
स्वच्छन्दता कौ नियमित करने का भरसक प्रयास कियाहे। 
निस्नांकित स्थलो का सकलन इस विपय की पुष्टि मे नह्ययक्‌ हौगा । 
दपथ का प्रसंग -स्वप्न वासवदत्ता के चतुर्थक मे विदूपक्र तथाराजाकौ मिश्च 
दास्य दशा मे विदूपक "रानी पद्मावती तथा वासवदत्ता दोनो मं विदेप त्नहास्पद कौन ड" 7 
टस विषय पर राजा को चान्त तथा तटस्थ पाकर जपने वयन्यन्त कौ रपथ देकर पुच्छनाहै 
श्रा किसीसेभीन कह्ने कौ नपथ के साथ अपनी जिह्वा को काटता ट 
यौगन्धरायणः तथा टंसक के वार्तलुपम हमक राजा उदयन ठार अपने जीवन 
की जपथ का स्पष्टीकरण प्रतिन्नामे करतादै। 
अविमारकः मे विदूपकने ल्ापके भयसे अपनेकोप्रकटनकरनेकामकेन क्रि 
है । सौवीरराज कत्तिमोज से वार्तालाप मे अपन-अआपको काप का भत वनलाना ई. अौर्‌ 
नाप्‌ के भय से उसका क्षुभित मन किस प्रकार कान्त हुभा यह्‌ भी द्गति हैं! 
चारुदत्त“ मे विदूपकं सज्जलक से कट्ना है कि मेरे ब्राह्मणत्व से तुम बान हो 
यदि तुम ग्रहण नहीं करते हो । विदुपक ब्राह्मणी म भू बोलने म ज्ञाप का भय दर्बात्त दै । 
प्रतिमामे रामसीतासे राजाके प्राणो की हापथःकास्मरण दिलातेषहै) रासन 
न्वयं भी दाप का वणेन कियाहै। रावण सीताके अश्नर-मात्रस दप्तं होकर जलन 
रहा है! भरत रामके पास आनपरभी दापथकेकारणनलौट जाते है ओौर चुमन््रनेस 





. विदूधक--वयन्यतरेन शापितोऽपि यदि सव्यं न भणसि । साः सत्येन शपामि कन्ताअपि न 
आख्यास्यासि । एषा संदष्ट। मे जिह्वा | - वासव ०, ए० २९ 

. हंसञ--तत च्रासजीवितनिरदिष्टेन शपथेननिवाये `` !-- प्रतिज्ञाः प्र° &ट्‌ 
विदूपक--भो वयस्य ! तपेन शापिनो्ति [--श्चवि०, प° २६० 
सोवीरराज--दल्युक्त्वा मां शप्तमारव्धवान्‌ [--अदि०? प° १७७ 
नी्वीरयज--ततस्तच्छापम्रज्ञन्धमनसा ˆ" शनं: शनैः द्तवान्‌ } अविं ०; प° ४७८ 
४ सञ्वलक--पम बहमत्वेन शापितीऽति | 

सञ्जलक्--किमत्र शापथपरियहेण ।--चार्‌०. पर० २६० 

विदूषक--शपितासि तव सवता चाद्दत्तेन, यनीकं मणद्ि | चार० ०२३५ 
५. रामः--तनोऽग्रतिगृद्यमाणेष्वनुनयेपु श्रासन्नजरादोपः स्वैः प्रायोरण्मि शापितः 

--प्रतिसा०) ए० २५६ 


[0 ९ 


१५ 
॥ 


रानः--पेवं नपः ९ वसुक्र: "मे शापितो न" | प्रतिमा० ४।२४ 
रवणः-- त्म्य: परिमि ते्दग्धः शप्तोऽसीव्येभिश्रेः ।- म्रतिमा० ६।२० 
भरत--लब्वप्रसादशपथे मयि सन्निवृत्ते [-प्रतिमा० &।७ 

यरछः-- महारा नपाडमूनेन शापित्तः स्याः ।--मप्रतिमा०; ए० ३०३ 
मरतः- शप्तो महाराजः [--प्रतिमा०, पृ ३०८ 
टेकेयीः-“-अपरिहायां महर्षिशापः ।-परतिमा० सतम्‌ श्र॑क 


४८ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 


बोलने मे राजा की शमथ लते है । भरत पूनः क्या राजा चापित है तथा केकेयी महाराज 
को श्टेपि शाप की अपरिहायंता कहती है । 
अभिषेक में हनूमान्‌” राम से सूम्रीव तथा बाली के युद्ध के समय शपथ कास्मरण 

-कृरानि हे । रावण विभीपण से गुप्त वातो को जानने के लिए अपने प्राणौ कौ शपथ देता 
है। दूत वाक्य मे वासुदेव से पाण्डवो की उत्पत्ति के विपय में दुर्योधनः मुनि शापकी 
ओर च्यान अष्ट करता ह । मध्यममें भीमः सत्यकौ दापथसेमयन जाननेको 
कहना है । उख्मगः मे अच्वत्थामा राजा दूर्योधिनसे पाण्डवो को यृद्धमे जलाने कौ शपथ 
लनादहे। ^ ¢ 
वालचरित मे कवि ने जाप को स्वयं प्रतिमान रूप में प्रवेद कराया है ओर उससे 
कह्लाया हँ कि मै मुनि लाप तुभ अधमं चारी का सवंना्करूगा । राजा भी मधूक ऋपि 
केदापकास्मरणकरतादहै। 


२. कथा के परिवृहणमें हाथी केकेन्द्रीभूत रूपमे भ्रंकित स्थलों का निदेश 


भास की कृतियो के आन्तरिक अध्ययन से यह्‌ विवृत होता दहै कि इनकी कथा- 
वन्तु मे समानता की उपलब्धि है । नाटककार के समय प्रचलित कलाओं के प्रतिबिम्बकं 
मनोरम फोँकी हमे मिलती ह कि कवि के ससय वीणावादन विदोपन तथा हुस्ति-शिक्षा 
विद्ारद प्राप्त होते थे मौर इनका विशेष प्रचलन भी उस्र समय रहा होगा । किन्तु वतंमान 
समय मे हस्ति-शिक्ना पर कोई प्रामाणिक ग्रन्थ हुस्तगत नही हृजा है । भारतीय स्वातरत्य 
१९४७ अगस्त से पूवं भारतीयस्टेट्समे हाधथियो की संख्या राजमीय गौरव-गरिमा कीं 
गाधा की ठपगायिका तथा द्योतिका समी जाती थी। किन्तु अमर सेनानी चरदार पटेल 
की कर्म्॑ता के कारण भारतीय इतिहास मे यह्‌ स्वाणम वेला आ्ईूकिये विभिन्न द्लःसौ 
रियासतें भारत का अभिन्न अंग हा गई ओर्‌ उनमे राजनंतिक तथा आधिक परिवर्तन 
आया} इन आर्थिक सकट मे हाधियो का भार संभालना कठिनो गया ओौरये आज 
म्यूजियम की वस्तु रह्‌ गड्‌ । 

परस्त॒त रचनाओं मे भास ने अपनी कथायं की प्रणय~ग्रन्थिमें हुस्ति का सहारा 


१. इन्‌ --वलवात्‌ वानरेन्द्र दुवैलः-" श्रवरथा शपथश्चैव `` चिन््यताम्‌ | 
--्रमि० १।४५ 

रावण-कि गृहसे । मम खल प्राणः शापिततः स्याः [--्रमि०, प्र २४२ 

२ दुर्याधनः--वने पितृव्यो" मनिशापरमाप्तवान्‌ । दूत० वाक्य १।२१ 

३. माम-शपामि सत्येन सयं न जाने [--मध्यम० $|४१ 

ˆ ४. भौमः--भवना चात्मनश्चैव वीरलोकैः शपाम्यहम्‌ [--उर्‌० 

%. ततः प्रविशति शापः [--वान्न०, १० ५२४ | 
क ` प्रा्नोभि सुनिशापर्तवा मचिसन्नाशमेष्यसि ।--बाल० २।९ | 
वसुदेवः--श।ररेनीमातः ! राजा-मधूकस्य ऋषैः शापं [--बाल० २।१५ | 


विषय-प्रवेश ४६ 


चेने का सफल प्रयास किया है तथा नायक को हृस्ति-रिक्ना विल्ञारद कै रूप म अकित 
किया है । प्रमुख रचना वासवदत्ता ' मे धात्री द्रारा वासवदत्ता को वीणा व्यपदेदा केष्रारा 
दी गई बतलाया है । 

प्रतिना म राजा उदयन को वीणा विश्ेपनन होने के साधु-माथ हस्ति-ग्रहण मे 
निनान्न निपुण प्रदित क्रिया दै ओौर इसी कारण वह्‌ हस्ति-डिभ्ना प्राप्त नीलकूुवलय्‌- 
तनु नाम के चक्रवर्ती हाथी को पकड़ने जाताहै। प्रणय कथाक प्रगतिमे हाथी को 
केन्द्रीभूत मानने मे अतिनयोक्ति न हेगी । यथा प्रतिना में राजा महासेन्पने अपनी दहता 
वासवदत्ता को गन्धर्वासक्ता जानकर वत्सराज के साथ पाणिग्रहण के लिए प्रयास किया 

हे । अन्य राजाओ न विवाहार्थं हूत सम्प्रेपणाभी कीओर उदयनकी जरस कोई एसा 

प्रस्ताव नही जया तथापि महममेन उसीसे विवाहं करना अभीष्ट ममता ह) कोधम 
उरे कुञ्जरनानदप्नः कहना है । महासेन यन-केन प्रकारेण छल-दछद्च द्वारा उदयन को गृहीत 
करन का सफन प्रयाय करना टै जिसका आघार नीलक्रुवनयतन्‌ नाम का हाथी हस्ति-दिक्षा 
मे निपुण है, एसा जनवाद कराकर उसे बन्दी वना नेता है * हमक ने उस हाथी को साल 
वक्षो की छायाम नीलिमामे विलीन रंग के कारण अ्रीरी केवल दन्तयुगल से सूचित 
दिव्य वारण बतलाया है । वस्तुनः वह्‌ स्वनिमित हाथी के जकार का धा। बाह्यकृति हाथी 
तथा अतगत धनु दात्त सैनिक थे। अत. चच न ही उदयन को पकड़ा गया । हस्ति-रिध्ना 
कौनल बल पर ही प्रतिनाम यौगन्धरायण की प्रतिना पूति की अभिव्यक्ति स्पष्टतया 
प्राप्त होती है । यौगन्धरायण स्वयं छद्यवप म महासन-राज्यम वसंतकम राजाको सूचना 
देने का निदं करता है कि तुम पुनः स्वामीये मिलो जौरसूचितकरदोकिकल वह्‌ समय 
है करि जव उनके विमोचनार्थं नलागिरि हाथी को छोड़ा जाएगा ।' रोपित उमहाथी को 
ददंमनीय जानकर महाराज प्रद्योत आपको बन्धन मे अवर्य मुक्त करेगे । आपको नला- 
गिरि हाथी को स्वाधीन करके उसपर आसीन होकर राज्यसते बाहुर्‌ जाना दहै! अन्तमें 
स्वय "येनैव द्िरदच्छनेन नियतस्तेनैव निर्वाह्यते' कहता है । छ्य हायी के द्वारा उदयन को 
गृहीत किया गया तथा वही उदयन छल कै द्वारा हाथी के सहारे मुक्तिभी पाजाताहओौर 
साथ ही वासवदत्ताकोभीले जाता है। यौगन्धरायण स्वय विजयसुन्दर हाथी के दांत 
ने असिभग होने के कारण गृहीत होता है । अतः हाथी को महान्‌ नाटककारनेप्रतिज्ञाकी 





४. धप्री--ञअनग्निसार्धिकं वणान्यपदेशेन दत्ता [--रवप्त०. पृ० ५० 

२, हसक--श्ररत्येष चक्रवर्ता हर्ती नीलकुवलयननुनाम हरितिन्तायां पठितः । गजं ननहं वीरणा- 
द्वितीय ्ानयार्माति [--प्रतिक्ला, पर ६२ 

२, राजा-कथयुत्पन्नो$्या गात्धवेमिलाषः ।-- प्रतिज्ञा, प० ७५ 
राजा--मम हयसुरभि.नं ` म्रणमति युणशा्ला ुल्जरक्ञानदप्तः {-- प्रति २।३ 

४. हस्क--साल्वृक्च्छायाया सावण्यनष्टनीलतया प्रोद्दासिताभ्याभ्रशरीर्रावनिक्तिप्नाभ्यामिव दन्नयुगः 
“ लाभ्या सचिती धनुःशतमात्रेणव दष्टः स दिग्यवारणप्रतिच्छ॑न्दः [-- प्रतिज्ञा; १० ६३ 
योगन्ध०--वस॒प्तक ! गच्छ भूयः स्वामिनं पश्य विज्ञायतां च स्वामी या सा प्रयाणं परता प्रनतुता 

कथा तस्याः श्वः प्रयागकालः [प्रतिज्ञा एृष्ठ ६० 


५० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विश्पताणे 
कथा मकेन्द्र विन्दु बनध है, 
अविमारक नाटक मे भी नायक अविभारक प्रच्छन्न र्पसनमरमे निवास करता 
दै । राजमार्गं पर जते हृए एक विकाल हाथी के रोषाक्रान्त होकर रानदारिका' कुर्ग क 
यन की जर्‌ अनि काश्मसग दर्लकिर तथा उस दुनंभ्‌ अवस्था साजदारिका को सभय 
रक्षण प्रदान कर्‌ वह्‌ वलवान्‌ राजकुमार हाथी मे आक्रान्त हज, किन्तु उसके हेटा दने पर 
वह्‌ विशाल व्याल राजकुमारकोही मारने याया) इसपर राजान कौञ्जायनये पृछा 
किसने उसे सनाश् किया । कौञ्जायन दरनीय कुमारक गुणो का वणेन भी करता टै । राज- 
दारिका को मुक्ति दिलने वाले व्यक्तिके विपयमे राजान शीघ्र ही कतरकुल समुद्भूतः 
परव्यसनसहाय.' पृचछकर कुरगी के विवाह की भविप्यवाणी की पृष्टिकी है । अविमारफ 
गाजप्रासादमे कुरगी से मिलने के लिए हस्तिशाला मे रज्जु को रखकर उसका का उपयोग 
करता है। 
चारुदत्तः मे भी नाटक के नायक चारुदत्त द्वारा किसी परिन्राजक को हस्ति 
समर्दन के समय त्राण प्रदान करने वाले चेटको अपने प्रावारक को देते देखकर ईस प्रकार 
गृणानुरागी होने के बल पर वसन्त सेना चारुदत्त पर मुग्ध हो जाती है ओर उत्कठित हौफर 
उसने स्नेहं करने लगती है । यहाँ हाथी भी भिन्न नामका (मंगल हस्ति) चुना भयां 
ट । अविमारक मे नारदमुनि के द्वारा पूवं वृत्तान्त सुनकर स्पष्ट शब्दो मे कुन्तिभोज के थह 
चने पर्‌ किमेरी कन्या कूरंगी किसने दी, किस प्रकार अविमारक कन्यापुरमे प्रविष्ट 
हभ ! नारद“ उत्तरम कहते है कि विधि ने गजसम्भ्रम मे देखने पर दे दी | 
वस्तृत' इन तेरह रचना की कथावस्तु मे दो रामायणसे, छं महाभारतसे तथा 
एक कृप्णकथा से सगृहीत दहै । केवल चार नाटको की कथावस्तु वृहत्कयासे ली गर्ह 
त्रापि भास कौ अपनी अभिनव मौलिक प्रतिमा का सुयोग सर्वत्र सुलभ है। किन्तु इन 
चार्‌ नोक-कथाजो पर आधारित रचनार्ज मे सामयिक, सामाजिक, राजनैतिक, धामिक 
पसाव परदर्चन को अधिक अवकाश मिलाहै। उदयन की कथा को उस समय लोक-गाथार्थ 
मे दिनेप प्रश्रय मिला है, एसा अनुमान से पृष्ट भी हो जाता है । यह्‌ निदचय है कि भासक 





१. काजायन--पदसंव र्वामिदारिका यानमेव प्रान्तः स हर्ती 
काजयन--वनवान्‌ र्वामिदारकियाम्‌ हरितिनाभिनूयनानायां ` दिपवरःः | ततस्तेन सवानिदारका 
विहा तमेव द.तुकासः [--्रविं०, पृ० १५२ 
२ च्वि तु खलुः" "रजु प्रच्छादयामि । वतु चम्‌ | श्रय्यां हरितशालायां पाशं छित्वा 
क्रियाभि | अवि०ः प्रु ४४ 
२. नादत्त सा विधिना पूर दण सा गजपतम्नरमे [--ग्रवि०, 8।१४ ° 
४. चटः--श॒णेव्वञ्जुका एष "मल तमदुगरष राजमाग कुग्ेता संगलहरितना मद्रकपोतकेनानेकपुरुप- 
सकलेषु शजमापूत्तरीयपट ॒विराणतयाधिकलक्षणीयः करिचत्‌ प्रननितः समासादितः । 
नतो मयाईइरित्रत द॑ताद्यमानो `" हाहाविाटितो इति जनवादे संवृत्ते ततो *दत्तकर- 
प्रदरेषु हरितनं करत्वा मोचितः स परिव्राट्‌ । "प्रवारकः प्रेषितः | 
+शिका--ो नु खल्वायैचार्दत्तपय युणाननुकरोति ।--चाद त्त १० २२१-२२२ 


॥॥ 


वेषय-प्रवेरा १ 


सय हाधियो का भय विरेप गहा होगा ओर इन भयसेरध्ा या जीवनदान को महत्वं 
रया जाता रहा होगा । क्योकि इन चारो नाटकों मे नायक का स्नेह्‌-तडाग वीणा अथवा 
(रण वारि से सिचित लधिन टोता दै! यद्यपि आलोचक महोदय इस प्रसंग को संयोग- 
ज भी कह सकते दै, किन्त इसमे कवि कौ अभिलापा प्रतीत होती । श 
ललित कलाओं के प्रसग वणन में स्वप्न वासवदत्ता मे उदयन करा वीणा विङारद 
ना, घोपवती वीणा वादन मे वासवदत्ता को चिकित करना दंस नाटिका कौ कथःवस्तु 
7 प्रधान जाधार है । प्रतिना मे वासवदत्ता नारदीय वीणा वादन की निक्नौप्राप्तिकेनिपए 
तालिकी के समीप जाती है । अन्य कांचनमघ्ना को भी वीणायोग्या करने का प्रस्ग 
। राजा महासेन देक से अपनी कन्या की शिभाके लिए पत्तिही छने जिश्नादेगा' एेमा 
हते है । अत. निदिचतदहैकिराजाकीदृष्टिमेवरक गुणो मे वीणा विदारद होना 
त्यन्त आवरयक्‌ था अन्यथा क्या सम्भवदहैकि वर वीणा वादनमे निपुण दही हो । उदयन 
प्रति वीणावादन तथा कुञ्जरज्ञानके कारण राजा का आक्पण प्रनीतदहोनादै} राजां 
पयत्येनं दायादागतो गान्धर्वो वेद." कहुकर उदयन को गवित घोपित करन है । अवि- 
रक' मे भासने हाथी के कूरंगी की जर आक्रमण करने के पूर्वं उसके विशेपो मं एक 
क्तिकोप्रकादमे लाने वाला कहादहै, क्योकि इस प्रकारकी घटना काहोना साधारण 
[ में ही व्यक्त किया जाना चाहिए था तथापि कवि ने इसको विशेष महत्व द्वा हँ । 
एसिसचिवो द्वारा इम कथा का राजा तक निवेदन अपरिहार्य है । जाज भी अप्रतिम बौर्यं 
दित करने वाले दुर्दमनीय' साहसी व्यक्तियों को राष्टूपति पदक से विभूपित किया 
ना है । अत. सदव से एेसे कार्यो का महततव रहा है । कौजायन दवारा राजा से इस समाचःर- 
दन काल मे स्वामिदारिकाके यानकी ओर हाथी केअनेपरराजाने कूरगी के विपय 
(खा कि उसे किसने सनाथ किया । कवि रजासे किसीके द्वारा रभा की गई, एेसा क्ल 
ताथा, किन्तु यह्‌ कवि-कामनाहीहै कि इस प्रकार रक्षा-सम्बन्धी कठिन कायं का 
7 नाथ पदेन ही व्यवहूत हृ है, अतः शीघ्र ही वे कतरकुलसमुदभूतः परव्यसन- 
य." भी कहला देते है । इसमे स्पष्ट है कि सामयिक चित्रण कृवि को अभीष्टह 


ग्र िक्त स्थलों का संकेत 


कवि स्वयं भावृक होता है, उसकी सफलता स्वानुभूत तथ्यों के  अकन मे तथा 
करो के ममस्थलो का स्पलं कराते हृए उन्हं भावृकता रूपी सागर में विनिमस्जित 
। मे निहित रहती हू । पाच्चाव्य यूरोपीय विद्रानो ने दु-खान्त नाटकोको ही उत्कृष्ट 
र मे परिगणित किया है तथा भारतीय नाटकं के केवल सुखान्त होने के कारण विषा- 
` के अभाव की आलोचनाकी है किन्तु यह्‌ तो उदेश्य की भिन्नता पर निर्भरहै। 
कौजायन--ततो गत्वोचानं यथादलमाक्रीडय निवतत॑मानायां राजसुतायां स्वा नि सचिवानां वक्तव्य जन 


यितुकाम इवं वयुरुषविशेपं प्रकाशयितुमिच्छन्निव तं देशमभ्युपगतो हसी | 
राजा-्रथ केन सनाधी क्ता कुरगी [-चअवि०; प° ११२ 


५२ भास को मापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 


४ 


नारतीय नाटककार जीवन की विविधता, वैपम्य के सजीव चित्रण के अनन्तर नाटक 
को परिणाम मे सूखावह करके विरत हय जाता है । पार्चात्य विद्धान्‌ विषादान्त ही मेँ 
आध्या करनं हँ । वस्तुत जीवन की विविधता मे अन्तिम महत्व सुख एव लान्ति कौ परि- 
णति ही मानी गई है ।*मारतीय सस्कृत साहित्य के आदिम नाटककार भास की रचनाओं 
-म आन्तरिक वंपम्य के चाथ पीडित एवं प्रतप्त दशाओं मे अश्रूसिक्त स्यलो कौ बहलता 
दगनीय है । पाठक इन स्थलौ कौ निहारकर कवि-हूदय की सच्ची टीस का अनुभव करके 

भारतीय नाटकवाडमय कौ आलोचना को उपेक्षणीय कह सकेगे । उपर्युक्त सदर्भं के अन्त- 
ग॑त उन्ही म्थलोकी ओर सकेत किया गयाद्भै जहां नाटककार विभिन्न नात्को म पात्रों 
को चाप्प-पर्याकरुल अथवा अश्रुसिक्त ददा मे अकितकरताहै। , 

स्वप्नवास्वदत्ता के प्रथमांकमें न्रहचारी राजा को श्रततरदित' कहता है । 
गृप्नखूप म निवास करती हुई वासवदत्ता पद्मावती से वार्तालाप मे राजा उदयन को देख 
कर साश्रुपाता खत्वार्याया दुष्टिः" वाली हो जाती है। नाटककार ने अश्रुओौ के 
निर्वहण का काये श्रमे के हारा भिराए गए पराग के कारण दृष्टि को जलयुक्त हौना 
वणित किया है । इसी अक मे विदुपकः तथा राजा के वार्तालाप मे विदूपकं पद्यावती तथा 
वासवदता दोनो मे कौन श्रेष्ठ है एसा पूछने पर राजा को अनुयुक्त पाता है ¦ वासवदत्ता 
कै प्रति वह्‌ उत्कण्ठित हौ जाता है । पुन. विदूषक द्वारा वायु के बह्ने से कारकुसुमरेणु 
पतन से अश्रुपात कट्कर निर्वाह किया जाता है । राजा स्वय पद्मावती से कहते है । पुन. 
छठे अक मे प्रतिहारी के कथन मे राजा उदयन घोषवती वीणा की समुपलब्ध पर वीणा 
को सम्वोधित करते हए सजीव की भाति पृच्छता है कि तूने वास्तवदत्ता को देखा है । यट 
कहने हुए उसकी दृष्टि अश्वुसिक्त हौ जाती है । 

परतिज्ञा" नाटक मे उदयन के पकड़े जाने का समाचार लेकर जव हस्तक यौगन्ध- 
रायण के समीप पहुंचता है तो वह्‌ राजा को संदेश भेजते समय उसे अश्रु स युक्त बतलाता 
द । अतिनामेही राजा तथा देवी की वार्तालाप मे वासवदत्ता के विवाह के प्रसग मे रानी 
के लिए राजा कटते है कि उसकी दृष्टि" आंघुओ से पूणं है, यह क्या निश्चय करेगी । 

अविमारक तृतीयाक मे सलज्जा कूरगी को अधिक रुदन मे क्या ? मै शरणागत 





2* वाक्षवदत्ता--पा खल मष्ुकरा ` काशकरुषठमरेखुना पतितेन सोदका मे दृष्टिः | 
--र्व'न०; प° २८ | 
२. विदुषक--श्रश्रपातवेलन्नं मवत मुखम्‌ यात्सुखोदकमानयाि 
पद्यावती-वाष्ाकरुलपयम्तरतमा्पु्रस्यमुखम्‌ | 
निदूपक--भवति | वातनीतेन काशकुसमरेखनाक्तिपतिनेन साश्रषा.; शत्व तत्र भवतो मुखम्‌ | 
तद्गह्यातु भवतीदं सुखोदकम्‌ ।--वापतव०, प्र ३२।३३ । 
२. प्रतिदारी--ततो ` वाष्यवर्यीकुलेन सुखेन `` णोपवति ।--वाक्षव०, प्र ४५ 
४. हसक--भत)रमन्तजंलावगाटया दृष्टया ` ` कामेनारिम भव्राक्तः [--प्रतिक्षा प° ६९ 
५“ राजा--््ुपूए व्याकुला कथं निश्चयं गमिष्यति ।-- प्रतिज्ञा, १० ७३। 
& त्नतः प्रविशति साखा नजिनिका [-शअवि०; प° ५४८ 


| 


विषय-प्रवेन ,॥ 


ह ठेमा अविमारक कें कटने पर कूरगी केनेत्रो को आश्रमो से आपूरित वतनाया गना 
पून. रलिनिका भी ्श्रुओं म य्‌क्त होकर प्रवे करती है। 

यविमारक चतुर्थकम कुरगी को अश्वओस युक्तकहागयाहे । वह्‌ चिलः नद पम 
वायं हाथ पर मंखकोरक्वे हए बैठी है । उसकी इम दया के सजीवचित्रणमेभी वाप्पोक्ा 
निवारण असस्भवहै। अविमारक विदूपके य वार्तालाप कृरने-करते कृन्गी कौ दवः देखं 
उस अश्चुजो से युक्त वाणत करता है। राजा कुन्तीभोज जौर सौवीरराज केन्र वार्तालाप 
करते सरमय अश्रुसिक्त हौ जातेहै तथा सौ्रीरगाज अपने पूत्रगत्योकको अश्रमोद्राया दग 
किया हआ कहता हैँ । 

चार्दत्त मे चेटी दकार कोपर से ताड़ति करती हई रोकर कहती ह । विदूपक 
ब्राह्मणी से अलीक कहने पर शाप का भय देता हु वहु अश्रुसिक्त नेतो मकहनी ह । 

प्रतिमा मे सीता अभिषेक जल को सृुखोदक कहती है । राम राज्याभिपेक-वर्मन 
सनाते समय अपने पिताक अश्रुवारा कावर्णेन करते है तथा वन-गमन समय अध्ूनिक्त 
मुख वाली सीताको समी पुरवामियो द्वारा देखने को कहते है । मन्व रामके वन चनः 
जाने पर मृत्यगण की दशामेनेत्रोकोअश्रुञओस आपूरित दगति है। सुघाकार अपने थप- 
राधकोरोकरही व्यक्त करतादहै। 

भरतः कंकेयी से अपने को अपयश न सस्पूणं अयोध्या को निरन्तर रने न 
युवत कर दिया! एेसा कटते ह । सीता समन्त को अपनी दीर्घयु का दोप दते हुए अघ्रुओनः 
यक्त पाती है । आयं राम भी रुदन करते । रावण सीताको रोन देखकर स्वय को आर्य 
पत्र समभने के लि कहता ह| 

अभिषेक, मे हनूमान्‌ लका में स्थित सीता को बाप्पसरसिक्तवरके्रा कहते है । 





` ;. प्मवि०-वाष्पाविना मयनवरैनयाखा |-अवि० ४।२ 
वाष्{-निवारयितुमृष्वेनवक्तमाणा ।--श्वि०, पृ० १६५ | 
नेव्राभ्या वाष्पपूर्णभ्या किन्तु कठ स्यवश्ेता |[--त्रवि० ५।३ 
उमौ५रिष्वजते ""वाष्याहतगदगदं च `` नेत्रत्तवाष्पे |--अवि० ४।२ 
२. चरा- एकार पादेन ताडयन्नी रुदिप्वा | चार्‌०; पण २०७ 
विई्‌०-- रोदितीव भवत्या ष्टि? एषा वाचा दुःखं रक्तित्वाधुभिः ।--चार०,पृ० २३५ | 
३२. सीता--ययेवं; न तद सिषेकोदकं सुखोदकं, नान |-- प्रतिमा, प° २५४ 
रामः- सर, वाप्पेसः* शिरः |-- प्रतिमा ५६ 
सुमन्त्र--एते सृरखैः रवानि कसि हित्वा; 
स्नेहाद्‌ रामे जातवाघ्याकरु गक्ताः [-- प्रतिमा २।१३ 
सुधाकार-रुदटित्वा [- प्रतिम्‌; प्र २५५ 
४. भरौ प्रततरुदितं |-- परतिमा ३।१७ 
सीता--रुदम्तमायपुत्रं पुनरपि रादयति नातः [--प्रतिसा; प° २८६ 
रावण-“विलपसि किमिदं विशाजमेवे प्रतिमा, प्र ३०० 
५. हनूमान्‌--वापय्तसिक्तवक्ता | अभिषेक २।८ 


-&1 भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेपताए 


~ पचरात्र' मे दुर्योधन से वार्तालाप यें धरण कते है कि अश्रु वेग मुभे बाधितकर रहा 

हे ओर दू्योधिनअश्र वेग से अडौच की स्वच्छता के लिए जन मेगातण्है तथा द्रौण अपनी 

कय -निद्धि कोही मुखोदक कहते है । पचराचमे ही अभिमन्यु को देखकर युधिष्ठिर स्वागत 
वह्ने करिमेरे सामने अश्रूओ से युक्त यह लच्जित होता है। 

। उरभंगमेद्टितीय कहता है कि भीम दुर्योधन गदायुद्ध मे युधिष्ठिर दीनता का 

है ओर विदुर अश्रुयृक्त नवो वाले है । दुर्योधन अपनी रित्रयो को रोते हुए 

त होता है । बलदेव भी गांधारी को अश्नुयुक्त देखकर कहते है । दुर्योधन अपन! 
ग रोता हृजा देखकर रोने का निषेध करता हैँ । 


ध. श्रशरु्रों के पीड़ाप्रतिकारककेरूपमेंश्रंकितस्यलोंका निदश 


भासते अश्रुओद्रारा कष्टकेनिराकरणदहोजानेसे बुद्धि का हल्का हौ जाना 
व्यलितं किया है । स्वप्नवासवदत्ता' मे उदयन वासवदत्ता के वियोग मे अश्रुधारा प्रवाहितं 
कर अपने से उण होना व्यक्त करता टहै। 

अविमारकःमेकविने बाष्पकेदट्रारा सौवीरराजका हूदयगत शौकदुर्‌करनेका 
प्रसन वमित किया है । वह अपने पुत्र के वियोगसे व्यथित है! भासने प्रेमीजनो के वियोगः 
मे उनकी; स्सृतिमे कष्ट का अनुभव किया है तथा अश्नुधारा प्रवाहित करके उस कष्ट कौ 
पीडको दूर करने का प्रयास किया है)! वस्तुतः प्रेमी के .वियोगमे अश्रु प्रवाहित होनेश्व 
हदय के हल्के हो जाने का अनुभव होता है ओर यह विचार पूणंतया व्यावहारिक दृष्टस 
समीचीन भी प्रतीतहोता है । 


९. ब्रहा वारी पात्रके प्रवेरास्थलोंका वरेन 
महान्‌ नाटककार भास ने नाटकीय कुतूहल को सज्ग रखने के हतु एेसा सामयिक 


. द्राण वाष्यवेगरतुप्रा वाधते | 
दर्यो०-मो आचा ! अश्रपातोच्छिष्ट्य क्रियतां शौचम्‌ | 
द्रोए--मम्‌ कायंक्रियवं नखोदकमरतु ।-प॑चरात्र, प° ३८९१ 
ननवान्‌-स्वेरं तात्र यातुसुद्राष्यता व, ^ "पुत्र्‌ --प॑ंचरात्र २।४० 
. रलदेवः--्रल रजसमधरुना प्रतिधथ विह्न `` दधाति ।--उरु० १।४० 
द्रवा०--वाला एषा सहधभ्चारिणी रोदिमि | उर्‌० पृ० ५०४ 
राना-बेदोवपे न हि र्दस्त्येवविधानां र्तियः |-उरु० १।५२ 
. राजा--दुःखं त्यक्तु वद्धमूनोऽन रागः, 
रसृत्वा रमृत्व। याति दुःखं नव.वम्‌ | 
यात्रा त्वेषा यद्‌ वेमुच्येह व्॒पं 
9 प्राप्तनख्या यानि बुद्धिः प्रसादम्‌ ||--रकवत० ४।६ 
४, सोवीरराजः--यो मे पुत्रगतः शोको हययरथों विज्मते | 
सोध्य लब्ध्वा सहायं ध्वा वाष्परूपेण निग्तः ||--प्रवि० ६।१ 
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सामजस्य स्थापित किया है कि जिससे पाठको को आलोचना का कहीं अवकादाम्नटही 
मिलता ! एक विद्ञोपतथा उचित पात्र कौ आवश्यकतानुसार उपस्थिति अपनी उपयुक्नता 
को चरितार्थं कर्‌ देती है। वासवदत्ता, प्रतिजा, अविमारक तथा वालचरितनाट्कोम 
ब्रह्मचारी पात्र का जागमन एक अनुपम मौलिकताको दर्ता हैँ 1 स्वप्नवासवदत्ता कै 
म्रथमाक म कानवदत्ता के पद्मावती के समीप न्यासरूपम छोडने से पव ही यौगन्धरायण 
तथा वासवदत्ता जनवाद द्वारा पौपितं समाचार कीं पृष्ठि से अवगत हो जूति दहै तथा उन्हे 
राजा उदयन क समाचार ओर स्मण्वान्‌ द्वारा किये गए सत्प्रयत्नो का परिजानभीहो जाता 
है \ बरह्मचारी" हारा उदयन का प्रगाढ पेम भी वासवदत्ताकोनात हो जातादहै कि राजा 
“हा अवन्तिपुत्रि, हा प्रिये" कहकर स्मरणकरते है । ब्रह्मचारी भी देनी स्वरी को धन्य कदता है 
किलनोअग्तिमे जलकरभी जीवित है ओर जिसको उसका पति इतना अधिक प्रेम करता 
हे, यद समाचार पद्चावती को भी विदित दहो जाता है) ब्रहाचारी के आगमनकाकारण 
भीयहीदहैकिराजाके चल जने पर नगर्‌ नक्षत्र तथा चन्द्र से रहित आकाज्ञ की भाँति 
अरमणीयदहो गया] 

महान्‌ नाटककार ने नाटक के बीज रूप कथा की उद्धावना कोह | कथा मेसूत्र 
रूप से भावी घटना को ग्रथितक्रियादहै) इसी स्थल पर तापसीःके द्वारा यह्‌ कहलाया है 
कि राजा गुणवान्‌ है क्योकि यह आगन्तुक भी उसकी प्रासा कर रहा है जो कि पञ्चावती 
के*आकर्षण के लिए पर्याप्त है । क्योकि उसके सम्मुख राजा उदयन के गुणो का सकौतन 
नाटककार को अभीष्ट ओर चेटी केद्वारा पुनः कोई दूसरी स्वी उसे प्राप्त हो 
जाएगी कथन से पद्यावती के हूदयानुक्‌ल वातावरण उपस्थित किया जाता हं) अतः 
नाटक मे इतना ओौचित्य ओर भावी कथावस्तु का साफल्य वीजांकुरवपन ब्रह्मचारी के 
आगमन से सन्तिधिप्त हज । यही वेधानिक पणता है जिसके बल पर भास को नाटकोयता 
अप्रतिम दहै। 

म्रतिजा में उदयन का मित्र वसन्तक विदूषकः के रूप मे दको को अपने प्रच्छन्न 
रूप को अनाविष्कृत रखने हतु श्रह्मचारी' (गणेञ्ञ) की जर मोदक के बहाने दिवालय के 
चबूतरे पर वार्ता के निर्वहण में तल्लीन है, लक्ष्य सिद्धि मे सचेष्ट है तथा स्वय मोदक 
चक्र मे व्यस्त रहता है । वस्तुस्थिति का रहस्य अप्रकट ही रहता है 1 





४. ब्रह्मचारी- ततः स*राजा महीतलपसिसर्प॑रपां सुषाय्लशरीरः सहसोत्थाय छा वासवदत्ते! हा 
अवन्तिराजपुति ! इा प्रिये ह्य प्रियशिष्ये १ धन्यासा स्त्री याँ तथा वेत्ति मतौ, 
मनृ स्नेहात्‌ सा दि दग्धाप्यदग्धा [--स्वप्न०, १।१३ । 
२. तापर्षी-स खलु गुरवान्‌ नाम राज।, य अागन्तुकेनाप्यनेनेवं प्रशस्यते । 
*वचेरी- कि नु खल्वपरा स्वी तस्य हस्त गमिष्यति [--स्वन०ः पृ? 
३. विदूषक--यद्यप्यष ब्रह्मचारी वहुके रूपैरविनय करोति [- प्रतिज्ञा; पृ० ८३ 


५९ भास की भापा सम्वन्धी तथा चाटकीय विेपतारं 


= अविसारक' में अविमारक स्वयं जव कूरगीसे मिलने की इच्छासे राज प्रासाद 
को ओर बढता है तो राति मे विभिन्न प्रकार की स्थितियों का अध्ययन करता है तथा 
नगर के चौराहे पर स्तैहुपुणं वार्तालाप करते देखकर बडा सनकित होता हे । इस स्थल परं 
भी वह्‌ ब्रह्मचारी तपस्वी इनका कोई परिचित व्यवित विद्यमान है । अत. मुप्तचर्‌ के परि- 
चित होने से अविमारक का गमननि जंक हौ जातादहै। 
अभिषेक्र' नाटकं नवीन कल्पना से ओत-ग्रोत है । इसमे नाटककार जहां स्वय कुष 
कट्ना चाहता है वहाँ विद्याधरास्त्रयः कै रूप में राम-रावणके युद्ध का वर्णन करता दह) 
यह्‌ शली भास के अन्यनाटकोमे भीप्राप्तहोती है) 
पत्रराच्रः मे वृद्ध गोपालक दारा सामयिक स्थिति परप्रकाङ्ञ डाला गयाहे) मघ्यम 
व्यायोगः मे मध्यम ब्राह्मण स्वयं ही इस मध्यम नाटक का जाधारहै। राक्षस को विद्युत्‌ 
सहित घन के सदर यज्ञोपवीतयुक्त प्रलयंकारी शिव कीप्रतिमाकहा दह) इसीनाटकमे 
भीमने ब्राह्मणको किसीभीकारणकष्टनदेनेकोकहाहै। 
वालचरितः मेभी ब्रह्मचारी कौ स्थिति अविमारक कौ भाति स्थलपर आती 
हे कि नहा सशकित होना स्वाभाविक है। वसुदेव रच्रिमेश्िशुकोलेकर जते, तो 
देखते ही यह्‌ कौन राति मे कष्ट देता है, उत्तर मे यह हमारा व्रह्मचारी तपस्वी है, परि- 
चित होने कालाभ यहां भी सराहनीय है । 
चारुदतत+ मे भी महान्‌ नाटककार ने परिव्राजक को मंगलहस्ति के द्वारा वक्ति 
वाले चेट को चारुदत्त हारा प्रावारक्‌ दिया जाना ही वसन्तसेना का अपन नायक के प्रति 
आकषेण विन्द्‌ है । अतः इस नाट्कमेभी ब्रह्मचारी या परिव्राजक दही एक एसा पात्रदं 
जो अत्यन्त अत्पकाल के लिए देको के सम्मख आए विना भी अपना स्थायी महच्च रखता 
है । यही से सम्पूणं नाटककी कथाका बीजवपन होतादहै। गुणानुरागिणी वसन्तसेन। 
अपनेप्रेमीके गुणों परमृण्धदहो जाती है, 
प्रतिमा" नाटकमे रावण का परिव्राजक वेप मे पदापण करना तथा स्वरपदहीना- 
हन्यधारा की भाँति जनकसुता के अपहरण को उसको अभिव्यक्ति नाटक मं परिव्राजक की 
सत्ता बतलाती है ! दूसरा पत्र तापस भी नन्दिलिक से वार्तालाप करता हुजा विभीपण 
सम्बन्धी राक्षसो करो अनुमति देने से पूवंसेही सावधान कर देता है। इस कारण प्रमुख 
१. श्रविमारक--को नु खल्वयमस्मिन्‌ ` ` अस्मत्सनह्यचारी खल्वयं |--श्रवि०, पृ० 2 ३९ 
२. ततः प्रविशन्ति विच्याधरास्रयः |--अभमि०, व° ३६२ 
३. वृद्धगोपालकः--श्विधवाश्च ˆ“ वायसः ` ` विरवरं विलपति ।- पंच ०, परु ३८६ 
४, बाह्मण--सतडिदिव घनः `` प्रतिमाक्रतिहेरस्य [-मध्यम० ।४ 
~ भीम-किभथं बाह्मणजनमपराध्यसि [--मध्यम० प° ४३३ 
५, वुदेवः--श्ूरमत्सव्रह्मचारी खल्वयं तपस्वी [--वालः प्र ५९७ | 
६. चेटः--ततो मया" `क्रत्वामोचितः स प्रित्राट्‌ ।--चा०, प° २२४ 
७, ता(सः-त्रलमयक्तर भ्रमेण । विर्मापरएविधयाः खल्वु राक्ञक्ताः |--प्रतिमा०,; पर० ध 


विषय-प्रवेदा , 


स्थल पर तापस की चरिताथेता प्राप्तहोती ह । 
उपयुक्त उदाहिरणो मे ब्रह्मचारी का रूपक परिवरतित होकर परिव्राजक या नपस 
के नाम से अक्त्य प्रयुक्त हु है किन्तु कवि ने क्रहचारी या संन्यासी को किमी-न-किसी 
शूप मे अवदय प्रयुक्त किया दै । प्रतिना" मे यौगन्धरायण स्वय सन्यैसी के वेन मे आना 
ओर अपने उचित कार्यं को सम्पादित कन्ताहे। 
७. मन्व्रित्व की प्रतिष्ठा का प्रतिबोध 
` भास की स्वनाओ के अध्ययन से यहु स्पष्ट आमामसित ह्येता है किये किनी राजा 
के मत्रीथे ओौर मंत्री केवल स्व आथिक पूतिहेतु ही नही अपितु राजभक्तिमेप्रैरिन होकर 
अपना कायं करते थे । इनमे राजभक्ति कूट-कूट कर भरी थी । पद-पद पर हम एमे प्रमाण 
इनक रचनाओं मे सुलभ हो जाते है । राजभक्ति वंगिष्टचके बल पर्‌ ही उन्होने गाजाके 
हित मे प्रच्छन्नरूपेण देशोद्धार का कार्यं मी किया हौ ओौर्‌ पृतः राज्य प्राप्ति करानेमें 
राजा कौ सहायता कौ हो ठेसा प्रतीत हता है! मन्त्रिपद कोये सुमनशय्या नही दनि रहँ 
अपतु यह्‌ पद महान्‌ उत्तरदायित्व का है ओर संत्रित्वकै गुणो की समष्टि दुर्लभ है! 
अमात्यो के कायं बृद्धि प्रेरक होने चाहिए. भावना प्रेरित नही ।' एेसा उन्होने वणित 
कियाहै। प्रतिन्नामे इन्होने राजाके द्वारा मत्री के स्नेह की अपेक्षा की उपेता स्पष्टतया 
कोट । अविमारकमे भी राज्यभार मत्रियों पर ही है ओौर उन्हें मुवद्धिके द्वारा यत्तपूर्वक 
अपने कठंव्य-पालन का ध्यान आवश्यक है | 
मन्त्री सम्बन्धी प्रसंगो का निरक्ञ--अविमारकमे राजाके द्वारा राज्यमभारको 
कठिन ददाति है किन्तु सचिवमतिगति को भी राजा को स्ववुद्धि द्वारा यत्तपूवंक देखने रहते 
का आदेदा देते है ओर गुप्तचर द्वारा मंत्रिमण्डल तथा लोकरवुत्त के लान पर वल देते टै । 
इन्होने* कामी, कुमति मत्रियो से युक्त, ब्राह्मणों से शप्त राजा को उचित नटी बतलाया हैँ । 
राजाओं को भृत्यो ' कै दारा दोष नही दिया जाना चाहिए, वे मंत्रियो के स्वामी दै जतः 
इसी कारण भूतिकसंत्रीके दवाराराजा से किसी विपयमे पुरणं निदचय नहीं कहते ह । 
अविमारक मे प्रथम अक मे नवे इलोक के परचात्‌ के प्रसंग के अध्ययन मे यहु प्रतीत होता 
है कि सामयिक परिस्थितिमे मत्रियोकी क्यास्थितिथी ओर राजाकी दृष्टिमिमंत्रीका 
कितना सम्मान था एेसाज्ञातहोताहैकि राजा मे कुनत्रियो त्था ब्राह्मणो के जापक 
प्रभाव के साथ स्वजनरागमे विष आकपंण था । वस्तुत.ये राज्य विनाशके लक्षण दहै। 
अतः मत्रियो की बुद्ध कौ ही प्रशंसा की गई, 
वासवदत्ता मे मची केभारकोमहान्‌ समते हृए यौगन्धरायण केरूप में सानो लेखक 
१. यौगन्ध०--यं ठु पूजानमदण्डारिणः तापराधस्य हि ््छरतिरवघः ।- प्रति्घा०; {० ९०५ . 
२. यौगन्ध--कार्यं -- नाहं काषायं दृत्तिहेतोः प्रपन्नः [--स्वप्न, १।९ 
३. राजा-्रहो काय॑मेवापेक्ञते बुद्धिरमाघ्यानां, न स्नेहम्‌ [--्रवि० पृ० ९७ 
४. राजा-कामाहतः `` हेतुः । अविं० १।११ † 
५. भूतिकः- न सेत्यदूषणीया राजानः? स्वामिनो हि स्वास्यमात्यानाम्‌ |[--्वि०, पृ० १९६ 


५८ । भान की भाषा स्षम्बन्यी तथा नाटकौोय विज्पताणें 


ध्न 


स्वन ही दुसरे मंत्री पर राज्यभार अ। जाने के कारण विदेप भार वाला मानता जीर 
कटुना है कि वस्तुतः रूमण्वान्‌ जिसके आधीन राजा इम समय है, ईस पर्‌ रष्टरकापुरः 
मार है । वह्‌ राजाकी वागडोरकहीमभीनलेजा सकता । स्मण्वान्‌ क द्रारा उदयन क 
यस्मि संगठन तथा राजाके गुणो म पुरवामियो की आस्था का .विव्वास्र दिलाना सफल 
मदधित्व के चिए उचित है। राजा उदयन वासवदत्ता के पिता के यहाँ के समाचार सेसकुचितं 
वीह क्योकि वह स्वय इस वाक्य का महत्त्व धावी से राज्यलाभलतादपि कहता है । क्योकि 
कल्यापह्रम के अपराधी होने पर गना के वारा उसका स्मरण उसके लिए महत्व रखता हे | 
सवी पद की कसौटी पर यौगन्धरायण का फलय कवि को अभीष्ट दै, क्योकि प्रतिज्ञा- 
यौरन्थरायण मे उसकी प्रतिज्ञा को पूर्णतया सफल होना अकितः किया है भौर वासवदतामे 
पी उस्न मच्रीकी कर्म॑ठ्ताको चरम सीमा तक पहुंबाया है । क्योकि वह्‌ स्वय यह्‌ कता 
है कि मैने राजमहिषी को गुप्त रक्वा ओर राजहित किया । कार्य तो सिद्धहौ गया किन्तु 
मरे हृदय मे यह्‌ जका वनी है कि राजा क्या कहेगे ? वस्तुतः राजा भी स्वयं इसी प्रकार 
की चकासे सलकित है! अतः कि वक्ष्यतीति हदयं परिककित' मे उक्ति कौ उपयोगिता 
तया मा्मिकता अवर्णनीय है) कवि ने राजा तथा मंत्री दोनो कोस्वदोपो के कारण सश्च 
क्रित व्यक्त किया | 
परिणाम सुखावह होने से नाटकं सुखान्त ही रहा । यही भारतीय नाटचकला का रहस्य 
दै । अत. भास स्वयं मत्री रहे ओर किसी दोषके कारण ये संत्री पद से अलग हुए तथापि 
इन्दोने राज्यहित ही किया किन्तु सदाकित अवद्य बने रहे। गणो के लिए जसा वासवदत्ता मे 
“गणाना वा विशालाना कर्तारः सुनभा. लोके, विज्ञातारस्तु दुलं भाः ४1& कहाहै ओर्‌ 
प्रतिजा के आरम्भे ही योवा विज्ञाता सत्करृतानां गुणानां १२३ कहा दै! ये दोनों प्रसग भास 
के मत्रित्व पद प्रर आसीन होते हृए राजा के प्रति प्रदशित गुणों के विज्ञाता के अभावको 
चयोतित करते है। मची को क्रीतसामर्थ्यः कहकर अपनी परतत्रता की अभिव्यक्ति ही 
दर्गायी है । प्रतिज्ञाः में प्रद्योत के मंत्री द्रारा उदयन के गृहीतदहो जाने पर यौगन्धरायण 
अत्यन्त ही खिन्न ह तथा अपनी ख्याति को वहाँ नष्ट हज समता है क्योकि प्रयोत 
काचुकीय द्वारा उदयन कै ग्रहृण का समाचार सूनकर कहता है कि क्या वत्सराज पकड़ा 
गया ? क्या यौगन्धरायणः मर गया 2 अथवा वह्‌ कौराम्बीमे नहींदहै ? वह्‌ इस विषय 
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१. योग०--घहो ! महद्धारमुद्वहति रुमण्वान्‌ | 
सविश्रमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः | 
तरिमन्‌ सवेमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः |--रवन० १।१५ 
२. यागन्ध--स्निगधेष्वास्ज्यं कमं यद्‌ दुष्करं रयाद्‌ 
यो वा विज्ञाता सत्छरतानां गुणनम्‌ | 
क्रीतं सामथ्यं यस्य॒ तस्य क्रमेण 
° देवप्रामाख्याद्‌ भ्रश्यते वधते वा ||--प्रतिक्ञा २।३ 


२. राजा-- चरथ किंुपरता योगन्धसयणः | प्रता ए० ७८ 


विपय-प्रवेन ५६ 


मे चिव्वाम नही करता है जर्‌ इम कायं को मन्दराचन को हाथों से उठाना वतलातु द । 
वयोकि योगन्धरायर्णकी बुद्धि की प्रसा चत्र भी करने ह। जिस यौयन्धरायणः के प्रति 
ध्न्य गाजाजाकः यह्‌ कारणा न्ही हो, यही नही, राजा उदयनने भी पकडे जाते समय 
हसक को नेजते हए गच्छ यौगन्ध ° ' अर्थात्‌ यौगन्धरायण से मिलन के लिए कदा ह ठन 
ञ्त्रीकी ख्याति चे अधिक राजभक्रिति, प्रमाणित होती हि । ठेसी स्थिति सर्वतोभावेन 
प।मन्धगायण का 'सवेन्तचिवसण्डलमतिक्रम्य' यह्‌ भाव आन उत्सर्गं के लिए उद्यत करतः 

है । अनृएव मंत्री यौगन्धरायण हूनक दवार राजा के गमन को सुनकर “अथास्ति प्रत्याचा 
जथवा अद्धद णा सोक्तव्या ` कहलाती ह अर नची के लिए उचित आदर्‌ तया भ्रलमा 
परदगिन करना कवि का लक्ष्य रहा है ! राजा उदयनके गृहीत होने पर यौगन्धरायण लुभित 
हे अचप्रमृति वत्मराजसचिवाना अरतिष्ठितमसामर्ध्यमयद्यञ्च' कट्लाता है तथा क्रीत पर- 
गंहनद्गेत्रयाप्रनष्ट, अतिभारतयः विपन्नम्‌' आदि कटला कर चहान्‌ पाप हज एेसा समभ्ना 

नया प्रद्योत के सत्री शालकायन मे इस अनथका बदलालन की प्रतिज्ञा करतां! राजा 

कै उचित आदर करते पर भी वह हुर्पातिरेक से प्रफुल्न हौ कर्मं से अनमिज्न या अनवधान 
नही दता है । क्रननता प्रकाडन मे कमं के लिए अग्रसरता भी दर्ननीय है। अनह प्रनि- 
[ऋयमनिविप्टमतपिष्डमदुपकृ तराज सत्कार यदि खलु मा द्रष्टव्यं मन्यते स्वामी कट्कर 
राजा कौनेवामे जीवन लगानादही मत्री के लिए उचित दर्शाया दै। योगन्धरायण का 
प्रततित्ता अत्यन्त कठिन है, वह्‌ राह के द्वारा ग्रसित चन्द्रमा की भांति राजा कौ दुडाने की 
प्रतिना करता है } इतना ही नही है, प्रद्योतः आज भी सराकितहै कि उसे उस ब्राह्यण मत्री 
गालकायन ने उदयन का समाचार नही दिया ! इस शका का कारण उदयन के सत्रियो का 
यत्नमूर्वक सव साधन एकत्र किये रहने से है । यह्‌ है यौगन्धरायण आदि मंत्रियों कौ ख्याति । 
मच्रित्व की चरम कसौटी तो तब दष्टिगत हौ जाती दै जव कि भास अपने मत्रित्वकालमे 
राजा के लिए उत्सर्गं न करने से नरक शश्राप्ति कह जाते है। एेसानही दहै कि मत्री का पद 
सामान्यदी हो । इन्होने अविमारकमें मंत्री पद की कठिनता पर पर्याप्तं प्रकाश डावाहै 
भौर कष्टममात्य नाम" कहला कर श्रुतिसुखम्‌' लव्द कहा है किन्तु राज्य कौ दशाञ क्‌ 


०. राजा--नश्रदधाम्युदयनयहणं त्वयोक्तं “` 
यौगत्धरायणमतानि च नः म्बनन्ति [-- प्रतिज्ञा २।६ 
२. योगन्ध्रर--यदि शत्रवलगरस्तो राहुणा चन्द्रमा इव | 
सोचयाक्षि न राजानं नास्मि यौगन्धरायणः [|--ग्रतिज्ञा 2।2९ 
योगन्ध-सुमद्राभिव गारुडी नागः पद्चसतामिव । 
यदि तां न हरेद्‌ राजा नारिम यौगन्धरायणः ।।-- प्रतिज्ञा २।८ 
योमैन्ध--यदि ता चेवं तं चव तां चैवायतलोचनाम्‌ | 
स्इरामि नृपं चैव न.ग्नि यौगन्धरायणः ।--म्रतिक्ञा ३।६ 
३, राजा--मोः ˆ वस्छराज यह शालकाय मरतिगत्ताम उद्धिः [-- प्रतिज्ञाः पर ७५ 
ॐ. गात्र सेवक--नवं शरावं "न वुध्येत्‌ ।[-- प्रतिज्ञाः ४।२ 


६० भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विहेपताणे 


रिदरतन का सम्पूर्णं दोप मव्रियो पर दी रखा है । यौगन्धरायणः में प्र्योत के संनिकोट्टारा 
महीन होने पर सपने को देखने के लिए जनता के लिए स्पष्टतः बोपणी की दह्‌ कि मुरसमी 
पृरुप पूर्णं रूपमे देखे ओर मेरी इम दा को देखकर जो व्यक्ति सत्री पद का सुमन हःस्द। 
संम वैठे हवे अपनेसन की इस अभिनापाको कठिन कसौटी पर कसकर आक लेव कि 
मन्त्रीपद का कार्यभार सेभाल मकते है अथवा नही । यौगन्धरायणः भरत सोहर के पूछने 
पर्‌ किः क्या दण्ड दिया जाना चाहिए अपने को वधाद" कहना दै । अपन इस काश्लन 
वह राजा प्रद्योत को प्रसन्न करता है तथा सफल मतरित्व कापुरस्कारमभी प्राप्त कट्ताह्‌। 
सरत रोहकच मीं यौगन्धरायण के द्वारा चछर से राजा को बचा नेने पर उस्म बदला लेन 
की भावना को व्यक्त करता ह) 


८. कन्या पितत्व के रूपटय के सक्त स्थल 


महान्‌ नाटककार भासने कन्या पिता होने के निजी अनुभवो को कान्य मे निबद्ध 
किया है । रचनाओं के विलोडन के परचात्‌ यह्‌ निष्कषं निकलता है कि कवि के विजया नाम 
की कोई कन्या अवदय रही होगी जिसके चरित्र का उसे सदव ध्यान वना रह हं । ववाह 
चस्बन्धी विचारोमे लेखक ने कन्याके पिताको पीडति दर्शाया ह! सामान्यतया कन्या 
की उत्पत्ति समाज में चिन्ताजनक मानी गर्ईहै। कन्या को उचित वर कौ प्राप्ति ओर 
वर प्राप्ति के पठ्चात्‌ भी मूख प्राप्ति आदि की विविध चिन्ताएं पिता को सदैव प्रमित रलक्षी 
है । यथा कन्या पितृत्वखलुनामकष्टम्‌' कहा गया ह । भास कौ रचनाओने गुणी वर्‌ क 
होना आवत्यक दै । वर के विभिन्न गुणों मे अच्छेवका होना, विनीत तथा वीर हाना 
आावग्यक समा गया है । प्रतिना, स्वप्न तथा अविमारक इन तीनो नाटकों मे लोक- 
कथाओं के आधार पर कवि ने समय की, सामाजिकं प्रयाओमे विवाहं सम्वन्धी विवरण 
का उत्लेख किया है । कन्या के पिता को सनत चिन्ताओ से पीडित दर्नाया है। राज) 
महासेन अपनी कन्या के विवाह के विपय मे चिन्तित दै भौर कोई निर्णय नहीं कर पातेदं। 

कन्या के पिता के यहं वरके पिताके हारा दूत सम्पात अथवा दूतसम्प्रपणाकं। 


5 


„ यौगत्ध--मदृशनाभिलापौ जनो न कश््विदस्सारयिनव्यः | 
पश्यन भा नरषतेः पुरुषाः स्त्वा 
राजानुरागनियमेन विपरचगानस्‌ | 
ये प्रायन्ति च मनोभिरग्व्यशब्द 
तेषां रिथिरीमवतु नश्यतु वाभिचापः ||- निकला ४।६ 
. योगन्ध--वथः ।--मप्रतिङ्ञा प्र १०५ 
° ३. भरतरोहकः--मग्वित् व॑चितो म्र्ताच्ततै |[-प्ररिन्ना ४।०५ 
~. राजा--इष्ट। मखा द्विजवराश्च मयि प्रसनाः 
ग्र्ञापिता सयरसं समदा नरेन्द्रा 
एवंविधस्य च न म<स्ति मनःग्रहषैः 
कन्यापभितुिसततं बहु चिन्तनीयम्‌ ||--अवि० ५।२ 


~१॥ 


विपय-प्रवेदा ६१ 


प्रथाकी भी पुष्टि होती है । स्वप्नवामवदत्ता मे उदयन्‌ स्वयं ही ण्डैवती के पिताके समीप 
जाया ह जर वहां उसका विवाह निद्चितत हौ जाता है । वासवदत्ता के धात्री से पृर्छ्षै पर 
कि राजकुमारी कसिदेदी? धात्री ने वत्सराज उदयन का नाम निदिप्ट किया है। वासव्‌- 
दत्ता स्वय कहती किह आयं ! क्या राजान स्वय वरणकर ली्तोधाची इसका निषेध 
करती हु उदयन के अन्य प्रयोजनवदा आने पर वय क्प के अनुकूल देखकर महाराज दारा, 
देने का वणन करती ह । प्रतिना नाटक मे भी महासन के यहं अनेक स्थानो मे राजदूत 
पधारे है । महासेन कन्या के लिए योग्य वरप्राप्विका भार दैव पर ही दोषन है । विभिन्त 
नरन्दरो"मे राजा उचित गुणो को जानते हुए पनी जिम व्यक्ति को कन्या वधृत्व रूपमे देनी 
हे, जानने मे कटिनादू.का अनुभव करते हँ । राजा वादरायणमे वर्‌ के गुणो" में सर्वप्रथम 
कुल, दयालुता, वलवत्ता, सौन्दयं तथा शौय का होना आवज्यक समश है । इस प्रकार 
गृणोका अन्वेपण नाटककार के लिए सव॑प्रभम वस्तु सममी गई । रजाकेट्ारा अन्यवरों 
म कवल उदयन के प्रति आक्रृष्ट हाने का कारण यही ह कि वह्‌ उन्नत वयक होते हए 
दूर तथा चुन्दर है 1 अविसारक मे कौञ्जायन ने पहले ही सौवीरराज तथा कारोराज के 
दवारा पुत्रके कारण दूत भेजने काव्गनकियादहें।! राजान यहाँंसीष्ुरनीकी हाथी से 
क्षा करने पर्‌ पृचछा कि कनरकून समुदमूत परव्यमनमहाय.' } अत्त सर्वप्रथम अन्वय 
प्र्‌ बल दिया गया ह । महासेन वर्‌ के अच्छा खोजने परतो पुवं मवल देने है । क्योकि 
दूना ही पिता के अधीन है शेप तो उसके माग्याधीन । अत्त पिताका अपना कर्त॑व्य- 
पालन धमं है! महासेन कौ रानी मी अधिक पृ्छने परस्पष्टकट्‌ देती है कि कन्याको 
देकर जहाँ ठम कष्टन हा वहु दे दीजिए । भूतिक मन्वरी जरति तथा स्वभाव ढाराही 
वेदा को समभन का प्रयत्न करता है जर्‌ अविमारक करे विपय में दैवकूपब्रहाजं तस्य 
वाक्य' कहता ह । उतना ही नहीं वंश विपयक चर्चा म वह्‌ श्यर्थोऽस्साकशास्त्रमारगेषु खेदः" 
कृहा जाता हं | 
महासेन के यहाँ विवाह सम्बन्ध मं अनेके राजदूत आए है । इनकी उपस्थिति सै 
राजा को कन्या के पिता होने क कारण बहवन्दनीय कहा गया है, जिसका आय यह है 
कि जिन्न प्रकार मल्ल पताका प्राप्तिके लिए प्रयत्रीलदहोते दै दमी प्रकार कन्याकी 
प्राप्ति के लिए राजाओ का प्रयत्न है इस कारण कन्या के पिता को बहुवन्दनीय कहा है । 


नि 


१. राजा-- कुल तावच्छयूलाध्वं मथनर्मिकाक्ते डि मनसा 
ततः सानुकरोश रडधरपि जणे ह्येष वलवान्‌ । 
ततो रूपे काति न खलु युणतः स्कीजनमयात्‌ 
“ततो वीरयोदय न हि न परिपाल्या युवतयः ||--प्रतिज्घा० २।४। 
२. राजा--हन्याया वरनम्पत्तिः `` मास्ये" ` चान्यथा ||--प्रलिज्ञ'० २।५ 
३. भतिकः--न तत्र कतर्व्याहास्ति द्येक 
कम्यापिनृत्चं वहूवन्द नीयस्‌ । 
सयं नरेषद्रा दि नरन्द्ररन्या 
मल्लः: पएताकाभिव तकयन्ति | |--तअ्रवि० १।६ 


९२ भास कौ भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विेपताषं 
कौजायन विवाह को वैहुमुखा" विवाहा यथेष्ट साध्यन्ते" कहता है । अविमारक के ह्िनी- 
याकम नेपथ्य स कुलगत शका छोडो आर अपना कार्यं सिद्ध करो की ध्वनि आती दै। 
चारुदत्त मे भी नायक चतुर्थाक मे कुल तथा दरिद्रता को धिक्कारनः है ओर अच्छा वन 
दाने पर भी धनके अश्व कोटठीक नही समभता। यहां तो कवि" ने धनमे रहित पुरुप क 
नारी ओर धन वाली स्त्री को पुरुपत्व से विभूषित किया ह । यहा पर ही सज्जलक चारुदतत 
को कुलवान्‌ तया गुणो से तुष्ट होना निदिष्ट करता है । पचरात्र मे रजा विराट्‌ उततरा- 
विवाह्‌ के समयश्ुल तथा कन्या पितृत्व से व्यथित है । स्त्रियो को पुरी के वियोगमे मधित 
कष्ट हने पर राजा उन्हे धमस्तेहान्तरे न्यस्ता दु.खिता खलु मातर ' कहता है । राजाः पुन. 
कन्या को जामाता की सम्पत्ति का पूणं विचारकरकेही देने को कहत है, अन्यथा वट्‌ क्षुञ्ध 
नारी की भाति दोनों कुलो को नप्ठ कर सकती है । अविमारकके विपय मे कुरंगीकी 
सखियां गुणयुक्त होने पर भी वर का कुलीन होना आवर्यक समती ह । आभर धात्री 
कहती है कि मत्रियोकै द्वारा यहज्ञात हुजादहैकरि वह्‌ दुष्कुलन नही दै, अपितु किन्ही 
कारणो से अपने वज्को चिपाए हृए है । इस प्रकार भाम्‌ की रचनाओं मे कन्या पितुत्व 
वहुचिन्तनीय' तथा कन्या पितृत्वं बहुबन्दनीय' दोनो रूपौ के दर्जन हम करते है । 


९. श्रपराघ-वणन के प्रसंग स्थलों का निर्देज 


एेया प्रतीत होता है कि नाटककार को अपने अपराध का बोधं प्रतिक्षणं रहा है 
इनसे कोई महान्‌ जपराध अवदय हुआ है ओर उम अपराध के प्रति क्षमा-याचना करना 
तया उसको क्षम्य मानना इन्हे रुचिकर भी रहा है । क्योकि प्राय. व्रत्येक रचनाम इन्टत 
अपराधके प्रति पूर्णं जागरूकता प्रदशितकी है तथा पात्रोसे (त्वा वीर्फेण प्रसादयामि 
कहलाया ह्‌ । वणन म भिन्नता अवदय रही है । स्वप्न तृतीयाक मे धात्री के यह्‌ कह्ने पर 
कि पद्मावती दे दी गई” वासवदत्ता स्वय कहती है कि अन्य प्रयोजनवय यह आनेके कारणं 
गजा काञअपराध नही है । उदयन वारा भी अपने अपराध के प्रति भय की जागंका तथा 
विना कटे ठी अपराध की स्वीकृति कौ अभिव्यलना व्यजित होती है । वह स्वयं क वक्ष्य 
नीति हृदय परिशकित मे, कन्यामयाप्यपहूता न चरक्षिता सा' तथा द्‌ढमपहूता कन्या भुयो- 
मयान च रक्िता' कहकर अपने दोप को स्वीकार करता है । अन्तमे धात्री द्वारा दिये गए 
 चितरफलक को देख को देकर महासेन के प्रेमको वह्‌ सौ!" राज्योसेमी वढ्कर्‌ कहता है कि 
१. नाकः ग्र्थतः पुरुषो नार या नारी सर्भनः पुमान्‌ ||--नारु० ३।१७ 
२० राना--क्निहा नाम बहुशः परीत्य कर्त॑न्या समिन | कुतः, 
जमावृसम्पत्तिमचिन्तयि(वा 
पित्रा त॒ दत्ता स्वमनोभिलाषात्‌ | 
कुलद्धय' हस्ति मदेन नारी 
_ कन्य चव्धजला नदीव ||--्रविं० १।३ 
२. राजा--वाक्यमरत्‌ प्रियतरं राज्यलामश्तादप्‌ | 
अपरदधप्वपि रनेहो यद्‌ सभासु न विस्मृतः ।|- स्न ६। १२ 





विपय-प्रवेश ६२ 


अपराधी होने पर भी सुभे राजा ने नही मुलाया । वासवदत्ता तथा वैद्यावती दौनों मे जब 
वार्तालाप होता है ओर्‌ पद्मावती वासवदक्ताको पर्ण रूपये पहचान जाती ह तोशवट 
अपने सखी समय के किये गए अपराधो के प्रति क्षमा-पाचना करती है! किन्तु किननी 
रिष्ट तथा प्राञ्जल भापामें विचारों का ञदान-प्रदान होनाहैकि म्छ्छीरू्पमें जिष्टःचार 
स करत दोषो के प्रति मिर फृकाकर प्रसन्न करती है भौर वासवदत्ता भी अथिस्व करटृकर . 
अपने को दोपी ठहराती है । प्रतिज्ञा "के चतुर्थक मे भट मात्रसेवक से कहता है कि तुम्टारा 
अपराध नही है। इस लौण्डकी (मद वेचने वाली) का अपराध है। यौगन्धरायणः तथा 
भरत रोहक दोनो सत्रियो मे वार्तालाप के समयु यौगन्धरायण अपना अपनाधर स्वीकार 
नहीं करते । अविमारक तृतीयाके मे निरीथकी नीरवना में कोई अपनी पन्नीन विनय 
करने पर महान्‌ अपराध की स्वीकृति करता है । चारुदत्त मे विदुपक नायक मे कट्‌ रहाट 
कि सकीणं राजमागे पर चलनेसे वायुके कारण मेरा दीपक गान्त दो गया अत मेर 
अपराध अल्प है! गणिका अपने अपराध के लिए सिर भका कर प्रसन्न कर्ती है । प्रतिमा 
मे सुधाकार भट के साथ वार्तालाप मेअयने जपराधको जातकरनेको कहता है । सट उसके 
अपराध्‌ को ति्षेयित करता है । भरत कौशल्या से प्रणाम करने हृए अपने को अपगाध्‌- 
रहित कहते है । अभिषेक नाटक मेसुप्रीव रामसेयुद्मेसेवाकरनेकीप्रार्यनाकरनेटैजओौर 
अपराध के कारण त्यक्त हुआ वतलते है । रावणसे विभीपण कहता है कि सब करुद्धं अप- 
राध होने पर भी दूत अवध्य होते हँ 1 वरुण राम से अपने अपराधको स्वीकार करतादै। 
पचरात्र“ मे युधिष्ठिर अपराध के विषयमे कहता है । राजा अभिमन्यु से अपरावके विपय 


१. पद्यावत्ता--तखीजनमसुदाचरेणा जा णन्ययातिक्रा"तः समदाच।रः 
तच्छी१ण प्रसादयामि | 
व।सवरत्त---उत्तिष्टोत्तिष्टाविधरवे | अधिगव नाम शरीरम राध्यति [--रवप्न०° ९० ५५ 
२. भटः--नास्ति भिलापराध | न त्वमचापयद्ध- । करिडल शोर्डकी खत्वपराद्धा | 
३. यौगन्ध०--रादो वारण निट परिचयाद्‌ वीणाधिता वचना | 
पूव प्रर्लुतमेव यामि मवत्ता नवापराधो मम्‌ ।|--प्रतिज्ञा० ४।१६ 
गन्ध ०--इय्‌ तु पूजा मम द णडवारिणः कृतापराधस्य हि सतकृतिव्थः | [--प्रिन्ा ४।२२ 
४. गणि ग्रदत्तमभिप्रवेशधवपंणेनापराडहमा श।प८ण पसादयागि || --चार० पृ० २१९१ 
सुषाकार--रुदित्वा शक्यनिदानी मत: ! मेडवरा्क्नातुम्‌ ||--प्रवरि०, ए2 २७३ | 
५. मरतः--्नम्ब | अनपराद्धोऽमभिवादये | अभिपेक, पृ० २८० 
मरत---हिष्ययानपरदधाततमवती || --प्रतिस ०; प्र० ३०६ | 
६. सुग्रीव--श्रपराघलनुदिश्य परिव्यक्तस्त्वया विसो | युद्धे ठतप्दशुश्चषां उयीवः क्तु मिच्छति || 
--अामपक; १।८ 
विभी पवौ पराचप्वपि श्रवध्याः खलु दूताः | |--ग्रसिपेक; प° ३४३ 
वरूण--- श्याथ मभ्युपगतस्य क्रृत्तापर।व) |--परमिपेके ४।६१३ 
७. मगवारनू--पैरप्रिवेरर्दिऽङ्कते परावे यरमत्यमरमामिरिवापगाद्धम्‌ ।--पच० २।९ 
राजा-जिमुक्त्वा नापराद्धोऽह» तस्यपुत्रापराधरय प्रसाद्‌ कतु महसि [--पच०) २।५८०६८ 
दुयो०--सति च कुलविरोपे नापराध्यन्ति बालाः [--पच० ३।४ 


६४ ४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विशेषतां 


मे वतनाने ह! दुर्यान कुल के विरोध होने पर भी बालको का अपराध स्वीकार नही 
करती । मध्यम" व्यायोग मे वटोत्कच से ब्राह्मण को कष्ट देने से अपराध करने को निषे- 
धित करता है ओर सभी प्रकार के अपराधो पर ब्राह्मण को वज्यं बतलाता है । घटोत्कच 
फुतर के किये गए अपर्य कौ भीम से क्षमा-याचना करता है । दूत वाक्यः मे दुर्योधन वासु- 
. देव से कहता है कि अपराधके वारा मुनि शाप प्राप्त किया। धृतराष्टर मी अपने पुत्रके 
अपराध परं श्चमा-याचना करता है । बालचरितः मे वसुदेव नन्दगोप ये कहते है कि अपराध 


के कारण रस्सियोसे वाधकरमारागयाहो, 


१०. प्रमुख समान भावों का सक्षेपरूप मे रकन 


यद्यपि भास के नाटकों की प्रामाणिकता वाले भागमे इस प्रकार के सदर्भोका 
विस्तृत विवेचन कर दिया गया है तथापि संक्षेप मे यहाँ उन स्थलों के अतिरिक्त भावो 
का निर्दे किया जाता है। 

नगर की समीपता का वर्मन अभिषेक" तथा प्रतिमा" मे समान रूप से वणित द । 
प्रतिमा मे वृक्षो की समीपता से अयोध्या कौ निकटता को दर्शाया है । अभिषेकमे भी वक्षो 
की प्रचुरता के कारण किप्किन्धाकौ निकटता बतला है । चारव्त्तः मे भी इसी प्रकार 
का प्रस्तग वणित है) 

भास ने अपने नाटकों मे दयनीय दुत्यो का समान हप से जकन किया है ओर उन 
स्थानो पर भावनाओं मे अनुपम साम्य है । यथा मृत्यु का दुर्य उरुमग तथा प्रतिमा मे प्राय. 
समान रूप से ही वणित किया गया है । उरुभग में दुर्योधन शान्तदु आदि अपने पितामही 
को अपने चारो ओर देखता है. इसी प्रकार प्रतिमा“ मे दशरथ अपने पू्वंज दिलीप, रघु 





१. घयोत्कच--्रस्य पुव्रापराधरय प्रसादं कतु महसि |[-मध्यम० १।५० 
२. धृत०--मम पु्राप्राधात्‌ पादयः पत्तिं शिरः |[--दृत वा० १।५५ 
३. बसुदेव- स्तेन ग्सस्य राज्ञो वचनं श्रुत्वापरादः कशामिस्ताडयितवा ।[--बल०, प° ५१८ 
४० सोपर्नेहतया वृक्लाणाममितः खल किष्किन्धया भवितव्यम्‌ | |--च्रमि, प ३२३ 
५, सोपरनेहनया धु्ताणामसिठः छल्वर्योध्यया मवितव्यम्‌ ||-- प्रतिमा, प° ४२ 
सोपर्नेहतया गरहविरि् इवायं भवनविन्यासः [--चास्दत्त० नृ्ीर्याक 
७, राना--परिव्यजन्तीव भे प्राणाः । इमेऽत्रभवन्तः शान्ततुप्रृतयो मे षिनपरितामहाः-- "एता ग॑गा- 
प्रभृतयो महान्यः || |--उम्‌०) पृ० ५०८ ° 
८, राजा--(आचम्यावलोक्य) 
श्मयममरपतेः सखा दिलीपो रपुरयमघ्रमवानजः पिता मे । 
किंमभिगमनकारणं मवद्धिः सदह वसने समयो ममापि तत्र ||--प्रतिमा २।२१* 
श्महमितः तितृरणं सकाशं गच्छामि | 
हे पितरः ! अ्रयमयमागच्छामि |[- प्रतिमा, १० २७? 


५ 


विपय-प्रवेदा ६५ 


आदि को देखता है तथा अभिषेकः मे भी बाली मृत्यु के समय ममा जादि नदियों क्री उप- 
स्थिति का समान रूप से व्णंन करता है । इन उपर्युक्त प्रसंगो मे भाव साम्य ही नही, शब्दों 
की पूत. आवृत्ति यह्‌ दर्गाती है किं ये रचनाएं एक ही कवि कौ, एक दी समय कौ, एक 
ही स्थल की रची हई हैँ ओर जब वासवदत्ता, तथा प्रतिजा के एक कवित्व मे सभी विद्वान्‌ 
आस्था रखते है तव यह निङ्चित ही हो जाता है कि ये सभी रचनाएं भास की रची हुई 


हं । - 
११४ सम्पृणं पद्य की प्रावृत्ति-- . 


१. इमाम्‌ सागरपयेन्ताम्‌ हिमवद्टिन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 
महीमेकातप्वाकाम्‌ राजसिंहः प्रक्लास्तु नः।। 
स्वप्न ० बाल ° दूत वाक्य° 
६।१९ ।२० १।५९ 
. भवन्त्वरजसो गावः परचक्रं ॒प्रलाम्यतु । 
इमामपि मही कृत्स्नां राजसिह. प्रस्तु नः 1 
परतिज्ञा अवि अभिपेकण 
२२५ ‰।९.९ ६।२१्‌ 
३. लिम्पतीव त्मोऽगानि वषेतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुपसेवेव देष्टिनिप्फलता गता |) 
बाल० चारु० 
१।१५ १।१६ 
४. वक्षःप्रसारय कवाटपुटप्रमाणमालिग मां सुविपुलेन भुजद्टयेन । 
उन्नामयाननमिदं शरदिन्दुकल्प प्रह दय व्यसनदग्धमिद डरीरम्‌ ॥ 
प्रतिमा प्रतिमा 
४९६ ७919 
५. प्रथम भाग मे वणित सागरपर्यन्ताम्‌ के सदर ही चतुः सागरपर्यन्तां का 
प्रयोग हि| 
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चतु सागरपर्यन्तां ससप्तकुलपवेताम्‌ । 
दहेय पृथिवी कृत्स्नां कि भुजं न दहामि ते।।--वाल० ४।१० 
६. द्वितीय माग का अघं भाग---इमामपि मही कृत्स्नां राजसिंह प्रदास्तु नः। 
स्वप्न० प्रतिज्ञा० पचरात्र० अवि० वाल० दूत० अभि 
६।१६ यर्‌ २।२९६ ६९२९ २० १।५९६९ ६।३१ 
१. वद्ली-(प्राचम्य) परिव्यजन्तीव मां मरणाः | इमा गंगाप्रथृतयो महानच एता उरवैश्यादयोऽप६२८। 
मानसभिगताः | 
, एप सदखहंसप्रयुक्तो वीरवादी विमानः कालिन प्रेषितो मां नेतुमागतः | मवतु | अयमय- 
मागच्छामि ।। (स्वर्यातः)--अभिपेक, प० ३२८-३२९ | 


६६ 
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१६. 


१७. 


भास की भाया सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतापं 


भूमिमेकः प्रल्ञास्तुन राजा भूमि प्रशास्तु नः 
कर्ण० प्रतिमा ° 
१।५ ७।१५. 


निघु णदच कृतघ्नदच प्राकृत त्रियसाहसः। 

भक्तिमानागतः कदिचत्‌ कथ तिष्ठतु यात्विति ।-- प्रतिमा ४।५ 

न्ते क्षेपेण रुप्यामि रुप्यता भवता रमे । 

किमुक्त्वावानापरादधोऽं कय तिष्ठतु यात्विति ।--पंच० २।५८ |, 


. यदि तेऽस्ति धनु. इलाघा ।--भअमि० ३।२२, प्रतिमा १।२० 


कि वक्ष्यतीति हूदय परिशकित मे ।--स्व० ६।४, १५, अभि ० ४।७ 


. चन्द्रलेखेव शोभते ।-दूतवाक्य० १७, चार्‌० १।२७ 


विद्यल्लेखेव शोभते !--अभि० २।७ 


- त्व पाण्डवाना कुर सविभागम्‌ !--पचरात्र ० १।३ १, ४७ 
. धमंस्तेहान्तरे न्यस्ता ।- प्रतिजा० २।७, अभि० ६।२३ 


नृपा भीप्मादयो भग्ना ।--पंच० २।४१, २।६१ 


. भारतानां कुत्र जात ।--स्वप्न० ६।१६, प्रतिज्ञा० ४।१७ 


गनुप्षमुपाध्रित्य ।--अभि० ३।२४ 
शत्रुपभमुपाधितम्‌ ।--अभि० ३।२५ 
सम्भ्रमोत्फत्ललोचना । दूतवाक्य १।७, चार्‌० ४।३ 
प्रसादं कर्तुमर्हसि ।--पच० २।६८, मध्यम ० १।५० 


१२. गद्य खण्ड क्रा प्रावृन्यात्मक प्रयोग-- 


१. 


य ५९ १.0 
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एवमायमिश्रान्‌ विन्नापयामि। अये किन्नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे शब्द्‌ टव 
श्रूयते } अग ! पडयामि । नेपथ्ये | 

स्वप्त०, पच ०, मध्यम°, दुत वा०, दूत घटा०, उरूभंग, अभिपेक, बान- 
चरित०, प्रतिज्ञा०, अवि, (प्रतिजा मे नेपथ्याभिसुखमवलोक्य) तथा 
चार्दत्ते मे इसका अभाव है । 


- किते भय, प्रियमुपहरामि । यदि मे भगवान्‌ प्रसन्न. । किमतः परमहमि- 


च्छामि ।--अवि०, प्रतिज्ञा०, दूत वाक्य०, अभि०, वाल० 


- अहो अकरणाः खलु ईइवराः ।-- स्वप्न ६२, ६७ पृष्ठ अभि० पु २३ 


जहो हाम्याभिधानम्‌ ।-- प्रतिज्ञा पृ० ६१, ९७, पंच ० ४ल, दूतघ० ६६ 


- अतिस्िस्धमनुरूपं चाभिहितम्‌ ।--पच० प° ४६, स्वप्न० पु० ७८ 
एष समासः ।--पच० प° २५. प्रतिज्ञा ३२, अवि०्पु०३१ ` 
. जलमिदानीं मवानतिमात्र सत्प्य !-- स्वप्न प° २४, पंच० प्रण € 


अभिजनस्य सदृशं मत्रितम्‌ ।-्व० ४९, अवि० १०६ 


विषय-प्रवेश 


६. अघंमवसितं भारस्य ।--स्वप्न° प्रथमाक 
निष्ठितमर्घकार्यस्य ।--अभि० २।१२ गद्य, पु० ३३० 
१०. परित्यजन्तीव मा प्राणा. ।---अभि० २ अक, पृ० ३२८ 
परित्यजन्तीव मे प्राणाः ।--उरूभंग पु० ५०८ ` 
११. अहो बलवादचायसमन्धकारः सम्प्रति हि । वाल० तथा चारू० 
१२. अहो परिजनस्य प्रमाद: [--स्वप्न० तथा अविमारक० . 
१३. अतिपाति कायमिदम्‌ 1 शीघ्र निवेद्यताम्‌ ।--पच० २।३ ञ्नोक ये पूर्व, 
अभि० ३।२ इनौकमे पव | 
१४. अयसक्रम , अथ कः कम. !-- पंच १।२४से पूर्वं प्रतिमा २८।१५से पूर] 
१५. आपस्तावत्‌, यदाज्ञापयति महाराज. । निष्क्रम्य प्रविच्य । इमा. आप | 
--मध्यम० पृ० ४३५) प्रतिमा० प° २७१, पंचरात्र° पृ० ८१० 
१६. अतिक्रामति मातुराहारकालः --मध्यम० प° ४२७, ४८०८ 


स्वप्न तथा अभिषेक मे सास्य 


काचु०--क. इहं भो ! कांचनतौरणद्वारमसूल्यं कुरुते, प्रविदय 

प्रति०--अह्‌ विजया । कि क्रियताम्‌ । 

काचु०--मवति । निवेद्यता निवेद्यतां वत्सराजलामप्रवुद्धोदयायोदयनाय। 
--स्वप्त० € अंक 

रकुकणं--कः इह्‌ मोः । कांचनतौरणद्वारमचन्यं कुरुते, प्रविश्य ` 

प्रति०--आ्यं । अहं विजया । कि क्रियताम्‌ । 

रंकु ०-- विजये । निवेयतां निवेद्यतां महाराजाय लकेदव राय ।--अभि० तुतीयांक 

भटः-निवेयतां निवेद्यतां महाराजाय विराटेडवराय ।--पंच० २।२३ | 

भटः-- भोः भोः । निवेदयताम्‌ सरवेक्षत्रियाचा्य॑पुरोगाणां 1--पंच० ३ 

भट.--भोः मो. । निवेद्यताम्‌ निवेद्यतां महाराजायागेङ्वराय्‌ ।--कणं १ 

निवेयता निवेद्यता पूत्रशतदलाघ्यबान्धवाय धृतराष्ट्राय {--दत° वा° 


१३. नाटकों में प्रयुक्त दाब्दो का प्रयोग~- । 

एषा गच्छामि मन्दभागा ।--स्वप्न, प्रतिज्ञा, बाल ०, अभि०, उरु° 
जीवामि मन्दश्ागा ।--स्वप्न०, पृ १७ 

का गतिः ।--स्वप्न० प्रतिमा० 

क: कालः ।--स्वप्न ०, प्रतिज्ञा०, चार° 

क: कालस्त्वामन्विष्यामि !--स्वप्न° प° १७, प्रतिज्ञा पु० २१ 

गच्छतु पुनरद॑शेनाय ।--स्वप्न०, अवि ०, बाल ०, मध्यम ०, दरुतवा०, चार° 
यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायणः ।--बाल ०, दूतवाक्य० 


६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विशेपताणं 


~ न शक्नोमि रोप घारयितृम्‌ !--दूट घ०, अभि०, प्रतिमा 

वाढं प्रथम. कल्पः ।--स्वप्न०, पंच ०, अवि०, बाल ०, मध्यस०, अभि०, प्रतिमा० 
। उर० । 

महाराजस्य प्रत्यन्तरीभवगपः 1--उर्‌०, अभि 

वक्तुकामामिव त्वा लक्षये ।--प्रतिज्ञा०, अभिषेक० 

सर्वं तवत्‌ तिप्ठतु ।--प्रतिज्ञा०, अवि०, वाल०, चारु° 

स्थितो मध्या. ।--स्वप्न ०, प्रतिन्ना० 

लान्तिर्भवनु चान्तिर्भवतु अस्माकं भोधनस्य 1--पच०, बाल ० । 


भास के विशेष प्रयोग 


अभ्यन्तरचतु लाला ।--स्वप्न०, चार० 
एकातपत्र ।-स्वप्न०, अवि०, वाल्‌०, दूतवाक्य०, प्र्चिमा!० 
कनकरचिता ।--प्रतिन्ञा०, अभि० 

कनकखचित! \--दुतवाक्य° 

कमलायताक्न ।--बाल०; दूत 

दत्तमूल्यः 1--उरु०, चार० 

दारुपवंतक ।--स्वप्न०, अवि० 

दूतसम्पात ।--स्व ०, अवि° 

मणिभूमि {--स्वप्न, प्रतिज्ञा० 

सम्‌द्रगृहुकं ।--स्वेप्त्‌ °, प्रतिमा० 


१. (ङ) प्राचीन सस्करृत विद्वानों की प्चस्तियोके ग्राधार प्रर निर्धारित 
भास की विशेषता 


प्राचीन संस्कृत विद्रानों की प्रशस्तयो को तीन वर्गो मे विभाजित किया जा 
सकता हे | 

(१) रत्यक्च | 

(२) अप्रत्यभ्न । 

(३) प्रमाणरूपमे। 

प्रथमश्चेणीमे वे सभी कवि तथा उल्लेखकर्ता आये है जिहान भास का नाम तथा 
रचनाएँ दोनो को प्रमाणित मानकर उद्धत किया है । यथा-- 
. कविकूलगुरु कालिदास । 
. गद्यकार बाणभटु 
. दण्डी । 
. वाक्‌ पतिराज । 


०८ ९४ ८) ^ 


विषयथ-मवेदा 
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५. राजशेखर । 
६. जयदेव, 
जल्टृण । 
दवितीय श्रेणी मे उन्हं पर्गिणिन किया गया है जिन्होने भानि या उनकी रचना क 
चर्चा किमी -न-किसी रूपमे की है । यथा-- 
अर्थलास्तर प्रगेना कौटिल्य | 
. दण्डी | 
भामह । 
वामन । 
अभिनव गृप्त | 
तृतीयश्चेणी में प्रमाण या उद्धरणके रूपमे भास की रचनाओं मे दनोक उन 
करन वाले तथा उनसे प्रभावित ट्‌ौकर्‌ उनके विचारो के भावके आधार पर निजी भावः 
मे रखने वाले विद्धानौ को उल्निखित किया गया है । 
१. भोजदेव । 
२. सर्वानन्द | 
२. शारदातनय । 
४. रामचन्द्रं तथा गुणचन्द्र } 
९ 
६ 


७ 


[+ *। 


“९1 


> ०५ 


सागर नन्दिनि । 
साहित्यदपंणकार विदवनाथ । 

अन्य--श्री एस० आर ० सहुगल द्वारा भास के बालचरिन नाटक कौ भूमिकामे 
अज्ञात रूपेण इलोक उद्धृत किया गया है जिससे उनकी रचनाओं की सख्या वीम नक 
प्रमाणित कौ गई है जौर उन्हँं अनेकान्त विधाता विशेषण देकर उज्ज्वल मटाकाव्यो के 
रचयिता भास मुनि नाम से उद्धृत किया गया है ] 

१. प्रशस्तियो मे सवेत. प्रथम कविकुलगुरु महाकवि कानिदानः इारा माम 
सौमिल्ल तथा कविपुत्र आदि कवियों के लिए प्रथितयशसा विजेपण देने मे यह्‌ स्पप्टहै 
कि इनके समय में भास की नाट्यकला जनप्रिय हो चुकी धी। इनी कारणये स्पर्धासममक 
भाव से नाटकौय कलाको परिमाजित तथा परिष्कृत रूप प्रदान कर सके) पसे मेधावी 
महाकवि द्वारा सौमिल्ल, कविपृत्र आदि कवियो से पूर्वं भास की प्रतिष्ठाकौ स्वीक्रति इनके 

सवंप्रथम लब्धप्रतिष्ठ ब्राटककार होने का प्रबल प्रमाणहे। 


१. माप्तमानमहाकाव्य क्रतविशतिन)र कः | 
श्मनेकरान्तविवाता च मुनिसोऽमवद्‌ कव्रिः || 
--वाच० एप्त ्रार० सहगल; १६५९ संस्करण, प ३६९ 
१ प्थित्तयशनां मान सौमिल्ल कविपुत्ादीनांग्रबन्धानक्रतिम्थ 
कथं वकतमानस्य क्वेः काजिदाप्तस्य कनौ बहुमानः ।-साज्० मिष 


७9 भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकोय विशेषतारं 


कानिदास को सन्देह था किं भास के नाटको की ख्याति इतनी सुदृढ हो चूको 
कि कटी उसकी रचनाएं उपेक्षित न हौ जायं क्योकि अन्य नाटको से भासकेनाटको को 
भभिनेयना की उपयुक्तता तो आज भी लेखको के लिए स्पृहणीय है । अत. कालिदास ने 
अन्य मनुष्यो की विचारः परस्परा ये उत्कृष्ट रचनाओं के निर्माण करने वाले व्यकवितियो को 
"टः परप्रत्ययनेयतुद्धि" कटा दै । प्राचीनता तथा नवीनता उनकी दृष्टि मे कोई आदर- 
णीय वस्तू नही है, अपिनु स्वय गुणो के जाधार पर इसका निर्णय करना आवश्यक ह । इस 
कारणमे यह्‌ ओर भी पुष्ट हौ नाता है कि स्वना अच्छी कोटि की थी, तमी कवि को 
प्राचीन ओँर अवचिीन रचनामो के गण दोष कौ दृष्टि पर ध्यान आष्ट करने की महती 
आवव्यकता हुई । विद्धान्‌ वगं ही इसका निण॑य करेगे । यह तो सवेमान्य है कि भासने 
जिस नाटकीय कला कै पूर्व रूप की सत्ता एव अभिनेयता मे अपनी प्रतिभा की अलौकि- 
कता प्रदधित की उसी के प्राञ्जल वेथा स्तिग्धरूप का लावण्य हम कालिदास मे देखते है | 
कानिदाय्‌ कं मश्च कतिपय नाटक थे उनकी .आलोचना के पदचात्‌ उन्हे अपनी प्रतिभा 
कँ प्रयोग का पूर्णं अवसर रहा । अत. वे शाकुन्तल जसी रचना जनता के समक्ष रख सके 
ओर इसी कारण इनक रचना काव्येपु नाटकं रम्यम्‌ रम्यं शकतला' के शोभनीय पद 
पर्‌ आसीन है जिसकौ विदेनी कवि गेटे ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । 

२. गद्यक्रार्‌ वाण द्वारा हप॑चरित मे महान्‌ नाटककार भास के लिए प्रशस्ति 
प्रयुक्त कौ गई है । प्रदास्ति पर विचार करने से पूवं उसकी उपयुक्तता तथा प्रयुक्तकर्ता के 
सामयिक प्रासगिक वणेन पर भी सक्षिप्त विचार करना अनुचित न होगा । 

(क) हषंचरित प्रथम उच्छ्वास के आरम्भ मे ही महाकवि बाण साम्बशिव की 
उपासना के अनन्तर महाभारत प्रणेता महाकवि वेदव्यासः के लिए प्रणामाञ्जलि प्रस्तत 
करं हं तथा अन्य कुकवियो को कोकिला को भाति वाचाल ओौर चौर सदृश दशति हए 
यह्‌ स्पप्ट करन है कि अभिनव कल्पना, विदग्धतापूणं दिलष्ट पद रचना, रसयुक्त, विकट 
क्षर बन्ध उत मभी कौ एकत्र उपलष्धि दुष्कर है । इसके अनन्तर अख्यायिकाकारो 
को भी उन्होने वन्या निदिष्टश्रियाहै। 

(ख ) ग्यवन्ध ह्रिस्चन््, सातवाहन तथा कवि प्रवरसेन की कूमदोज्ज्वला कलित 
कौति कौ स्वीकृति उन्होने की है। इसके परचात्‌ नाटकीय क्षेत्र मे सर्वप्रथम भास की 
व॑रिष्ट्ययुक्त प्रशमित सुदृढ भित्ति की भांति वणित है । इतना ही नही, बाण कानाटकीय 
अध्ययन भी विस्तृत एवं गहन रहा होगा जिससे वे उपयुक्त विशेषणो की समष्टि मे भास 





‡ सुचधार कत र्रसनाटकेवेहु भूमिकः | 
सपताज्यंशा लम मासो देवकुले(रेव ।|-- वाण हर्ष० च० ६१५ 

२. नमः सवेविदे तर व्यासाय कविवेधसे | 
चक्र पुर्यं सरस्वत्या यो वषेमिव भारतम्‌ ||--हष० १।३ 

२. नवोभ्यां जातिरयाम्या श्लेषोऽव्लिष्टः स्फुटो रसः | 
वरिकरःत्तरवन्धश्च कृत्स्नमेकबदुष्करम्‌ ।|--दूषं ० ६।८ 


विषय-प्रवेश ७१ 


कौ ख्याति की हादिक उपरति की अभिव्यक्ति कर सके। भाक्त के उपरान्त ही उन्होमे 
कालिदास की सूक्तियो की भूरि-भूरिप्ररसाकी है । अतः नाटक के केत्रमेत्राणने 

केवल मास की हीं ख्याति कौ उपयुक्त विशेषणो के साथ प्रडस्ति.नही की, अपितु अन्य 
कवियों के विपय मे भी अपने विचार व्यक्त किय है| 


२ बाण की प्रशस्ति को व्याख्या -- 


सूत्रधार (नाटक का मैनेजर या कारीगर) बहुभूमिकः, (पाट्यां आंगन) वाले 
पताक", पताका प्रासगिक कथा तथा ध्वजा से मण्डित मंदिर की भांति भास ने अपने 
नाटकों ये यश कौ प्राप्ति की । बाणने महान्‌ नाटककार भास के नाटकोके लिए तीन शब्द 
विनेपण के रूप म तथा देवकुले: उपमा अथवा तुलना के रूप मे प्रयुक्त किए है । (सूव्रधार- 
कृतारम्भैः बहुभूमिकै. सपताक.) नाटकों की पर्यालोचना से सूत्रधारकृतारम्भ विशेषण 
समीचीन ही हैं । सभी नाटको में यह्‌ प्रथा प्राप्त है । बहुभूमिकेः' से आय विभिन्न पात्रों 
तथा उनकी उपयुक्त अवस्थाओं, स्थानो कौ बहुलता के वर्णेन से है जो इन नाटको मे प्रयुक्त 
हुई है । मन्दिर के पक्षम विस्तृत आगन वाले अर्थं प्रयुक्त होता है। (सयताकं.' विशेषण 
मे पताकाः की परिभाषा इस प्रकार है । प्रधान कथा की उपकारिणी प्रासंगिक कथाको 
पताका का गया हैं । बहभूमिकैः, सपताकं. विदेपणों को देवकरुलेरिवं के साथ जब हम 
.प्रयुवत्त करते ह तो विभिन्न प्रसिद्ध कारीगयो, विभिन्न कथाओ, आंगन वाले तथा ध्वजाओं 
स मण्डित मन्दिरो के समान नाटकों से यदा की उपलब्धि की, एसा अथं संघटित होता है । 
वाण ने देवकुनैरिवं उपमा इसी हेतु दी कि नाटक संग्रह मे पवित्र एवं धार्मिक लोक-कथाओं 
का वणन सगृहीत रहा ह । यथा प्रतिमा, अभिपेक, बालचरित तथा दूतवाक्य मे इन पूत 
चरित्रं के चित्रांकन के बल पर आधारित भास की ख्याति का आधार देवकुल (मन्दिर 
समूह ) है ओर उन्हीं के साथ उनकी समानता दर्शायी न कि दङोकगृहो, राजकीय महल, 
रंगमहलो आदि के साथ । वैसे तो भास के समय नृत्यगृहुं तथा राजभवनों की कीति पर्याप्त 
मात्रा मेथी । भास के वहूुभूमिकायुक्त नाटकं वाण के समय प्रसिद्ध थे, अतः भास को सवं- 
प्रथम नाटककार घोषित करना उपयुक्त ही है । देवकूल दाब्द से नाटकों का सम्बन्ध इस 
कारण भी प्रतीत होता है कि भारत मे भी नाटकों का आयोजन तथा उपयोग उत्सवो पर्व 
तथा विकेप समारोहो के अवसरो पर मन्दिरो की सुसज्जा के समीप अथवा मदिरोमेही 
हुआ करता था ओर मन्दिर ही सावेजनिक सम्मेलन स्थल थे ओौर आज भी इस प्रकारके 
आयोजनों कौ जयोजित करने के लिए प्रायःएेसे स्थल ही चुने जते हँ यद्यपि सम्प्रति 





१- निगेताघठन वा कस्य कालिदासस्य सक्षु | 
ओीतिमधुरसान्द्रास्च मंजरीष्िवि जायते ।|--हषै च० १।१६ 
२. वीजं विन्दुः पताका च प्रकरी काय॑मेव च । भ्रथै प्रकृतयो द्य ताः पंचसरव्रयोगग। इति । यदवृत्त तु 
परार्थ स्य त्‌ प्रधानस्योपकारकम्‌ प्रधानवच्च कल्पेत सा परतावे ति कःत्य॑ते । वेजयन्तीपताका च । 
--सा०्द्० 


#॥ 


७२ ^ भास को भापा सम्बन्धी तथा नारकीय विदेषतापं 


विशेष स्थलो की सुगठितयोजना भी प्राप्त होती है! 

विभिन्न धार्मिक कथा के चित्रण तथा विभिन्न ध्वजाओं से मण्डित मन्दरो के 
निर्माण दारा जैसे कोई व्यक्ति स्थायी स्याति प्राप्त करता है, उसी प्रकार महान्‌ नाटक- 
कार,भास ने अपने नाटक मे विभाव्यमान भूमिकाओं, धार्मिक कथाभो, सहायक कथाओं 
के सुगुम्फन से अपनी कीति प्राप्त की। कथा कै प्रणयनमे लकड़ी के हाधी की कथा 
प्रतिना यौगन्धरायण मे, प्रतिमा नाटक मे प्रतिमा मन्दिर की अभिनव कल्पना, अवि- 
मारक में प्रियतम क्रा प्रणयिनी की अनुपलब्धि मे आत्मवलिदान तथा अनेक जन-जीवन 
सुलभ सदुक्तियो, सुभापित वचनावलियो, हास्यास्पद कथनोपकथन, ललित एवं लाबण्य- 
मयी लोक-कथाओ के सुकन द्वारा मास के नाटक जनप्रिय हौ गए । 

वाण के देवकूुल शब्द के प्रयोग का सम्बन्ध प्रतिमा नाटक में प्रयुक्त प्रतिमा मदिर 
के देवकुलिक से भी रहा होगा । क्योकि नाटकं के अध्ययन के परचात्‌ ही किसी नाटककार 
अथवा कवि की इतनी मार्मिक एवं समीचीन समालोचना की जा सकती है । अतः बाणने 
भास को प्रायः सभी रचनाओं को स्वयं देखा होगा तभी एेसी सबल युक्ति के द्रारा प्रदस्ति 
लिखी । भास के लिए बाण ने देवकुलैरिव विशेपण एकाकी प्रयुक्त नही किया, अपितु 
सातवाहनः की रचना को “रलैरिव' तथा प्रवरसेनः की रचनाओं को कपिसेनेव, तथा 
कालिदासः की कृतियो को मंजरीष्विव' आदि समान पदो हारा प्रयुक्त किया है । अतः 
भास की यह्‌ उक्ति केवल विहंगम दृष्टि हारा अथवा कथा श्रवण सात्र पर आधारित न, 
होकर भासनाटकविलोडन के पश्चात्‌ ही समीक्षात्मक एवं सत्य ठह्रती है । इसकी पुष्टि 
मे आधुनिक विद्वानों को निसन्दिग्ध स्वीकृति देनी चाहिए । अभी भास की रचनाओकी 
पणंतया उपलब्धि नही हुई है । इस ओर प्रयास करना आवदयक है 1 

३. दण्डी ने सातवी शती उत्तराद्धं मे अपनी पुस्तक अवन्तिसुन्दरी कथाः कौ 
भूमिकाके रलोक ११ मेभासको नाटक रूपीशरीरके द्वारा स्थित रहने का निर्देश किया 
है ! इन नाटकं मे मुखाद्यंको का स्पष्टतया उल्लेख लभ्य होता है । इस प्रशस्ति में परतोऽ 
पि" विशेषण भास के लिए प्रयुक्त हुमा है । इस नदवर शरीर कै विनष्ट हो जाने पर भी 
दारीरेरिव नाटक नाटकों रूपी शरीर को धारण करने के कारण भास सम्प्रति भी हमारे 
सम्मृख समासीन दै! नाटक तथा शरीर के विेषण में सुविभक्त मुखाद्ंगे . व्यक्तलक्षण- 
वृत्तिमिः' का अभिप्राय यह्‌ प्रतीत हौताहै कि यथा मुख आदि इन्दियो तथा वृत्तियो के 
चाक्षुष प्रत्यक्ष के बलपर ही शरीर का स्पष्ट दन तथा उसकी सत्ता की स्वीकृति होती 
दै, उसी प्रकार मुख आदि सधियो व अंकों के समुचित सुविभाजन के साथ नाटकौय लक्षणो 





१. अविनाशिन `` कोशं रत्नैरिव घुमाषितैः |--हषं च० १।१३ 
२. कीर्तिः प्रवरसेनस्य ` कपिसेनेव सेत॒ना [--हषं च० १।१४ 
३. निगताु न `` कालिदासस्य" मंजरीष्विव |--हषं च० १।१९ 
४. सुविमक वु वाचं गेः व्यक्तलच्चषणवत्तिमिः । 
प्रेतोऽपि स्थितो भसः शरीरेरिव नाटक: ।|--दणर्टी अव सुन्र० कथा मूलिक, स्लोक ११ 


विषय-परवेडा ७३ 


तथा वृत्तियो कौ उचित व्यवस्था से विशरूपित नाटकों की रचना करके भास अमयूत्व को 
प्राप्त केर चुकेहै। ज्नाटक ही दरारका कार्यं कर रहेहै। इननाटकोमे ही भायके प्रत्यक्ष 
दशन हम करते ह । नाटक शाव्द मे भास नाटक चक्रम्‌ की पुष्टि होती है । शरीर सम्बन्धी 
विवरण कौ पुष्टिम दूल-वाक्य मे वासुदेव के विभिन्न रूपो ओर उन समी रूपोमे उनकी 
गारीरिके उपस्थिति का नयनाभिराम वणन प्र्स्तिकार की दृष्टि मे अवद्य रहा होगा । 
नाटक के विभिन्तरूपोकी पुष्टिभी भासद्वारा लिखित रचनाओसेलयो जाती है! क्योकि 
इन्टोने रूपक के करई भेद नाटक, प्रकरण, व्यायोग आदि पर रचनायें लिखी है ! यथा 
दूतवाक्य व्यायोग अथवा वीधि तथा मध्यम व्धायोग, कणं भार, दूत घटोत्कच तया उरमंग 
उत्सुष्टाक है । पचरात्रसमवकार, अभिपेक, वालचरित, प्रतिमा, अविमारक तथा स्वप्न 
वासवत्ता नाटक है ओर चारुदत्त तथा प्रतिज्ञा प्रकरणदहै। इस प्रकार विभिन्नलू्पोसे 
रूपायित रचना द्वारा भास ने स्थायित्व प्राप्त किया । 

४. वाक्पतिराज' उवी शती ए० डी ० ने अपने गडउडवहय नामकं ग्रन्थमें भासको 
ज्वलनमित्र (अग्निका मित्र) कहा है। भास को ज्वलनमित्र उपाधिसे विभूषित करते 
समय यह निरिचत है किं वाक्पतिराज के मस्तिप्कमे भासकी रचना स्वप्नवासवदत्ता 
मे वणित कथा मे वासवदत्ता का अग्नि मेँ भस्म होने का वृत्तान्त अवल्य रहा टौगा । इसी 
कारण उन्होने भास को अग्निका मित्र' कहाहै। 

= ५ श्वी शतीए० डी० में सूक्ति मुक्तावली के रचयिता “राजगेखर" ने भासं 
नाटक चक्रम्‌ का उल्लेख किया है तथा स्वप्न वासवदत्ता को उनकी सर्वोक्करष्ट रचना 
घोषित किया है । वतंमान संग्रह भास नाटक चक्रम्‌ जोकि टी० गणपति लास्वरी द्वारा १३ 
नाटकों का प्रकाशित किया गया है । उसकी पुष्टि मे यह प्रवल प्रमाण सुगमतया प्राप्त हा 
जाता है! सामान्यतया यह उक्ति भास की रचनाओं कै विषय में दिलप्टरूपेण समसुचित 
अक्रितकी गई है। भास की सभी रचनाओंको अग्िनिमें जलादेने पर भी स्वप्न वासवदत्ताको 
अग्निन जला सकी ओौर यह्‌ रचना शेष रह्‌ गई । यदि हम अन्य सभी रचनाओं कौ उपेभ्ना 
भी करदे ओर उन्हे जला भी दे तव भी स्वप्नवास्वदत्ता स्थायी रूपेण काव्य-सम्पदा के 
रूप मे जपनानी आवर्यक है । दूसरा आशय भास के कथानकं को भी स्पष्टतया घोपित 
करता है कि स्वप्न वासवदत्ता नाटक मे अग्निदाहं की मिथ्या वार्ताप्रसारणके जाधार पर 
वासवदत्ता को अमिनिन जला सकी । यहु सवेमान्य है कि राजदेखर ने भास कौ रचनाओं 
को पूणं तया पठकर उनमें वासवदत्ता के अग्निदाह्‌ के प्रसंग के आधार पर ही अपनी प्ररास्ति 
लिखी । जतः भास की दही रचना वास्वदता अग्निदाह्‌ प्रसंग से सम्बन्धित नाटकचक्र्मे 
से एक हैः प्रमाणित हो जाता है। 


१. मासे उ्व्ननभित्रे ङुन्तीदेवे च यस्य रघरुकद्रे | 

सौवन्धवे च वन्धे हारीचम्दे च आननः: ||--वाक्पतिराज, गउडवहो 
२ मातनाय्कवकर ऽपि देके: क्षिप्ते परीक्ितुम्‌ । 

स्वनवाकव.त्तस्य दाहकोऽभन्न पावकः ¡|-- ० सु० 


8.४ भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषतां 


६. रवी शती के प्रसन्नराघवकार जयदेवः ने भास को वाणी का हास 
माना है । उन्होने भास के हास तथा कालिदास के विलास व्ण॑नमे इन दोनो की भूरि- 
भूरि प्रवमा कौ है। हस्य सम्बन्धी विशेषण की उक्ति भासकी रचनाओमेवाणी के हास, 
सार्य तथा सौप्ठवयुर्नः वर्णन के लिए है । इसी मे वाणी का उज्ज्वल रूप प्राप्त होता है । 
वासवदत्ता, अविमारक आदि मे वसन्तक का हास केवल आमोददायक ही नहीं है अपितु 
चितित परिस्थितियों मे जीवनी शक्ति भी प्रदान करने वालाहै) सामयिक नाटकं 
म हास्य का नित्तीन्त अभाव ही रहा होगा किन्तु भासने अपनी रचनाओं मे वसन्तक द्वारा 
जनसुलम हास्य केपुट का मिश्रण किया श्है। मासकौ उक्तियों मे कालिदास केसमान 
सुकुमार हास्यक ही दसन नही होते अपितु प्रतिज्ञा के विद्रूषक में उद्धत हास्य के ददन भी 
ह्मे होने है ¦ 

७. कवि जह्वण रवी शती ने भी राजशेखर द्वारा प्रयुक्त भास नाटक चक्रेऽपि' 
वाली प्र्ञस्ति की पुनरावृत्तिकौहै। 

अप्रत्य रूप म जिन्होने भास कृत रचना न बतलाकर वासवदत्ता अथवा अन्य 
रन्यो स उद्धरण दिए है, उनका यहां उल्लेख किया जाता है । 

(१) ईस्वी पूवं चतुर्थं शती में अर्थशास्त्र प्रणेता कौटिल्य^ने जो इलोक उद्धृत 
किया हे वहां अपीह्‌ दलोकौ भवत ' कहकर प्रयुक्त किया है । वही लोक प्रतिज्ञा मे चतु- 
याकि मे उद्धृत किया गया है जिसमें यौगन्धरायण वीरो को युद्ध हेतु प्रोत्साहित करता. 
तथा राजाके लिएप्राणापंण न करने वालो को नरकगमन्‌ का निदंश करता है । कौटिल्य 
का यह्‌ उद्धरण प्रस्गानुकूल होने के कारण भास की रचना से ही उद्धृत है । यदि यहु पद्य 
किसी स्मृति ग्रन्य से लिया गया होता तो वहं स्मृतौ पद से अंकित अवद्य किया गया होता। 
इससे मास की अत्यन्त प्राचीनता सिद्ध हयेती है । 

(२) दण्डी" ने ६ ए० डी० मे जो पद्य अपने ग्रन्थ काव्याद मे उदृत किया है, 
वह्‌ बालचरित तथा चारुदत्त मे प्राप्त होता है । अन्धकार के वर्णेन मे कवि की मौलिकता 
है ओर इस प्रकार के सफल वर्णन से उद्धरण लिया जाना समीचीन ही है। इतना ही नहीं 
हे अपितु जिन दोनो स्थलों पर चारुदत्त तथा बालचरित मे यह्‌ रलोक प्रयुक्त है; वहां 
नाटक का प्रमुख पात्र (अन्धकार की शरण) महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति करता है । चारुदत्त 
म वसन्त सेना गणिका, जोकिं नाटक की नायिका है, विट कारा संत्रस्तहोनिकेकारण 





१ चासो हासः कशङ्ल युमः काजिदासो विलासः ।-प्र० रा० जयदेव 
२. नवं शरावं सलिलैः सुपूरः समसकृतं दर््तोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा मून्तरकं च गच्छेद्‌ यो भवृ प्ररस्य कृते न युद्धयेद्‌ || 
--कोरिल्य १०।३, प्रतिज्ञा ४।२ 
३. निम्पतीवतमोऽ गानि वर्षतीरवाजनं नभः | 
भसतुर्षसेवेव दृषटिविफलतां गता ।|--काव्यादशं. चारु० तथा वाल, 
४ चारुदत्त मेँ विरः--अहो वलवांस्चायमंधङारः [- बाल० 


विषय-प्रवेद ७१ 


अन्धकार के बल से ही चारुदत्त के यहु अपने कोशारण देती है } कवि इस स्थल प्रर गहन 
अन्धकार को सुलभ रण कहता है । अन्धकार भयकारक तथा भयभीत का रक्षक दोनों 
रूप मे वणित हं । बालचरिति' म वसुदेव नाटक के नायक बालकृष्ण को छिपा केरले जाने 
मे अन्धकार का आश्रय लेते है । इस दलोक के पदचात्‌ दूसरा इलोक भी समान भावं का 
घोषित करता है । क्योकि चारदत्त में भी गहन वन की समानता दर्शयी है ओर यहां 
बालचरितमे भी दिङाओं की अप्रकाराता वृक्षों की घनीभूततामेलोककेरूपकोही परि- 
वतित कहा गया हु । दोनो नाटको के गमनकालीन वर्णन में अन्धकारका प्रसंग है । दोनों 
पारो को वह्‌ अन्धकार हू्प॑दायक ह । यथा “वसन्तसेना अन्धकार कौ निविडता से अपनी 
प्रियोपलव्धि मे हृषित है तथा वसुदेव भी अन्धकारमे कंसके भृत्यो द्वारा अदुष्ट होकर 
अभीष्ट स्थल पर पहुंचने मे हित ह ! अत. वणंनसाम्यता दरनीय है । 

(३) मामह॒ ८०० ने काव्यालंकार के चतुर्थक में न्यायविरोध के वणेन मे वत्स- 
राज की जीवन घटना प्रसंग मे इस प्रकार का वर्णेन क्रिया है कि अनेन मम च्राता हृतः 
जो वर्णन प्रतिजा मे भी वत्सराज के गृहीत होने के समय महासेन के सैनिको दवारा उच्च- 
रित है ! य्ह तो नायक व्राज के गुणों का वणंन है जौर वहां रतरुदल की विपत्ति का। 
काव्यालकार म नाटक तथा नाटककार का नाम निदिष्टनहीदहै। एेसा ही प्रसंग गुणाद्य 
की वृहत्क्थामे भीहै। अतः भासविरोधी व्यक्ति भास्क विरोध वणेन में वृहृत्कथा के 
स्मरण की इस प्रसग के उद्धृत करने मे विचारधारा रखते हैँ किन्तु यह्‌ समीचीन नही है । 

(४) वामन ६०० ए० डी ० ने अपने काव्यालकार सूत्रवृत्ति मे व्याजाक्ति कै 
उदाहरण मे निस्नाकित इलोक उद्धुत करिया दह। 

रारच्चन्द्रालुगौरेण वाताविद्धेन भामिनि) 
कादापुप्पलवेनेदं साश्नुपातं मुखं कृतम्‌} 

व्याजोक्ति के समीचीन उदाहरण मे काडपुप्पलवेन मे ही उपयुक्तता ह । यह्‌ भास- 
क्रत स्वप्न के चतुर्थक का सप्तम दलोक ह) राजाकेमित्रकौ दक्षिणताका मनोरम 
उदाहरण है । कादापुप्प के श्वेत पराग का ह वणेन उससे पूवं भी स्वप्न वासवदत्ता मेँ 
विदुषक करता हैँ । तथापि यह्‌ के्‌ देने के परचात्‌ अन्य स्पष्टीकरण को आवरयकता 
अपेक्षित न थी, तथापि राजा के मुख से इस इलोक को कहलाया गया है तथा दूसरे इलोक 
मे स्पष्ट वार्तान कहने का कारण भी आत्मगतम्‌ कहकर व्यक्त किया गया है} वामने 
मास की अन्य रचनाओसे भी ञंडो को उद्धृत किया द जोकि प्रतिज्ञामे यो मतु पिण्डस्य 
करते न युध्येत्‌" चतुथक्रि मे प्राप्त होता है । यह्‌ शब्द प्रतिज्ञा मे प्रथमांकमे भी हसक के 
साथ वातलिाप म यौगन्धरायण अपने को राजा दारा स्मरण किया जाने पर ओर स्वामी 
की रक्नान करने पर भी द्रष्टव्य समता है ओौर गवित अनुभव करता है । उसकी यह्‌ __ 


-~-----~-~--क--~---~-~---~---~-------~-------- 


२. वसुदव--अहो बलवां स्वाय धकारः ।--बाल० 
२. निदूषकेन- मधति ! वातनीतेन काशकरुसुमरेएनाङिपतितेन सश्ुपातं खलु तत्र भवतो सुखम्‌ । 
तद्‌ ग्रह्नतु भवतीदं मुखोदकम्‌ [--खमप्न° चतुर्थाक 





७६ भाम की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषताणएं 


उविन (नन हि अनहैप्रतिक्रियमनिषिष्टमत्‌ पिण्डम्‌) स्वामी के लिए अपनी योग्यता का 
परिचायिका हे । शरच्चन्द्र वाले पद्य मे केवल चन्द्रालु के स्थान पर शाक तथा कृतं के 
स्थान पर मम मिलता ह । वामन ने इसी ग्रन्थ मे यासां वनिर्भवति" ` `मृखावलीढः वाला 
पद्य भरी उदन किया हर्जोकरिचास्दत्त तथा मच्छकटिक दोनो मे प्राप्त होता है । कतिपय 
विटधन्‌ दमक्तो मच्छकटिक से उद्धत कहने हैँ; क्योकि वामन ने इसके साथमे एक ग 
खण्ड श्न हि नाम पृरुपस्यासिहासन राज्यम्‌" कह कर द्यूत की निन्दा का वणेन किया है 
जाकि चास्दत्तम प्राप्त नही होता। 

(५) अभिनवगुप्त ददाम चती एल डी० ने अपने प्रन्थ नाट्यवेदविवृत्ति मे 
वासवदत्ता का उल्नेख (क्वचित्‌क्रीडा यथा वास्तवदत्तायाम्‌) किया है । भासेत स्वप्न- 
वासवदत्ता" मे प्रद्यावती का कन्दक कीडा का वणंन साम्य रखता है, अत यहं सकेत इसी 
रचना कौ ओर टै । इन्होने ही ध्वन्यालोकः की व्याख्या मे एक आर्या्छन्द का मी स्वप्नसे 
उद्धृत होने क। उल्लेख किया ह! वह्‌ छन्द प्रस्तुत सस्करण मे लभ्य नही होता । व्याख्याकार 
के ग्रन्थ निर्देलनमे भी यह्‌ त्रुटि सम्भव हो सकती है अथवा लिपिकारो की भूल भी स्वीकृत 
कौीजा सकती हैं । 


३. ततीय श्रेणी मे वणित विदान्‌- 


(१) भोज देव ११ शती ए० डी० ने अपने ग्रन्थ श्युगारं प्रकाश मे स्वप्नवासवदत 
के भाव का प्रसंग उद्धूत किया है । जिसमे चब्दो मे परिवतंन अवश्य है किन्तु भाव साम्य 
स्पष्ट दिलाई पडता है । निम्नाकित' प्रसग भी वासवदत्तासेही लियागयाहै। क्योकि 

यह्‌ मस्मव है कि भोजदेवने इस प्रसगकोपढाहो ओौर उद्धरण के समय भास रचित 
स्तेप्नवासवदत्ता प्राप्त न हौ सकी हो ओौर कथा प्रसग सक्षेपमें दिया हौो। 

(२) सर्वानन्द ११५६ ए० डी० ने अमरकोष की आलोचनामे श्युगाररस की 
आलोचना इस प्रकार की किं उन्होने श्यृगार के तीन भेद करते हुए उदाहरण रूप मे स्वप्न- 
वासवदत्ता को उद्धुत किया है । यथा त्रिविधः श्छुगारः पर्माथकाममिन्न. । जिसका आश्य 
यह्‌ है किं पद्यावती के परिणय प्रसंगमे तीनो प्रक्र केभेदोको घटित किया गया है। 





२. स्वप्न०--घ्रम्मो इयं भृ दारिका कद्दुकेन क्रड , [गच्छति | 
अतिचिर्‌ कन्दुकेन कीञ्तििधिकः मजातरागौ ||--सख .- 

२- संचित्तपद्मकपाटं नयनद्र.र स्रूपरत्डनेन । 
उद्‌ाट्य सा प्रविष्टा हृ यगृह मे नूपरतनूजा ।|--ध्वन्य लोक ह 

२ पद्मावती म॑त्रस्थां द्रष्टु राजा समुद्रगृह र गतः | पद्यावत.रहित च तदवगेकय तरय। एव शयमे 
सुष्वाप | वासवदत्ता च स्नप्तवरस््रप्ते ददशं । स्वप्नायमानश््च वास्रवरत्तामावय।पे | स्वप्नशब्देन 
चेह स्वापो स्वन्नटशनं वा एप्न,थितम्‌ वा विवक्षितम्‌ । $ 
वासवदत्ता--(प्रविश्यावेलोक्य) अहो परिजनस्य प्रमादः अस्वरथां पदयवती वे वलदीपसदहायां क्रः 
परित्यजति । यावदुपविशामि श्रथगन्यासनपरिग्रदेणात्प इव स्नेहः प्रतिभाति । तदस्यां शय्याया- 
सुपविशामि [--स्वप्न० पंचम श्र॑क 


विपय-प्रवेश 39 
निम्नाकितः प्रसंग में शगार के वर्णन में व।सवदत्ता का प्रसंग हे ङरिन्नु उसमे °भ्सवदना 
परिणय कौ अपेन्नम पञ्चावत्ती का परिणय प्राप्त होताहि। इमी आधारपर्‌ महनथ स्वामी 
त्रिवेनद्रम्‌ कौ वासवदत्ता को अभीष्ट न कहकर भिन्न ठहराते है 1 किन्त यहम्मरण रह्‌ कि 
विविध श्यगार मे अर्थं शगार के उदाहरण मे ग्रन्थ का निर्दे नही किया 1 यह्‌ वाक्योम 

परिवर्तन वारा सम्भव हो सकता है । वस्तुत. अर्थं तथा काम श्युगार दोनो के उदा- 
हरण स्वप्न म मिलते हैँ । 

(३) शारदातनय वारहवीं शती ए० डी० ने मावप्रकान मे प्रगान्त नाटक की 
परिभापा बतलाते हुए स्वप्न का उदाहरण द्विया है आर इसे सुबन्धु द्रारा वणित पचसयि- 
समन्वित वतलाया है । इसके प्रथमांक में वासवदत्ता का न्यास रूप में प्यावत्ती कै पाम 
साप दिया जाना मुखसन्धि, पद्मावती के मस्तक पर सुन्दर तिलक दवारा वासवदत्ता के 
जीवित रहने के अनुमान से प्रतिमुख सन्धि बत लाई है । यह्‌ परसग प्रस्तुन वासवदत्ता मे नही 
प्राप्त ह्येता है । तृतीय में वासवदत्ता को बुलाने मे गर्भवीजोक्ति, यह्‌ नाटक मे प्राप्त हुयती 
दै! घोपवती वीणाकी प्राम्ति चतुर्य, बीजदर्न, कि ते भूय. प्रियं कुर्याम्‌ मे उपसहृति 
नामक सन्धि है । विरोधी विद्वान्‌ दह्ितीय सन्धि (तिलक के प्रसंग) को प्रस्तुत वासवदत्ता 
मनत जाया हुमा मान कर भासकौो रचनाम सन्देह करन है। किन्नु एता नही ह्‌ । ज चारों 
सन्धिया प्राप्त हत्ती है तो केवल एक सन्धि के अभाव में एेमा नहो माना जा सकता 1 यद्‌ 
श्रतिलिपि की अशुद्धि भी कही जा सकती है 

(४) वारहवी चती मे रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र कृत नाटूयदर्पण मे स्वप्न वासवदत्ता 
का नाम उसके रचयिता के साथ उल्लिखित किया गया है । यथा 'मायन्रने स्वप्नवायव्ने 
दौ फालिका गिलातलमवलोक्यः। 


वत्सराजः--पादाक्रान्तानि पुप्पाणि सोप्म चेद शिलातलम्‌ । 
नूनं काचिदिहासीना मा द्ष्ट्वा सहस्रा गता॥। 


वस्तुत. उपयु क्त पद्य त्रिवेच्धम सीरीज वाली वासवदत्ता मं प्राप्त नहीं हाता है) 
प्रो° सिल्वा लेवी इस वासवदत्ता के भास्‌ रचित होने मे सन्देह करते है! किन्तु यह्‌ प्च 
एम० आर० काले द्वारा सम्पादित वासवदत्ता चतुर्थक मे तृतीय इलोक के पदचात्‌ उचित 
स्थल पर अंकित दिखलाया गया है । इस्त प्रकार एक छन्द की नुटि प्रतिनिपि में सम्भव 
हो सकती है । 

(५) सागरनन्दिन--ने अपने ग्रन्थ नाटक लक्षण रत्कोप मे पताका से प्रमुख 
घटना (आधिकारिक कथावस्तु) की ओर आने की विधिमेस्वप्न की जोर सकैत किया 





1, 


१, यथा--विगिनः श्रृगारः धर्माथकामभिन्नः | त्ण्यो यथा न दपर्यां ब्राह्मणमोननन्‌ 1 दित्यः 
स्व्ररिस्चिमाल्नस्तातु' सुदयतस्य पद्यावती परिणयोऽ्थं श्रुणारः | नू्तंयः स्वन गर्वदत्ते तस्यैवं 
वासवः त्तापर्णियः कासश्वुगारः--च्० को० सर्वानन्द 


७८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विक्ञेपताणें 


है । इसने ग्रन्थकार ने भाव को गृहीत कर अपनी भाषा काप्रयोग कियाहै। इस प्रसंगः के 
विपय में प्रो° लेवी? तथा अन्य विरोधी विद्वान्‌ तिवेन्द्रम ग्रन्थमाला कौणस्वप्न वासवदत्ता 
को भ्रासकरृत मानने मं सद्विहान प्रतीत होते है किन्तु भोजदेव दवारा प्रयुक्त भाषा मे जिम 
प्रकार वासवदत्ता के भाव साम्य की पुष्टि होती है, उसी प्रकार प्रथमाक मे यही प्रसग वास्षव- 
दत्ता मे उपलब्ध दवै । अत. उद्धरण भास रचित वासव्रदत्तासे ही सगृहीत किया गया है| 
(६) विद्वनाथ १५०० ए० डी ° ने अपने ग्रन्थ साहित्यदपण कं छे परिच्छेद मे 
वानचीत मे सिस्नाकित पद्य का निद किया है । जिक्षम परनुराम की राम के प्रति उक्ति 
है ओौर वरिवेन्द्रम बाल चरितमे कृष्ण चरिते का वणन ह । अनः यह्‌ प्रग अन्यत्रकाही 
प्रमाणित होता है! साहित्यदर्पण में नान्दी की' परिभाषा कं अनन्तर नान्यन्ते सूत्रधार का 
प्रसग भी प्राप्त होता है । कतिपय विद्रानो की सस्मतिमे नान्दी की उक्त परिभापा उचिन 
है किन्तु अन्य विद्वान्‌ इसे पूवं रंग अथवा रगद्रार का पूर्वं भाग कहते है, तथापि साहित्य- 
दपंणकार्‌ कौ यह्‌ परिभाषा कालिदास कवि के इन पद्यो के साथ सहमत नही प्रतीत हती । 
'यथावेदान्तेषु' " "। यह्‌ भी कहा गया है कि केवि को अपनी रचना के आरम्भ में रग्टार्‌ 
रखना चाहिए । इसी कारण पूर्वं रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियो मे नान्यन्ते ततः प्रविशति 
सूत्रधारः के बाद ही वेदान्तेषु आदि लिखा हृञा प्राप्त होता है । इसी कारण नान्दी मगल 
दलौक नही है अपितु रगद्वारका ही एक पूवं भागहोताहै जोकि पाचीन रचनाएं जिनसे 
विदेवनाथ परिचित होगे उनमे सबसे प्राचीन विक्रमोवंशीय में सवंत: प्रथम नान्यन्ते आरि 
मिलता है । अत यही नियम दाक्षिणात्यो को भी अपनी रचनाओं मे प्रयुक्त करने का अवसर 
मिला) इसप्रकार प्रो° सी० आर० देवधर भास की रचना मे कोई वैशिष्ट्य स्वीकार 


नहीं करते है । 
प्रशस्तयो के विषय में विभिन्न विहनों के मतो का विवेचन 
डा० वर्न॑ट' ते इन नाटकों कोऽए०्डी° की रचना निरिचतकरने का प्रयास 


?, य॒था रवम्न वासवदत्ते नेपथ्ये सूत्रधारः उप्मारणश्रुतवा पठति श्रये कथं तपोवऽनेप्युत्सारणा | विलोक्य 
कथं भी यौगन्धरायणः व्रत्सराजम्य राञ्यप्रत्यायनं पद्यावतीजनेनोत्सार्य॑ने । इ्युत्सास्णाशम्दोप्यव 
पूवं प्रयागमुत्ताय | नाट काथं सुचक इति प्रयागःतिशयः |--ना० ल० ₹० सागरनब्दिन 

२. प्रो” सिलवा लेवी द्वारा नाटक लद्लण रत्नकाषः कौ श्रालोचनाः, एशियाटिक पचिका (अक्तूवर- 
दिसम्बर १६२६) 

३. उत्साहातिशयं बाल्यं च पश्यतः | * 
मम हषे विषाद्‌ाम्यार्याक्रातः युगपन्मनः ।--सा० द० ६ विश्वनाथ 

४. एतव्नांदीति कस्य चिन्मतानुपारेणोक्तग । वस्तुतरतु पुवैरंगस्य रेगद्वारासिधानमंगम्‌ इत्यादि 
कालिदास्नादि महाकवि प्रबन्धेषु च वेदान्तेषु ५ माहुरेक पुरुपं व्याप्य रिथतं रोदसी । ्वमादिपु 
ननन्दीलक्षणयोगात्‌ । उक्त च रण्रारमारभ्य किः कुय॑त्‌इति । अतएव प्राक्वननपुस्तकरेषु ‹प्चते 
सृज वारः इत्यनन्तर मेव वेदान्तेषु इत्यादि श्लोक लिखनं दश्यते |-सा० द्‌० । 

५ दी व्रुलेटिन च्रफ दी रकल श्रषफ़ मोरियन्टन रटडीज -- प्रथम वोल्यूम ४०, अवनूवर, १६२० 


विषय-प्रवेद्य ७६ 


कियादहै। महा° मण गणपति शस्त्रीने वाण द्वारा हुपंचरित में उद्ुत भास कौ^प्रमूख 
विडेषताओं के घौर पर रामायण, महाभारत कालके समीप की रचना वत्तलाया दै 
ओर वाण की प्रशस्ति मे पूणं आस्था दर्शाई है ! क्योकि सूत्रधार कृनारस्भै. विरेपणो कवे 
भास्केनाटकोमे प्राप्त करते हँ 1 डा० वर्नेट ने अपने मत की पृष्ठि मे पल्लव राजा महेन्द्र 
वीर विक्रम द्वारा लिखित मत्तविलास प्रहसन का आरम्भ भी भास की रचनाओं की तरह 
नान्यन्ते ततः प्रविराति सूत्रधारःसेमानादहै। इस कारणवे इन रचनाओं को भी इसी 
समय कृ बतलाते ह । किन्तु बाण कौ प्रशस्ति के आधारपर भास का स्मय ६२० ए० डी° 
मे नही हौ सकता । ध 

प्रो० विन्टरनित्ज इन दोनो प्रमाणो मे अपनी आस्था नही रखते तथा इन्दे प्रमाणो 
को सूची से बहिष्कृत करते हैँ! क्योकि गणपति शास्त्री द्वारा प्रमाणित मतम स्थापना सभी 
नाटकामे नहीं प्राप्त होती । कणं भार में इसका नाम प्रस्तावना ही निर्दिष्ट दहै] उनके 
विचार मे यह्‌ दोनों विदोपताएं किसी दक्लिणके नाटककार की है } क्यांकि कुलदेखर वर्मन 
की रचनाओं ताप्तीस्वयंवर तथा सुभद्राधनञ्जय, सूद्रककी पद्य प्रभृतक ईदवरदत्तकी रचना 
धूतंविलास, वररुचि की रचना उभयाभिसारिका, दयामितकं की पदातादिताका कौ रचना 
इसी प्रकार की पाते हैँ! इसी प्रकार के एक एकांकी नाटक नीलकण्ठ द्वारा रचित कल्याण 
सौगन्धिका को भी हम अपने नाटककार के निकट पाते है! इसमे भी आरम्भ तथा स्थापना 
क्षै प्राप्त करते हैँ । प्रो ° विन्टरनित्ज के अनुसार इन रचनार्थो मे समानता होने पर भी 
भिन्नता अधिक है) शक्ति भद्र की रचना आदचयं चूडामणि जो कि नवीं शताब्दी की रचना 
है, यदि उससे हम भास की रचनाओं को समानता माने तो मी वह्‌ रचना नवीं शताब्दी 
की है ओर उससे दो शताब्दी पूवं बाण ने भास केनाटकों को शूत्रधार कृतारम्भै " दण्डीने 
तथा भामह्‌ ने इनका उल्लेखे किया है । अतः इतने परचात्‌काल की रचना रखने मे इन 
प्रशस्तियों का विचित्र मूल्यांकन नहीं हो पाता) प्रो परांजपेने भी शक्तिभद्र लिखित 
आदचयं चडामणि, उन्मत्त वासवदत्ता, वीणा वासवदत्ता तथा मत्तविलास प्रहसन को किसी 
भी प्रकार भास की रचना की समानता तथा समकालीनता मे नहीं ला सकते । क्योकि 
इनमें विचार, माव शब्द, वाक्य, चरित्र-चित्तण तथा कथावस्तुमे भास्के नाटको से अत्यन्तं 
नगण्य साम्य मिलता है। 

उपयुक्त विवेचन जोकि प्ररास्तियों के सम्बन्ध में लिखा गया है जिसमे तीनो प्रकार 
के विद्रानो के उल्लेखो का उनके ग्रन्थो के स्थलों के अध्ययन के पडचात्‌ अंकन किया गया 
है । बाण कौ प्रदस्ति ही भास की रचनायो के लिए जीवनदायिनी ब्ूटी है जिसके रस से 
सिक्त होकर हम उन्हं अमरता प्रदान कर सकते है । इन प्रशस्तियो के अभाव में संस्कृतं ` 
वाड मय के महान्‌ नाटककार कै विपय मेहम को भी सुचना नहीं प्राप्त केर सकते थे । 


८9 भास को भापा सम्बन्धी तथा नाटकाय; [विडेषतापं 


१. (च) भास के साहित्य का ्रध्ययन म्रोर उसका श्रधूरापन 
भास की रचनाओं का अध्ययन सववंप्रथम' म० म० गणपति गास्ती ने १९१२ 
त्रिवेन्द्रम सीरीज म प्रकाडित किमा दसस पूवे यच्-तत्र इनका निदेश सतत प्राप्त होता 
रहा है । विभित्न विद्वान ने अपने मत का विवेचन “भास नाटकं चक्रम्‌" केविपय मे अभि- 
व्यक्त किया है । ० विन्टरनित्जन ने इन्द्‌ मास कृत मानने मे विरोध किया तथा १६३७ 
में अपने सित्र विद्रानो से मास नाटक चक्रम्‌ की आलोचना के विपय मे निवेदन क्रिया| 
इसके उपरान्त वी ° एस ० मुखथन्कर' ने भाम पर गस्भीर गवेपणापुणं विवरण अपने लेख 
“भास के अध्ययन" के नाम से निकाला भोकि सुखथन्कर मेमोरियल वोल्थुम द्वितीय मे 
प्रकालित क्रिया गया है । उसमे विभिन्न दप्टियों से भास की समस्या का समाधान किया 
गया है । यह्‌ ग्रन्थ १६२४ मे पूना से प्रकारित हा । 
भान कं उपयु क्त अध्ययन के आधारपरसी० आर० देवधरनेभी इन नाटकं 
का गस्मीर्‌ अध्ययन किया तथा इसी समस्या का विदवनाथ नारायण माण्डलिक्‌ गोल्ड 
नेडल की निवन्ध प्रतियोगिता में वस्बई विदवविद्यालय ने १९२३ मे प्रस्तुत किया तथा यह्‌ 
निवन्ध भण्डारकर इन्स्टीटचूट की वापिक पतिका मे प्रकानित हु । इसके पदचात्‌ १६२७ 
यह्‌ निवस्ध एक पुस्तक कं जकारमे भाप्तके नाटकोकी प्रामाणिकताके रूपमे 
प्रकारित हृ इम विवेचन म इन्टोने अपने पूववर्ती विद्वान्‌ म०म० गणपति सास्तव्री 
तथा वी° एस० सुखथन्कर के अध्ययन का आश्य लियादहै निसे इन्ाने भास नारक 
चक्रम्‌ की भूमिका मे स्वीकृत करिया है। पूनः श्री देवधर ने १९२५-२६ में स्वप्न वासवदत्ता, 
अविमारक तथा वानलचरित, १९२६-२७ मे मध्यम व्यायोग, उरुभंग, दूतघटोत्कच तथा 
कर्णभार को हृस्नलिखित प्रतियों से पून. तुलना करके प्रकाशित किया । तदनतर भास 
नाटक चक्रम्‌" का आलोचनात्मक सस्करण विट्रानो के समक्ष आया । उन्होने इन नाटकं 
को भास की रचना मानने का विरोध किया तथा डा० विटरनित्न ने इसका समर्थन भी 
प्रदशितं किया । इसी बुलेटिन" मे विटरनित्न ने भास कौ रचना की स्वीकृति का विरोध 
द्या है । इसी समय डा० ए० बनर्जी शस्त्री! एम० ए०, डी ° फिल ० (आक्सन) ने 
१६२१ मे अपने लेख 'प्लेन आफ भासः मे भापस के काल तथा उसको प्राकृत भाषा को 
मागघी नाम देकर एक विस्तृत लेख लिखा जो बिहार तथा उड़ीसा की रिसचं समिति 


१. धुनेटिन च्रषफ दी रामावर्मरिसवचं इन्स्टीटयूटः वोल्यूम ५ भाग १, जन° १६९३७ 
२. न्ट्डाज इन मासतः, मास ए रडिनः, "प प्रणेञ्ड साल्यूशनः ।-- १६२ पून। संस्करण 
३. प्ल एर्क।इ्ड टू भामः; दियर श्रथेन्टिसिदी एरड म॑ | 
-सी० आर० देवधर, भोरियन्टन बुक एनेम्सी, पूनाः १६२७ 
४. ममास नाटक चक्रम्‌? भूमिका, ० २, द्ितीय संस्करण, १९५१ ओ्र° बु ° ८० पूना | 
५. ८ लेटः एटटरड टू पी० श्ननुजान अचन श्चाई एम नो लांगर ए विलीवर्‌ इन भासाज आआथरश्चिप 
श्राफ दीन प्लज्ञः | 
६. ष्दीप्लेज् श्राफ मासः वनेर्जी शास्त्री जे° आ२० ए० एस०, जुलाई; १६२१ 


विपय-प्रवेक्ष ८१ 


दारा जरनल^केरूपस्मे १६९२३ मेप्रकारतहुश्रा। इमलेवमे विदान्‌ नेवक ने की 
के काल निर्णय मे इनके पुववर्ती तथा समकालीन विद्वानो कौ तुननामे श्रपना गस्मीर 
अध्ययन प्रस्नुत कियाहू)। प्राकृतमे भी सामान्यतया मागवी शापा के जव्दों की, 
प्रशोक के िला-लेखो तथा अरन्य ग्रन्थो मे लम्य शाब्द रूपों से तुलना की है । इन्टोने 
भास का काल द्ितीय-तृतीय शती ए० डी° निर्धारित करते का प्रयास किया है) 

मक्स।लण्डनः ने भासरस्ट्डीमे भी भास के नाट्यकला तथा नाटकोंकी 
कथा-वस्तु के स्रोत रामायण तथा महाभारत को ही निदिष्ट करिया है किन्तु अ्रविमारक 
को इसका प्रपवाद स्वरूप माना है । ॐं० लिण्डन ने इन रचनाश्रो की कथा-वस्तु में 
पौराणक महाकाव्यो के प्रभाव को पूणेतः दर्शाया है| 


ड० विटरनित्न ने भासके नाटको का वर्गीकरण इस प्रकार कियादहै। 

महामारत-- पंच ०, दूतवाक्य०, मध्यम०, दूत घट ०, कणंभार० तथा उरूभंग । 

कृष्णकथा--बाल चरित । 

रामायण- प्रतिमा तथा ्रसिषेक 

दरहत्कथा-- स्वप्न ०, प्रतिज्ञा०, अवि० तथा चारुदत्त° । 

भास की प्रभास, विविध ज्ञान विस्तार, नामसे एप्रिल सन्‌ १६१६ें भास 
पर विवेचन प्रस्तुत किया गया जो कि भास व तद्रचित्त नाटकम्‌ महाराष्ट साहित्य पत्रिका 
मे सितम्बर १६२० मे परकादित हृश्रा। म° म० गणपति शास्त्री ने १६२२ मे भास 
के चारुदत्त पर विवेचन किया । म्रच्छं ्रौर चारुदत्त पर पूना की प्रथम श्रोरियण्टल 
कान्फेन्स की प्रोसीडिग्जञ मे विशद विवरण प्राप्त होता है । चारुदत्त तथा खच्छ० पर 
जाजं मोरगेस्टनं ने भी श्रपने विचार व्यक्त किए है। जे° ए० ओ० एस० “स्टडीज 
इन भास" द्वितीय वाल्यूम, भ्रप्रेल सन्‌ २१ तथा जे० ए० श्रो° एस ° “स्टडीज इन भास 
प्रथम वाल्यूम, ४०, अक्टूबर सन्‌ १६२० तथा बुलेटिन श्राफ दी स्कुल म्राफ ओओरि- 
यण्टल स्टडीज, १९६२० भाग तुतीय मे भास तथा मत्तविलास प्रहसन सम्बन्धी विवेचन 
प्रस्तुत किया गया ह | 

{० वनटञ्ते भास की रचना के विषय मे एक लेख प्रकादित किया जिसमें 
इन नाटको की भास की कृतित्व पर विरोध प्रकट किया। इसके ्रतिरिक्त भास के 
सम्बन्ध से निम्नांकित विद्रानो ने ्रपने लेख प्रस्तुत किए जिनमे भास को रचनाके 
सिद्धान्त पर कतिपय सहमत है, अरन्य विरोधी है तथा देष मध्यममार्गी है, जिनका 
विस्तृत विवेचन रचनाग्रों कौ प्रामाणिकता वाले भागे कियाजा चुका है तथापि 
सक्षेप मे भास कौ समस्या पर विचार करने वाले विद्रवानो के नाम निम्नांकित ह| 





१. द्री जरनल अफ दी विहार एण्ड उड़ीसा रिसिच॑ सोसाहटी, पटना, वो° &, १६२३ । 
२. "मास स्ट्डा, लिडन, पृ० १८ 
३. जे० रार ०गद० एस०. २२-२३ माच, सन्‌ १९१६, प° २९३ । 


८२ भाय की भाषा सम्वन्धी तथा नटकीय विरोपताए 


सवंश्री प्रमरनाथ शर्मा, ब्राष्टे, म्रनन्ताचायं, प्रसूरी, दैलर्जी चास्त्री, वेस्टन, 
वेकनीं क्रसेरन्जी, वेलोन। फिलिप, वेल्वेल्कर, भटर, मिड, चौधरी, देव, देसपाण्डे, ध्व, 
गरापति शास्त्री, ग्रं गुणे, हरप्रसाद हर्त, हिलेत्राउण्ट, जेकोवी, वैनवीर, जायसवाल, 
जौली, काले, सुप्ेकर, कोनो, तेकोट, लेस्नी, लेवी, लिण्डल, महेण्डल, मोरगेन्स्टनं, 
ग्रोग्डन, पन्नालाल, प्रांजपे, पेवोलिनी, पिशरोटी, प्रिट्‌ज, सुन्दसं, सुजआली, थामस, 
उध्वंवार्गे तथा वेलर रादि विद्वान है) 

परो सिल्वा लेवी के प्रयास°से वासवदत्ता के फच श्रनुवाद का समाधान 
हुश्रा। पद्चातुमयेभी विरोधी दल में सम्मलित हो गए जिनके नाम ये है-- 
वर्नेट, भटुनाथ स्वामी, काणे, महावल, रंगाचायं रहौ तथा रामावतार शर्मा । वासव- 
दत्ता के विभिन्न भाषाश्रो मे विभिन्न विद्वानो ने म्रनुवाद किए, यथा--ग्रग्रंजी, फ़च, 
जमन, इटेलियन तथा गुजराती । चारुढत्त तया प्च्छकटिक का भी फ़ेच मे भ्रनुवाद 
किया गया । पश्चात्‌ में प्र्य नाटक भी अरन्य भाषा्नोमे भ्रनूदित हुए ¦ डंण्गुरोने 
प्रतिन्ना यौगन्धरायण कौ विस्तृत व्याख्या कौ } गरापतिज्लास्वी का स्वप्न तथा प्रतिमा 
का ब्रालोचनात्मक श्रध्ययन भातत समन्या पर पर्याप्त प्रकाश डालताहै। कोनोने 
भी भास की रचनाश्रो पर प्रालेचना की) 


इन ्रानोचकों मे मिडिने भास को भवी शती पूवं, गरापति शास्त्री ने द्विवीय- 
तृतीय दाती पुवं; वौ० सी° जायसवाल तथा चौधरी ने प्रथम शती पूर्वं, कोनो, लिण्डन 
ने द्वितीय जती पूवं; जलौ, जंकोर्वं।, वैनर्जी शास्त्री ने वृतीय-चतुथं शती; लेसनी रौर 
विटरनत्ज आद्देने चौयी इती; वनंट ने सातवी शती; कारो ने श्वी शती; रामा- 
वतारपाण्डेने श०वी शती, रगाचायं रेने ११वी शती, श्रपनी-ग्रपनी रचनाश्रोमे 
वणित कद । 
नाटकों के संस्कररा' 
प्रभिपेक गणपति शास्त्री, १६१३, त्रिवेन््रम सीर न० २६ 
दस! का इटेलियन श्ननुवाद इलेना वेकरनी क्रसेजी ने १९११५ में किया | 
म्रवमारक गणपति शास्त्री, १६१२, चिवेन्द्रम्‌ सीरीज, स० २० 
इटे लियन भ्रनुवाद इलेना देकरनी १९१७ 


उरुभग गराप।त शास्ती, १६१२, त्रिवेन््रम्‌ सी रीज्ञ, स० २० 
कर्णभार गणपति शास्त्री, १६१२, चिवेन््म्‌ सीरीज, स० २० 
चारुदत्त गणपति रास्त्री, १६१४, त्रिवेन्म्‌ सीरीज, सं० ३६ 
चारुदत्त भ्निश्चप्रकरण, १९२२ 


वगाल ्रनुवाद -- श्रद्धाचन्द्र गे।शल, १९१८ 


==> 


१. रटडीञ्ज इन भाय 


ननन 


विषय-प्रवेश ८२ 


इसी का परनूवाद स्टेनकोनो ने १६१६. वेलोनी फिलिप ने १६९०्देन्य 
किया । 

बी ° एस ० सुखथन्कर ने “चारुदत्त ए प्रगमेन्ट'' मिथिकर स्ेसाडटी, वैगनोर के 
क्वाटरली पत्रिका १६१६ में चासरुदत्त तथा खच्छकटिकं के सम्बन्ध पर १६२२ म 
प्राजपेचे मी प° स० ठ४ पर्‌ ववरण्‌ दियादहै। 

द्तघटोत्कच तथा दूतवाक्य, म० म० गणपति शास्त्री ने त्रिवेन्द्रम्‌ सीरीज 
१६१८ मे प्रकाथित किया जिसमे पुस्तक कोण्पाट्य वस्तुमे भी सशोधन किया ¦ 
विटरनित्न ते महाभारत द्वितीय शीपंकमे भास्‌ के दूतवाक्यका १९१७ मे प्रकालन 
किया । 

पंचरा्र--म० म० गणपति शास्त ने तरिवेन्द्रम्‌ सीररज सं० १७, १६१२८ में 
इसका सपादन किया तथा दूसरा सस्करण १६१७ मे निकाला जिसमे प्रन्थकेपाठम 
भो उचत सशोधन किया गया। इसका श्रग्रजो भाषा मे श्रनुवाद भी गोपालन 
ऊर्धवारये तथा कृष्ण शास्त्री की संस्कृत आलोचना सहित टिन्दी अनुवाद इन्दौर से 
१६२० मे प्रकारित हन्ना । 

प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण-- गणपति शास्त्री द्वारा १९१२ मे तथा द्वित्तीय स्रस्करस 

संर १६, त्रिवेन्द्रम्‌ सीरीज मे श्रौर तृतीय संस्करण तरिवेन्द्रम्‌ मे १६९२० मे प्रकाशत 
हा जिसमें पुस्तक पाठ मे संशोधन भी किया गया । इसी का गुजराती मे प्रो° घरवा 
ने १६२२ मे ्रनुवाद कियाजो अ्रहमदावाद से प्रकादित हुभ्रा। 

मध्यप्-व्यायोग--गरापति लास्त्रौ ने मध्यम व्यायोगः, दूतवाक्य, दंत घटात्कच 
कर्णभार, उरुभग का त्रिवेन्द्रम्‌ सीरीज, सं० २२मे, १६१२ में प्रकारान किया तथा 
उसका द्वितीय संस्करण १६१७ में हस्तलिखित प्रतियों मे संशोधन के उपरान्त 
प्रकाशित किया गया 1 मध्यम व्यायोग का आलोचनायुक्त श्रंग्र जौ ्रनुवाद अमर्ट 
वैक्सटन जैनवियर ने पैन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के शोध प्रबन्धमे मसूरमे १६२२ 
मे प्रकारात किया । इसी का ्रनुवाद गुजराती मे उत्तसराम अम्बाराम द्वारा बम्ब 
से १६१७ मे प्रकाडित किया गया। के० एच० ध्रूबाने बडोदासे १६२१ म 
मध्यम० का श्रनुवाद प्रस्तुत किया । इसी का पी० ई० पेवोलिनी ने १६१७ म द्टरल। 
भाषा मेँ म्ननुवाद प्रस्तुत किया । 

पौ० डीऽ गरो द्वारा प्रद्योत उदयन कथानक तथा शःणक एक जन कथा- 
भण्डारकर इन्स्टीटय्‌ट से १६२०-२१ मे प्रकाशित हूर, निसमें उदयन कथा के तृनो 
सस्करण कथासरित्सागर, प्रतिज्ञा श्रौर कुमार पाल प्रतिबोध को तुलनात्मक रूपरखा 
पर विचार किया गया । 

प्रतिमा नाटक का गणपति चास्त्री दवारा सन्‌ १९१५मे तरिवेन्दरम्‌ सोरीज मं 
प्रकाशन हृ । इसका भ्रमरे! मे अनुवाद के राम० पिशरोर्टाने व्वाटरनी जरनन 


ध भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विद्धेषतापं 


ग्रम्फ दी मिधिक सोयाइट।, वाल्युम द्वितीय मे १९२०-२१ मं प्रथम चार ग्रकों की 
विगदं व्याख्याकी गई । इमी का गजराती प्रनुवाद मनीलालं छावाराम भटुद्रारा 
अहमदाबाद से १६१६ मं प्रकाडत हुआ । 


वालचरिति गणपति शास्त्री द्वारा त्रिवेन्द्रम्‌ सीरीज संख्या २१मे १६१२ सें 
प्रकाशित हृश्रा । डं° एच० वेलर ने भी बालचरित का अ्रनूवाद प्रस्तुत किया । इसी 
का श्रध्ययन विटरनित्जने भी कृष्णा-कथा कौ तुलना के साथ १६२० मे निकाला । 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ -गणपति शास्त्री ने त्रिवेन्रम्‌ सीरीज सं° १५मे १९१२में 
भास को रचना स्वप्नवासवदत्तम्‌ का सम्पादनं किया तथा १६१६ मे पुनः इसका 
सोधन क्रिया । इसी वषं एच० वी ० मिडे ने टीका सहित इस संस्करण को नारायण 
शंकर राजवंद्य की सस्त श्रालोचना सहित प्रकादित किया जिसकी अत्ति श्यामसुन्दर 
शस्त्रीतेक। | इसको भूमिकामें भास की तिथि को पांचवीं शती ई० पू० मे निश्चित 
कियादहै। इसका ग्रग्रंजौ भ्रनुवाद का संस्करण “दी डीम क्वीन" नामसेए०्जी° 
हिरेफ तथा पन्नालाल् ने इलाहाबाद से १६१८ में प्रकाशित किया । स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
का भ्रालोचनात्मक संस्करण के° राम० पिशरोटी ने क्वार्टरलौ जरनल श्राफ दी 
मिथक सोसादटी, वगलौर से १९१९-२० मे प° १६४, १७४, २०८-२२० तथा 
द्वितीय वाल्यूम मे १९२० ई० में प° १२२-१३७ मे प्रकाशत किया । वासवदत्ता का 
एक नया साहित्यक विवेचन डं० वी० एस० सुखथन्कर ने 'जाटँ लिटरेचर एण्ड 
फिलापफ' नामक पत्रिका की द्वितीय वाल्टूममे मद्रास से १६२२मे प्रकारित किया, 
जसक। श्रात्यात्मक रूपरेखा श्राक्सफोडं यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकारित हई । इसी का 
फ़ैच भाषा मे एल्वटं वैस्टन वे १६१४ मे श्रतुवाद किया । हरमेन जैकोबी ने १९१३ 
मे जमन भाषा मे इसका श्रनुवाद किया तथा सन्‌ १६१६ मे प्रो० के एच०्घ्रवा 
ने गुजराती मे अ्रनुवाद किया श्रौर इसी वषं वैलौनी फिलिप ने इटैलियन भाषा सें 
अनुवाद किया । इसको वेलोनी फिलिप ने १६१५ मे श्रालोचना की । लैकोटे पे.लीक्स 
ने मौ १६१९ में वासवदत्ताकी) श्रालोचना की जो कि जरनन एशियाटिक में 
प्रकाङित हुई । इसमे स्वप्न की कथावस्तु की कथासरित्सागर, रत्नावली, प्रियदक्षिका 
तथा तापस्तवत्सराज से तुलना को गई। श्रोडन चाल्पं ने जरनल श्रमेःरकन 
परियण्टल सौसाइटी, वाल्युम ३५ मे एक लेग्जीकोग्र फिकल तथा व्याकरण सम्बन्धी 
टिप्पणी सहित १९१४ मे ग्रालोचना प्रस्तुत कौ । इन्होने ही उदयन कथा पर १६२३ 
मे भौ ञ्रमेरिकन श्रोरयण्टल सोप्ताइटी को मटिग मे भी आलोचना प्रस्तुत की । 


नारको कौ सामान्य आलोचना 


भरमरनाथ शर्माते प्रयाग से प्रकाशित पत्रिका के द्वितीय वाल्यूम में महाकवे 
भास पर सस्कृत मे प्राल।वना की | 


॥ 


विषय-प्रवेडा ८५ 


ग्रनन्ताचायं श्रसूरी ने भी सस्कृतमें ही महाक.व भास की १६१२ मे सस्रत 
भारती मे आलोचना प्रस्तुत को । 


हरिनारायण श्राष्टे ने मरा) मे १६१७ मे भास नाटक कथा प्रकारित कः । 


ए० वनर्यी शास्वीने ष्दी प्लज प्राफ भासः को जरनल रायल एक्ियाटिक 
सोसाइटी मे १६२१ मे प्रकादित किया । इन्होने भास कौ स्वना की पुष्टिभाषाके 
प्राधार पर कौ तथा भास को श्रह्वघोष तथा कालिदास के मध्य काल तृतीय शतीसे 
वी शती.ए० डी० के काल का निश्चित करने का प्रयास क्ियादहै। 


एल० डी ° वर्नंट "दी प्लेज एस्कराइन्ड ट भास' तथा मतविलास पर रायल 
एशिया!टक सोसाइट पत्रिकामे १९६१९ मेम्रकाशित किया! इन्टोनिं ही मत्तविलास 
तथा भास पर "दो बुलेटिन भ्राफ दी स्कल भ्राफ ओरियण्टल स्डटीज लन्दन इस्ट)ट्यूटः 
मे १९२० मे श्राल'चना प्रस्तुत क । इन्ोनि मत्तविलास को समानता तथा भास के 
नाटकों के भरतवाक्य मे प्रयुक्त राजसिह्‌ के भ्राधार पर किसी भ्रज्ञात राजकवि क 
रचना कहा है तथा उस कवि क) पाण्ड्य राजा का राजकव सिद्ध करने का प्रयास 
किया है किन्तु यहु विचार भब म्रमान्यदहै। 


डी° सी० मटाचा्यं ने भास तथा उसकी रचनाभ्रो कौ बगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी पिका मे १९१७ में प्रालोचना कौ । 

भटुनाथ स्वामी ने १९१६ मे इन तेरह नाटको कौ अ्रालोचना को जिसमे 
भास की रचना की प्रामाणिकता का विरोध करके उसे श्रज्ञात कवि कौ रचना तथा 
प्रज्ञात समय को रचना बत्तलाया । 

पी० चौधरी ने १६१६ मे माडनं रिव्यु मेँ कलकत्ता से भासकं काल पर 
ग्रालोचना प्रकारित को । 

आर० डी० देशपाण्डेय ने बम्बई से सन्‌ १९१९ में विविध ज्ञान विस्तारमें 
भास व धावक पर्‌ मराटो मे प्रालोचना की। उन्होने दी भास ग्रौर कालिदासकोभी 
मराठी मे प्रालोचना को । 

गणपति शास्त्री ते स्वप्न तथा प्रतिमा की आलोचना को । 

चन्द्रधर गुलेरी ने भास की कविता कौ सन्‌ १९१३ मे आलोचना कौ । 

भास, रामिल्ल तथा सौमिल्ल (तीन नाट्को' का श्रध्ययन हालः ने प्रस्तुत 
किया । 

एच ० जकोनी ने वासवदत्ता का जमनी मे भ्रनुवाद प्रस्तुत किया । 

के० पी० जायसवाल ने (दी प्लेज श्राफ भास एण्ड किंग दशक ग्राफ मगधः 
सम्बन्धित लेखं सन्‌ १६१३ मे प्रकाशित किया । 


भास कः भाषा सम्वन्धी तथा नाटकीय विगेपतापं 
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पी० वौ० काणो ने १९२० मे विविध ज्ञान विस्तार मे कवि भास वतद्रचित 
नाटकम्‌ लेख प्रकालित किया । इन्हने ही रेडी द्वारा प्रतिपाद्वित <वी शती एण्डी° 
के समयका मास के विपय मे समर्थन किया । 

बी° एम० खुपरेकर ने लोक दिक्षण' मे मराठा मं भसि पर श्रालोचना 
प्रस्तूत को । 

स्टेनकाना ते भत्रपराजा स्द्रसिह्‌ द्ितीय रती ए०्डी० के समकालीन भास 
को सिद करने का प्रयत्न कियादहै। । 

व° लेस्नीने १९१७ मे भासं की प्रकृत तथा काल की प्रालोचना की) 

सिल्वा लेव ने भासके तेरह नाटको का श्रध्ययन प्रस्तुत किया तथा वेस्टन 
के अ्रनुवाद की भूमिका लिखी । 

मेक्सलिण्डन ने भास स्टडी नामस भास कौ भ्रालेचना की । 

ए० ए० संकडानलने भासके तीन नाटको की त्रिवेन्दम्‌ संस्कृत सीरीज मे 
ग्रालोचना प्रस्तुत कौ । 

एस ० एम° प्राजपे ने चारुदत्त तथा गृच्छकटिक को श्राल।चना प्रस्तुत को । 

विलियम श्िटूजने भास की प्राकृत कौ प्रालोचना की। 

रामावतार शर्मा पाण्डेय ने महाकवि भास की सस्त मे ्रालोचना को, 
जिसमे भास का पाण्ड्य राजा राजसिंह का श्रन्ञात र{जकवि घोपरित करने का प्रयास 
किया । 

व° एन स्मियने कालिदासके पूर्वकालीन भासके नाट्कों को खोज की 
ग्रालोचना प्रस्तृत कौ । 

बी° एस० सुखथन्कर ने ‹स्टडीज इन मास" नाम का लेख गम्भीर विवेचन के 
माथ १६१२ मे प्रस्तुत किया जिसमे प्राकृत वैशिष्ट्य, छन्द विचार, चारु तथा च्छं 
के सम्बन्धमे नाटको मे समानता का विश्चद विवरण प्रस्तुत किया । इन्होने ही भास 
के नाटक कौ ्रालोचना पर मद्रास से प्रकाशित कला, साहित्य तथा दर्शन सम्बन्धी 
पत्रका मे ले्ठ दिया । 

एफ ° इन्नु ° थामस ने दि म्लेज श्राफ भास" परभास को रचना के सिद्धान्त 
का समथेन किया | 

टी° एल० वेकटरमन ने भास के काल पर कलकत्ता से प्रकाित होने वाली 
पत्रिका मे लेसे दिया | 

विटरनित्न ने भास की रचनाश्रो, काल श्रादि पर्‌ १६२ २मेंलेखदिया। 

एस ० पी० अ्रय्यरनेभी भास नामक ग्रन्थ कुद्छ ही वषं पुवं प्रकाशित किया 
है जिसमें भास-विषयक सामग्री का विवेचन ग्रच्छे ठगसे किया गयु है। इन्हने 
कतिपय अरन्य विद्वानों का समीक्लात्मके विवरण प्र स्तुत किया है । 


विषय-प्रवेदा ८७ 
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म्रार० एस° सहगल ने बालच रित नाटक को सन्‌ १६५६ में वीर काव्य के 
रूप मे विस्तृत व्याख्या के साथ साहित्य जगत्‌ के समक्ष प्र स्तुत किया 1 इन स्के 
ग्रतिरिक्त भी भासकं नाटको का श्रनुवाद तथा प्रालोचनात्मक सस्करण विभिन्न 
विद्वानों ने कियाहै। किन्तु इन सब पर एकत्र विवेचन तथा श्रुधुनिकतम विवेचना 
कौ एकत्र समुपलल्थि का नितान्त ्रभाव था ग्रौर मास के विपय में विचारो कां 
पिष्टपेपण चल रहा था। इस कारण इस श्रोर ्रध्ययन की ग्रावश्यकता थी । 


, १. (छ) भ्रपने श्रध्ययन का हष्टिकोर 

सन्‌ १६१२ में म म० गणपति शास्त्री द्वारा भास नाटक चक्रम्‌ के प्रकारित 
होने के उपरान्त सम्कृत विदानो मेँ भास-विषयक सुप्त ज्ञान मे जागृति श्राई ग्रौर 
विभिन्न विद्वानो ने ्रपने तकयुक्त मतो का विवेचन प्रस्तुत किया । गणपति शास्वीने 
पुणरूपेण इन रचनाओं को भास रचित निदिष्ट किया तथा ्रनैक तर्को से प्रमाणित 
कर ईर्वी पूवं चतुथं राताब्दी मे रखने का प्रयास किया 1 तदनन्तर सी० श्रार० देव- 
धर, के° भ्रार० पिरारोटी, विटरनित्ज रादि विदानो ने भास विपयक सामग्री पर 
श्रपने मत अ्रभिव्यक्त किए । 


सन्‌ १६४५ म ए० डी° पुद्चाल्कर ने ग्रपना ्रन्थ "भास एस्टडी' विस्तरत रूप 
से भ्रस्तृत किया । वभमिन्न पत्र-पशच्रकाग्रो मं इस प्रकार के ग्रालोचनात्मक नख निकलते 
रहे । कुं ही समय पूवं एम० पौ० श्रय्यर ने भास ग्रन्थ लिखा तथा इनके नाटकोका 
म्रनुवाद भी भ्रग्रजा भापामे किया। ग्रारण० सहगल ने बालचरित को वर 
काव्यके रूपम प्रालोचनात्मक ढ्गसे सन्‌ १६५९ म प्रकाशित कियातथा मान को 
२० नाटक का रचयिता बतलाया । इतना विवेचन होने पर भी यह्‌ केवल भास की 
रचना सम्बन्धी व्याख्या थी । लेस्नी तथा प्रिट््‌ज ने भास की प्राकृत पर विवेचना प्रस्तुत 
की । बैनर्जी शास्त्र तथा सुखथन्करने भी प्राकृत की श्रालोचना की} सूखथन्करने 
प्रिटूज की प्राकृत सम्बन्धी विवेचना पर मतभेद प्रकट किया । 


इतना विवेचन होने पर भी भास की भाषा, प्राकृत तथा व्याकरणं का विवे- 
चने अभीरेषथा। मैने अपने इस प्रबन्ध मे भास की प्राकृत की पाली तथा ग्रन्य 
प्राकृत भेदो के साथ तुलनात्मक भ्रघ्ययन रखने का प्रयास किया है क्योकि इस ष्टि से 
श्रब तक किसी रे विवेचन नही किया था। 


भासके नाटको को भरत नाट्यशास्त्र के नियमो का विरोध करने वाला कहकर 
सभी इस विपय को आज तक छोडते रहे, किन्तु किसी ने भौ भास के रूपकों के विभिन्न 
भेदो पर प्राप्त रचनाश्रो के कारण सन्ध्यगों की मार्मिक उपयुक्ता पर टष्टिपात नही 
कियाथा,. मैते भास के विभिन्न रूपक भेदो में लिखित रचनाग्रो मे सेप्रत्येकमें 
प्राप्य रूपक-मेद, सन्धि-मेद, मुख-प्रतिमूख तथा उनके भ्रंगों पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 


यं भासि की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोपताए 
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करने का प्रयास किमा है । यद्यपि इन श्रग-भेदों कौ सूक्ष्मता में स्वय अत्यन्त ही कठि- 
नामे रहा मरौर गुरुजनो कौ शरण में तदूविषयक सन्देहो के निराकरण हतु निरन्तर 
जाता रहा ओर उन्होने अनेक स्थलों पर निद्चयात्मक निर्णय दिए भी दै तथापि कति- 
पय स्थल विवादास्पद रहे है । सम्भवतः उन स्थलो पर मतभेद भी रहे । आशाहै 
बुधजन इस भेद को क्षम्य दष्ट से निहारगे । 

भास के काल पर भेने श्रव तक प्राप्त तध्योके ्रतिरिक्त भी शुरं राजा के 
पञ्चात्‌ चन्द्रगुप्त मौयं के काल मे भास को सिद्ध करने का यत्न किया है, ओर इसके 
प्रमाणा मे तात्कालीन भारतीय राजनैतिक मानचित्र मे हिमवदधि््य-कुण्डवाम्‌' की 
चरितार्थता से सिकन्दर के क्रमणा $ समयसे पूवं का भारत का मानचित्र भी 
सलग्न किया है । 

५०० ई० पू० के भारत के मानचित्र मे रेतिहासिको ने सोलह जनपदो 
का वर्णन किया है जिनमे से सिकन्दर के क्रमण के समय ३२६ ई० प० मे कतिः 
पय प्रमुख भ्रवदिष्ट थे! जैसे सिन्धु गौर लम नदियो के बीच तक्षदिला मे आगम्भी 
का. राज्य, लम तथा चिनाव नदियों के मघ्य पुर राज्य, चिनाब भ्रोर व्यास नदियोके 
बीच पाच स्वतंत्र गणतन्र राज्य, चेदि, वत्स, बंग, श्रवन्ति काशी, कौशल श्रौर मगध 
का शक्तिशाली राज्य जो पचिम मे सतलज नदी से प्रारम्भ होकर पूवे मे श्रग राज्य 
की परिचमी समा तक फैल गया था। इसी मे कुरु राज्य (उत्त रौ-पदिचमी उत्तर प्रदेश) 
भी सम्मिलित था । मगध मे महापद्मनन्द राज्य करता था। 

३२१ ई० धृव मे चन्द्रगुप्त मौय ने सिहासनारूढ टौकर उत्तर-प)रिचम के राज्यों 
को मिला लिख । श्रत: राज्य की सीमा उत्तरमे हिमालय, दक्षिण मे विध्याचल पव॑त 
त्मदा तक थी! नाटककार मास ने ताप्ती सिन्ध श्रादि नदियोके नाम का उल्लेख 
नहीं किया है श्रपितु वे गगा यसुना तथा उत्तर कुरुभूमि काही स्मरण क्रते ह| 
डां० ए० डी ० पुश्ञात्कर ने श्रपने ग्रन्थ भासषए स्टडी मे इनका समय महापद्यनन्द 
का राज्यकाल स्वीकार किया है जिससे भे सहमत नही ह, क्योकि भास के नाटको के 
गरन्त.परीक्षण से ब्राह्मणो काजो सम्मान तथा ब्राह्मण धमं को प्रतिष्ठाका वणेन प्राप्त 
होता है वह नन्दवशीय राजाग्रौ को कदापि सह्य नही हौ सक्ता । भा० ना च के 
ष्ठ ७७ पर (मागधः काशिराजो वाङ्गः सौराष्टरो मैथिलः शूरसेन.) इत्यादि का वर्णन 
मिलता है, जिन राज्यों की सत्ता चन्द्रगुप्त मौयं के राज्यके प्रारम्भिक कालमे मानीजा 
सकती है । क्योकि मौयं राज्य के पूणे विकास के समय इन जनपदो को सत्ता समाप्त- 
प्रायः ही थी इसलिए इन्हं चन्द्रगुप्त मौय के राज्य के बादभी नही ले जा सकते हे । 
. श्रतः भास का समय चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्य-कालही है) देतिहासिको का यह भी 
मत है कि चन्द्रगुप्त मौयं बादमें जैन धर्म स्वीकार करके श्रमना राज्य छोडकर सूर 
दक्षिण मे चला गया रौर उसने वहाँ जन धर्मानूसार अनदान हारा प्राण त्यागे । इससे 
यह भी अनुमानित होता है कि चनदरगूप्त मौयं के दक्षिण जाते समय प्रन्य राजप के 


॥ ॥ 
। ॥ 


विषय-प्रवेा . ८६ 
साथमभासकेनाटकभीले जाएगए हुं श्रौर वहाँ वे सुरश्नित बन्ने रहे हो जबकि उत्तरी 
भारतम विदेशियों के श्राक्रमण॒ नै सभी साहित्य नष्ट कर दियाथा। श्रतः भप के 
हारा “इमा सागरधयंन्तां हिमवद्‌ विन्घ्यकुण्डलाम्‌'” मे भ्रायं राज्य की सीमा हिमालय 
तथा विन्ध्याचल से कुण्डलित होकर सागर पर्यन्त वणित है ।. इस कारण चन्द्रगुप्त 
मोयं का शासन-काल ही भास का समय समीचीन प्रतीत होता है । 

ग्रन्थो कौ प्रामाणिकता में भ्रव तक प्राप्त तथ्यों के श्रतिरिक्त भी मैते श्रन्य 
भावो, विचारों, शब्दो का संकलन प्रस्तुत कियादहै जो श्रव तक की श्रालोचनाप्नो में 
इस रूप मे लभ्य नही होता । । 

भास पर पौराणिक महाकाव्यो के प्रभाव की पुष्टिमें मैने रामायण तथा 
महाभास्त से वाक्याशो, शब्दो, भावो को तृलनात्मक रूप मे उद्धृत किया ह तथा पर- 
वर्तीय साहित्यकार पर भास का प्रभाव प्रदश्ित करने के लिए कालिदास अ्रादि के 
उद्धरणो को यथावसर उपस्थित कियादहै। भास कौशली में उनकी विशेषता तथा 
म्म॑स्पशिणी उक्तियो का सकलन भी प्रवन्धमे किया है । इस प्रकार अपने सामान्य 
श्रम को उपस्थित करने का प्रयासं किया है । यचपि भास की प्राकृत का पूणं प्रध्ययन 
तो एक प्रथक्‌ प्रबन्ध का ही विषय है श्रतः कलेवर इद्धि के भय से यथाकति तथा 
सामान्य बुद्धि के श्रनुसार विवेचन प्रस्तुत किया गया है) 


हितीय अध्याय 


व्याकररण-सम्बन्धी हष्टिकोरा 
(क) मासके युगकी भाषा (प्राकृत) ओ्रौर उसकी विशेषताएं । 
(ख) भास के नाटकों म प्रयुक्त श्रपाणिनीय प्रयोगो का ग्रघ्ययन । 
(ग) भास की देली। 


द्वितीय अ्रध्याय < 
ट्याकरर-सम्बन्धी हष्टिकोर 


(क) मास के युग की माषा श्रोर उसकी विशेषताएं :- 


भास के नाटकं के विकास की स्थिति इस विषय मेँ प्रबल प्रमाण है कि भास 

के समय तक प्राकृत मिधित संसृत भाषा में नाटकीय कला का उचित विकास हो 
चुकाथा) भास के युग तक पटहचने से पूर्वं हे निम्नांकित निष्कषं भ्रवगत करने 
ग्रावह्यक है कि :-- 

संस्कृत का साहित्य सुसण्द्ध था । उस समय संस्कत दी राजकोय भाषा थी) 
राज्य-का्यं इसी में होता था । शिलालेख, तास्रपत्र श्रादिभी प्रायः इमी मे लिखे 
जाते थे यह्‌ सम्पूणं भारत के विद्धानो कौ भाषा थी, इसी कारण संस्कृत का प्रचार 
सम्पुणं भारतम था। 

पराकृत भाषा का प्रचार सव॑ंसाधारण जनता मे था, यही बोलचाल की भाषा 
थी, इसका साहित्य भी उन्नत था | 

दक्षिण भारत के पण्डितो की भाषा तो संस्कृत थी, किन्तु वहं कौ बोलचाल 
को भापा द्राविड थी निसमे तामिल, तेलशू, मलयालम, कन्नडी रादि भाषाश्रों का 
समावेश था ग्रौर इन भापाश्रों का साहित्य मी प्रगति पथपरथा। 

ई० पूवं ० ६०० में पाणिनिवने संस्कृत को सूत्र तथा नियमों में बध दिया, 
जिससे वह जनसाधारण के लिएतो कठिन हो दही गईै। विद्वानोमे मी च्नारम्भ 
मे श्नन्य व्याकरणं के प्रति पक्षपात रहा श्रौर कालान्तर में ठेकमत्य हौ सका । महा- 
भाष्यकार पतजलि ते भी उनके प्रयोगो का ऋषिवचनवत्‌ श्रादर किया ग्रौर समन्व- 
यात्मक हष्टिकोरा श्रपनाया । इस प्रकार संस्कृत पूणेतया पा{णनि व्याकरण मे ग्राबद्ध 
हो ग्ईदथी। भासने अपनी भाषा मे म्रपारिनीय प्रयोगो को प्रयुक्त कियाद, इससे 
पारिनि को व्याकरण की सा्वेदेशिक व्यापकता का रभाव हप्विगिचर होता है। 
7 सा प्रतीतहोतादहै कि पाशिनि के व्याकरणां का सवत्र प्रसारतो हौ गया था, कितु 
पूणेतया भ्रनुगमन नहीं हो पाया था । भास उन्ही विद्वानों मे से णक है जिन्होने साम- 
यिक प्याकरणों के श्राघार पर भी कत्तिपय प्रयोगो को ्रपनाया हे) * 

काल निर्णय वाले श्रध्याय मे हमने महात्मा बुद्ध के पडचात्‌ की तिथियों का 
प्राश्य लिया है ग्रौर यह्‌ सवंमान्यहै कि बुद्ध के पञ्चात्‌ ही भास हुए । भरतः बौद्ध- 
कालीन भाषा पर [वचार कर लेना भ्रावकश्यक होगा । वौद्धकालीन पुस्तक ्रगुत्तर- 
निकाय" मे ‰& जनपदो कौ सूची दी गई है उसमे वभाल तथा गोदावरी कै दक्षिणाके 


६४ मास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विद्येषताषं 


क्ष 


किसी" राज्य का उल्लेख नही है। वृद्ध धमं के उपदे के समय छट गती अ्रन्तिमि 
६३ ई० पूवं मे केवल कौल प्रसेनजित्‌, ्रवन्ति, वत्म, उदयन तथा मगध मे प्रजात- 
शत्रु, चार बड़े-वडे रग्ञ्य थे । ५४३ ई० पूवं विम्वसार मगध के चिंहासन पर वा | 
उसने भ्रपनी राजधानी गिरखत्रिजसे श्रग राज्य बनाई, श्रनौर्‌ विजय प्राप्त करके काशी 
के कुदं जिन दटेन में प्राप्त किए । यह्‌ वृद्ध तथा जैन महावीर स्वामी दोनो का भित 
था्रौरटोनो दही उने श्रपने धमं का श्रतुयायौ मनते थे। इसके पञ्चात्‌ प्रजातशात्र 
४९१ €० पूवम मगव के सिटासन पर.आरूढ हश्रा | उसके शासनके प्वे वपं म्‌ 
चद्ध का ।नवास हुत्रा। 
ग्रन्यक्षेत्रो की श्रपेक्ना इन दोनों धर्मोका प्रभाव भाषा पर भी पडा! इन्होने 
भारताय मापाश्रो के विकासमे योग दिया । जनसाधारया की मापा (प्राकृत मे 
उपदेश द्यि, ग्रन्थो की रचना कौ गई । दक्षि की भापा केच्रडी पर जैन ध्मका 
।वल्प प्रभाव दहं । तौथकरो को स्छति मं पापाण चण्डा पर सुन्दर छन्द, स्तम्भलेख 
स्तया का निर्माण, उदयगिरि की गृफाश्नोमे हाथी गुम्फाके मव्य मन्दिरो मे वास्तु- 
कला का प्रभाव पडा। ईसा पुवं य्थो राठी ञे मेगस्थनीजने मथुरा के सूरसेनी 
यादवा के सम्बन्ध मे हरिकिलिस' हःरकृष्ण (वादेव) का पूजा का उल्लेख किया है । 
पाणिनि से पुवं ईसा पुर्वं६०० मे वासुदेव की पूजा प्रचलित थी । श्रत भागवत सम्प्रदम्य 
या मृतिपूजा उसमे मी प्राचोनहै) भासने प्र्तिमानाटकमे भी दसी प्रभाव के 
कारण प्रातमा मदिर तथा प्न्य नाटको मे वेष्णाव धमं का पोप किया हे । 
महात्मा टद के प।रनिर्वणि कै परचात्‌ उनके वचनो का संग्रह्‌ निम्न सम्मेलनो 
मे टरा | 
४८५ ई० पूवं दुद्ध निर्वि के कु समय बाद प्रथम महासम्मेलन मे सूृत्त- 
पिटक प्रर दूसरे पिटक का प्रविकाड रूप सग्रहीत हस्रा । 
दूरा सम्मनन कलाली म १०० वपं उपरान्त ३८४ ई० पुवेमे हृभ्रा। 
तःमरा महास्मेलन म्रगोक के संरक्षण मे २८४ ई० पूर्वं मे पाटलीपृत्र में 
हेम्ना । इस सम्मेतनमे बुद्ध के सम्पूणं वचनो का सग्रह हूप्रा । 
जातक कथाश्ना का उल्लस ३०८ ई० पूवं के लगभग भरहूत तथा साची के 
स्नुषा का पत्थर का चाह्रर्दीवारौ पर हरा । इन जातक कथाश्रो से ५-द६वी शती पर्वं 
क। सभ्यता का पता चलता है। 
भल्ल न प्रान क्थाश्रो से उद्धृत कथांशो को लेकर भी नाटक लिखेह 
इनके तेरह नाटको मे केवल तीन नाटक श्रविमारक, चारुदत्त तथा वाप्रवदत्ता ही 
क-कथान्ना पर त्राधारत ह। भ्रविमारक की कथावस्तु जातक कथाश्नोमे भी 
प्राप्तं होती है । यद्यपि यह्‌ कथा गृणाढ्य कः बरहत्क्थासे ही भासने उदूत को है 
तथापि जातक कथाग्रो से सम्बन्ध होने के कारण हम यहाँ भाषा सम्बुन्धी विवेवन 


कै 


। ॥ 


व्याकरण-सम्बन्धी हष्टिकोर ध ९६५ 


मे गजमुख जातक सै, उद्धृत गां देकर प्राकृत की विवेचना प्रारम्भ करते हँ जिससे 
मासका भाषाको बौद्ध ग्रन्थो मे प्रयुक्त पालि तथा प्राकृत से तुलना कीजा सके । 


क 


गजमुख जातक से उद्धतांश 


ग्रतीते वाराखसियम्‌ ब्रह्मदत्तेरज्जम्‌ कारेन्ते बोधघसत्तो तस्म भ्रमच्चरतनं 
ग्रहोसि । वाराणमीराजा भ्रालपियजाःतको श्रहोसि, बोधिसत्तो गजान वोेस्सामीति 
एकम्‌ उपायम्‌ उपधारेन्ता चरति, म्रथ एक. दिव्यं राजा उय्‌पान गन्त्वा ग्रमच्च 
परिवुतो तत्य विचरन्तो एक गजकुम्भम्‌ श्रालमियम्‌ परस्सि, तथारूपा किर श्रालसिया 
सकल दिवस गच्छन्तापि एकागनद्र गुलमेत्त एव गच्छन्ति, राजा त दिद्वा वयस्य को 
नाम एसौ ति पुच्छ, वोधिमत्ता गमजकुम्भो नाम एन महा राज श्रालसियो, एवरूपा हि 
सकल दिवस गच्छन्तापि एकागलद्र र्‌ लमत्तम्‌ एव गच्छतीति वक्त्वा तेन मद्धि सल्लपन्तो 
ग्रम्मो गजकूम्भ नुम्हकम्‌ दण्डगमनम्‌, उमा स्य प्ररण्णो दावा1ग्गम्हि उदटिटते कि करोथा 
ति तत्वा पठमम्‌ गाथम्‌ प्राहू | 

उपयूक्त गय माग का सामान्य विष्लेषण ही पाली कौ ध्वन्यात्मक विलेप 
तापश्रोत्तथ। पानी न्रौर पस्कृत को समानता का स्पष्ट दिग्दर्शन कराता है । 


यथा --- 

बाराणसयम्‌ इसक्व्दमेव कापरिवतनवमे हरा | 

स्याम्‌ ग्रन्तिम स्वर्‌ नुप्त हौ गया । 

रज्जम्‌ यकाज्‌मेपरिवतन (राज्यम्‌) तथा दीघं स्वरका ह्धस्व होना। 
इसी प्रकार का परिवतंन सत्तो, तस्स, अ्रसच्च, स्सामि, उय्यान 
मे हम्रा। | 

प्रमच्च दीघे प्राकार का संयुक्ताक्षर के पूवं होनेके कारण स्व त्थाय 
का तालव्य भाव मेप{रदतन, पवेत काच मे परिवतंन। 

मत्तम्‌ सयुक्ताक्षर से पूवे हस्व तथा मिश्वण हना । 

ग्रालसिया इस मे व्यजन का परिवतेन । 


पालीमे उपयुक्त प(रवतंनो को छोडकर सस्कृतं व्यजनो का पृणेरूप प्राप्त 
होता है । विनेषकर उत्तरकालीन साहित्यिक प्राकृतो मे स्वर मध्यवर्ती व्यजन (अ) 
मे परिवतितदहो जाताहै। इसी श्राधार पर जेकोबी ने श्रयरगसुत्त प्रथम भाग प° 
ठ परपालीको सभ। प्राकृतं से प्राचीन स्थान दियादहै ग्रौर पाली का श्रध्ययन इस, 
विषयमे प्राचानता का पोपक सिद्धही होता है। 
एसो सस्कृत प्‌) कापरिवतन (स्‌) मेह्भ्रा, श्रन्तिमि सस्‌' श्रा" मे परिवत्तित 
म्रा यथा परिवृत्तो, प्रन्तिम ग्रस्‌ व्यजन पूर्वमे होनेके कारण सदेव श्रो 
दू जाता है यथा गच्छन्त" श्रालसियजातको' प्रादि । 


९६ भास की भाषा सम्बत्थी तथा नाटकीय विशेषताएं 


गल इममे श्रसावधानी करने वाले थ्‌" का विलीन होना ४ 
परस्मम्‌ इसमे प्रका विलीन हना । 
इमस्सिं तथा दावग्गिम्हि- मे सस्छरत के सप्तमी श्रधिकरण स्मिन्‌" केदो रूप प्रथम 
मे पएूवंस्‌ को मिलाना, दूमरेमस्‌ काह. मे परवतन । 
विभक्तिमूलक साम्य--पार्लः तथा सस्करृत मे समानता 


वोधिसत्तो, राजा, राजान, महाराज, गजकुम्भ, रतन, रज्जम्‌, बोधिसत्त, 
दिवस, उयूयान । 
त, तस्म, वयस्स. ्रतीते, इमस्स, उट्ठते, संस्कृत रूपो के समान । 
च रति, गच्छन्ति श्राह, ब।धेस्सामि-- संस्कत के समान । 
प्रटोसि, पस्सि, पुच्छि--यद्यपि रूप मे परिवर्तन है किन्तु लकार वही है। 
पालो का ध्वनि-विज्ञान-- 
ऋ, लृ,एे.श्रौस्वरोके प्रतिरिक्तश्रौरसभीस्वरपालीमेंहै। 
(अ) ्रग्नि-अगि, म्रग्रम्रम्ग, प्रच्युत -म्रच्चुत, भ्रथं-ग्रट्‌ठ । 
प्राकास-ग्राकाम, भ्रारक-म्रासंक, म्राषादी-म्रासान्ही | 
(व) ऋषिगिरि-इसिगिलि, गौत्म-गोतमी । 
(स) उत्कण्ठित उवकण्ठिति, भमिभ्‌-भिख्खु | 
(द) एक-एक, क्षेम-खेम, गोपालयुत्रः-गोपालपृत्तौ । 
(क) खल्युः-मच्चु, ऋण-इण, ऋषम-उसभ, पच्छ-पुच्छि | 
(ख) परिदत्तः-परिवृ त्तः, ऋत्विज -रित्विज, ऋते-रिते । 
(ग) टेरावण-एरावण, कंलास-केलास, वैदेहे-वेदेहै, गौत म-गोतम । 
(घ) श्रौ षधघ-ग्रौसघ, कौरव्य-कोरव्य, सौवी र-सोविर । 
स्वरोंकाविपयंय- भ्र--ए,अ्र- इ 
भरन्त :पुर-ग्रन्तेपुर, शग्या-सेग्या, त्रपु-तिपु, तमिसरा-तिमिस्सा । 
म्र-उ 
निमज्जति-निमुज्जति, पजैन्य-पज्जुण । 
ग्रा--ए 
पारावत-पारेवत, मात्र-मेत्त | 
ग्रा-भ्रो 
दोषा-दोसो 
इ-ग्र 
पृथिवी -पठ्वी र 
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गी त्वा-गहेत्वा, इयत्‌-एत्त राजिल-राजुल 
उ--ग्न उग्रो 


प्रगुसु-ग्रगुर, उत्का-स्रोवका, भ्रनुपम-म्रनोपम ज्योत्स्ना-जुण्टा । 
दीघं स्वर ह्वस्वहौो जातेर्है-- 
ग्रां वम्‌-स्रज्जवम्‌, पूणं-पुण्ण, ती्थं-तित्थ, प्राप्ति-पत्ती । 
प्रात्मनो-्रत्त णो, शाक्य-सक्क, शान्त -सन्द, दान्त-दन्त, ग्रहीष्यत्ि-गरहिस्सति । 
हस्व स्वर दीघ हो जातिहै-- 
सिह-सीह, वि शति-वीसति, विशत्‌-त्रीस । 
दके लिएय का प्रयोग--गोदान-गोयान, खादित-खायित। 
पहला स्वर दीघं हो जाता ओ्रौर उसका उच्चारण लम्बादहो जाता 
है--मुक्त-मुत्त, दुग्ध-दु द, उत्पतति-उप्पतति, राब्द-सह्‌, लब्ध-लह्‌, ग्रौत्सुक्य-उस्सुक्क, 
उच्यते-व्‌ च्चति, एकत्व-एकच्च, तप्यते-तप्पति, श्राचाये-प्राचरिय, सूयं-सूरिय । 
पाली मे संस्कृत की भाति विच्छेद तथा मिश्रण होता है किन्तु पाली मे 
वशेषत्ना यहहैकियातो श्रन्तिमि व्यञ्जन कालोपहौ जाताहैयाश्नन्तमे श्र'का 
गिग हो जाता है प्रौर यहं भ्नन्य प्राकृतोमें मी प्राप्त होतादहै। इतना होने परभी 
गली मे श्रन्तिमि व्यञ्जन के शेष रहने के कुलं उदाहुरण भ्रवदय प्राप्त होते हैँ । पाली 
किक सस्कृत से भी प्रभावित प्रतौत होती है जिसके कतिपय उदाहरण श्रागे दिये 
येगे । 
पाली मे परस्मपद न्थूनताके साथ प्राप्त होताटहै। प्राढृतमें प्रायः इसका 
भावदही दहै किन्तु भास में परस्मेपद प्राप्त हातादहै। 
पाली मे ध्वनि-विज्ञान के भ्रध्ययन से यह ज्ञात होतादहै कि पाली प्राचीन 
षकरृतके निकंटदहै। यद्यपि प्राक्तन कौ भाति कुद्ठुस्वर त्यागदिए गए श्रौर 
[ञ्जनोका परिवतंन भी प्राकृत की भाति नही हृभ्रा है तथापि सभी प्राकृतो के 
ननात्मक भ्रध्ययन से हम यहु निष्कषं निकालते हँ कि इसमे भाषाका प्राचीन विकृत 
¡प्राप्त होता है ञ्रौर यह जन-साधारणमे व्यवहारमें श्रानेके कारण शब्दोमे 
नि-पारवर्तन के वल पर श्रपने प्रनेकनएरूपोमें प्राप्त होतीदहै। यह्‌ सव कुठ 
नै पर भी वेकरनागल के विचारमे प्राकृतो मे पाली सबमे प्राचीनदहै। 
सन्धि-विवेचन 
भाषा के समस्त पदो मे पहले शब्द कौ ग्रन्त्य घ्वनि श्रौर श्रगले शब्द 
ग्रादि ध्वनिक योगसे सन्धि का विकास होता है । साहित्यिक भापा मे सन्धियो 
प्रयुक्तता श्रधिकृ है। लौ।कक व्यव्हार मे ्रपेक्षाकरत कम प्रयोग होता ह । प्राक्त 


कष 
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भ्षाश्नों मे प्रयोग कौ भिन्ततायेमूलरूपमे भी भिन्नता मिलतीदहै। सस्कृतमे 
सन्ध्यथं नब्दा मे प्राय. पहले शाब्द कै श्रन्त्य स्वर का परिवर्तन ्रगले स्वर की श्रपेश्ना 
-प्रधिक हूग्रा है ।ग्यधा देदिक स्वरसन्धि श्रा~-ई=षए, भ्रा-{-उच=ग्रो का विकसित 

रूप श्र +इ=ए, अ्र~+उन््रोमानागयादहै, 

पाली प्राकृत मे पहूले चाब्द के अन्त्य स्वरका प्राय. लोपहो जाता है यथा -- 
नर+ इन्द्र नरिन्द, णरिन्द्र, गज ~+ इन्द्र = गइन्द (महा ०) । 

प्राकृत मे सन्धियो का वंशिष्टय यह है कि जब श्रगले शब्द का ग्रादि स्वर 
दीघं हो भ्रथवा म्रपने स्थान-विदोष के कारण मह्तत्वपूणं होता है तो पहने शब्द के 

ग्रन्त्यस्वरकालोपहो जातादहै। 

प्राकृत संयुक्त स्वर शब्दो के स्वर मध्यवर्ती व्यञ्जन के लोप होने पर श्रवशिष्ट 
स्वरो की सन्धि नही होती प्रतः वर्ह एक ही चब्दमेदो स्वरो का ्रलग म्रलग प्रयोग 
प्राप्त होता दहै किन्तु सस्कृनमे पसा नही है। 
स न्धि-विभाजनं 

प्राकृत मे स्वर तथा व्यञ्जनद हु, खूप प्राप्त है) पाली मे एक तीसरे 
प्रकार की निगगहीत (म्रनुस्वार) सन्धि का उल्लेख मिलता है । किन्तु यहु स्वरसन्धि 
काहीरूपदटै) इस सन्धि मे कही श्रनुस्वार का प्रागम ग्रौर कही लोप दहो जात है । 
उदाहरण -- चक्खु = उदपादि = चवखु उदपादि, बुदढान~ सासन दुद्धानशासन, 
गन्तु + कामो = गन्तुकामो । 

भास कौ रचनाग्रो से उद्धृत उदाहरणः- कतुः कामः (कत्त्‌काम ), वक्तुकामः 
(वत्त्‌कामः), क्रीडितुकामाया--कौलिदुकामाएु भाऽ०ना० च० (प० क्व ६७), 
विज्ञापयतु काना --विष्णवरदुकामा मा० ना० च० (घर०७६), उत्पादयितुकामः-- 
उप्पादद्दुकामो भा० ना० च० (प° ६६), सन्देष्टुकाम--- सन्दट्दुकामो भा० ना० च० 
(ध्र° ६९)» प्राप्तुकामोऽनि--पत्त्‌कामोसि भा० ना० च० (धृ० १३०) | 

मरनुस्वार्‌ प्रागम के उदाहरण केतु -- कत्तु भा० ना० च० (प° ७०) 

पूवं शब्द के ग्रनुस्वार होने परर श्रगले शब्दके प्रादि स्वर का विकल्प से लोप 
मिलता है :-- 

उदाहरण--त्व~+श्रसि- त्वसि, इद¬+भ्रःप = इदम्पि | 

भास मे उद्धृत उदाहर्ण---श्रह्‌+श्रपि= ग्रह पि, एत श्रपि--एद पि 

(एतदपि) भा० ना० च० (प° १ ८) 
--ग्रहपि भा० ना० च० (प° ८६), अ्रहं वि 


भा०न1° च० (प ३५. ३६, ८६, १५८) 
~~~] ~~~ ------~--~--~~-~--~---~__-__-~_ ॥ । 
नोट- उद्धरणोमें १८ संख्य सी० आर देवधर हारा संपादित भप्त नाटक चक्रम, १९५९ 
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किम्‌ +्रपि=किपि (भा० ना० च० प्रु° ६४) 
एव --श्रपि =एवपि (भा०ना० च० प° १६४) 
ग्रल्प~+ञ्नपिच=ग्रप्पवि (भा० ना० चर प° २१७) 


वहुक म्नि = वहुक पि (भा० ना० च० प्र° ३१७) 
भ्रगले गव्द के श्रादिमे यदि कोई वर्गीय व्यञ्जन हो तो पहले शव्द का श्रनु- 
त रूप कही कही उसी वगं के ्रनुनासिक व्यञ्जन मे बदन जाता है । 
उदा०“--त-{-करोतिन-तडःकरोति, 
तं [ठान =तण्ठानं 
भास --एतद्‌ + निमित्त = एदण्णिमित्त 
पाली मे पहले शब्द के प्रन्त्यस्वरकेबादकोर्टस्वरहोतो पूवं स्वर का 
हो जाता है । 
उदा ० -- यस्स ~ इन्द्रियाण -यस्सिद्वियाणि 
कभी-कभी श्रग्रिमस्वरकाभी लोप मिलताहै। 
उढा०--सो --श्रपि = सोपि, ततः + एव = दतौव । 
वमी कभी किसीका लोप नही होता) 
उदा०--लता-[इव = लता इवे 
भासमेइनशब्दोकेरेसेही रूप मिलते हे। 


वैदिक स्वरों का परिवर्तन तथा पाली श्रोर भासमें उसका 


तुलनात्मक रूप : 
ऋकारकाश्र, इ, उ, एमे परिवर्तन 
पाली भास 
गेह गेह (चारदत्त परऽ १) 
{गहु (भा० ना० च० प° २७३) 
इमि इसि (भा० ना० च० प्रू° ११८) 
मिग मिश्र (स्वप्न पर० २५) 
ति तिर (बाल० प्र० ५३४) 
उसम वपभो (भा० ना० च० पृ ३९० व ५३४) 
पाली मे संस्कृतस्वररेश्रौकेस्थानमेषए, श्रो मिलतेहै:- 
ग्रोसध प्रोसह्‌ (भा० ना० च० प्र° १६) 
य -“- सोभग्ग (भा० ना० चण प्रू १५) 


एः त एलावरे (भा० ना० चम प° ८१५) 
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» संयुक्त व्यंजनं ग्रौर श्रनुस्वार के एवं दीघं स्वरोंका परायः हृस्व हौ जाता है :- 


कारं कज्ज कुय्यं (मा० ना० च० प° ९८) 
लता * लत लदां (भा० ना० च० पृ २६) 
ग्रायं ग्रय्य ग्रस्य (भा० ना० चण प्र° २) 
तुणःक. -- तुष्टीश्रो भा^ ना० चण पुर ४) 
ब्र -- सिग्घं (भा० ना० चण पृ० &८) 
रान्य रञ्ठम्‌ रज्जम्‌ (भार ना० चण पु २५० ) 
श्राद्धं ध सद्धम्‌ (भा०ना० च० प्र०° २६५) 
पाली नें स्वरों का परस्पर व्यत्यय भी पर्याप्त मात्रां प्राप्त होता है -- 
सम्कृत पाली भास 
प्रतर एत्थ एत्थ (भा०ना० च० परऽ ५) 
श्षय्या सेज्जा सज्जा, सय्या (भा० ना० च० प्० ३७) 
लवण लर लः (भा० ना० चश्पृ० ९५) 
पू्नक पोत्थक पुत्थए (भा० ना० च० प° १२०) 
ज्योत्स्ना ड्ण्टा जोह्ला (भा० ना० च० प्रृ० ३९१) 
कस्य किस्स किस्स (भा० ना० च०पृ० १६०) 
करर श्रौर कस्स (भा० ना० च० प° त) 
पृथवी पठ्वी पुहुवी (भा०ना० च०पृ० ३८९) 
दक्ष रक्सो लुक (भा० ना० च० प° ३७६) 


सन्कृत के सयुक्त व्यञ्जनो का पाली में प्रायः समीकरन रूप मिलता हे ्रथवा 
सयुक्त व्यजनकेदनो वर्णो मे से पहले किसी एक का परिवर्तन श्रौर फिर उनका 
शवानि-वपवय कर "दया गया है । सयुक्त व्यञ्जनो मे से किसी एक वणं का प्रायः लोप 
्रथवा सयुक्त व्यञ्जन के वोच मे कसी स्वरके प्रयोगसे उसे विभक्त कर दिया 
गयादहुतादहै। इन परवर्तेनको स्वरवभक्ति कहते है । 


स्नेह्‌ सिनेह्‌ सिरोह (भा०ना० च० पृऽ ४) 
क्नेदा किले किले 
स्निरथेन सिणद्धेण (भा० ना० च० पृ ३१) | 


सयुक्त व्यञ्जनकेदनोंवर्णोमेसे यदे कोई ऊप्म वणं होतो उसकाष्'मे 
१्‌.रवतन ्रौर्‌ फर स्थान-पःरवतंन ट्‌ जाता है। 


स्तन नटान ण्टान 
ग्रस्माकं प्रम्हाकं ग्रम्टाक, भ्रम्हाश्रम, ` 


तूष्णीकः स तुण्टश्रो (भार ना० च० ४) 
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संयुक्त व्यञ्जन मे स' के साथ कोई प्रनूनासिक व्यज्जनन,म,य,वहोतौ 
स्थान-परिवतंन ह्‌ जाता.है । 


सस्करृत पाली मासं 
सायन सायग्ह्‌ -- 
ज्यत्स्ना दण्ट नोण्टा, ज.हणा (भाग्नान्चा० पु० १९६, ३९१) 


सयुक्त व्यञ्जनो के दौ भिन्न वर्णो कायदि समर्प होजाताहै तो उसे 
सम।करण कहते दं । जब सयुक्त व्यञ्जना का पहला व्यञ्जन वाद वाले व्यज्जन को 
प्रपने सदश कर लता है तो उसे पुसेगामी समीकस्ण कट्ते ह 


उद्िग्न उच्विग्ग ~~ 
प्राविग्ना -- ग्राविग्णा (भा०ना० चण्षू० ण्ठ) 
क्ल गुक्कं -- 
ज्य रज्जम्‌ रज्जम्‌ (भा० ना० च०पृ० २५०) 
प्न -- ग्राग्ग (भा०ना० चथ्पृ० ३१) 
क्य -- सक्कं (भा०ना० च०षृ० २६) 


जव बाद का वण पहले क। ग्रपने सदश कर लेता है तौ पक्ष्वातणणमी समी- 
ग्रिण कहलाता है । 


ल्कल * वक्कलं वक्कल्‌ (भा०ना० च० पृ० २५१) 

तकाल तक्काल तव्काल (भा० ना० चण०्पु० ६६) 

ण्करा्ता। वकत) रिनेकन्तो (भा० ना० च० प० ९५) 

ल्क -- सुक्क (भा०ना० च०पृ० २८६१) 

६ फस्स --- 

मि म्म उस्म 

त्पादक --- उप्पादश्र 

ततिक्रमर्णाय -- ग्रएदिक्कमणौग्रो (मा० ना० च० पृ० ३२) 

त्कतकणं -- उक्क।रदक्ण्णा (भा० ना० चण०्पु० १३) 
रफ केसाथव,य,ल,मभ वर्णो का पश्चगामी समीकरण होता है। 

धकृत पाली भास 

य ग्रय्य प्रय्य (स्वप्न° पु० ९) 

य भय्या भय्या (स्वप्न° पु० २) 

| सव्व सव्व (भा० ना० च° पृ० २०१) 

पति -- - निय्याति 

यं केय्य कय्य (भा० ना० च० पुर €) 

सुय्य सुय्य, प्‌थ्य। (भा० ना० चण त० द्‌ १व ३६ १) 


वस्थाना{न - पय्यवस्थाणाणि (भा० ना० चण पु० १५) 


॥ । 
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@ क नप 
ऊप्म ध्वनिके साथय,र,ल, व प्रादि के होने पर पुरोगामी समीक 


हाता ह 

सस्करृत पाली भास 

ग्रवदेय ° भ्रवस्सं श्रवस्स 

ग्ररव ग्रस्स ग्रस्स 

दवेत सेत सेत 

मिश्च मिस्स मिस्स 

परिश्रमः -- परिस्समः (भा० ना० चमर्पू०. २) 

तपस्विजनः -- तपस्सिजणः (भा०ना० च०्पु० ५) 

ग्राश्रमपद -- प्रस्समपद (भा० ना० चर्य ० ५) 

प्रस्वस्थ्‌ -- ग्रस्सत्थ (भा० ना० च० पु० ५७) 
राव्दमे दो समान ध्वनियोके विभिन्नसूपमभीदहोजातेदहै ! इसे विषम 

करण कहते ह । 


पिपीलिका किपिल्लिका - 
चिकित्सति तिकिच्छति -- 
विभीमः - भाभ्ामो (भा० ना० चण०्पृ० ५४८) 
विभीहि --- भाभश्राहि (भा० नाऽ चन्पु© ८६) 

सयुक्त व्यञ्जन के किसी एक व्ण काप्राय.लोपभीहोजातादहै। चैह लो 
राब्दके श्रारस्भ ग्रौर मध्य दोनोमे मिलता! शब्दके अनारम्भ मे किसी व्यञ्ज 
के लोपक श्रादिव्णं लप कहा जाता दहै । 


स्थान ठान ट्ठण 
स्थुल ५ त 
गब्द के मध्यमे प्रयुक्त सयुक्त व्यञ्जन का वणं लोपं मध्यम व्यञ्जन लो, 

कहूलाता ह । 
द्विज दिज दिजं 
व्यायाम -- वाभ्राम (भा० ना०चण०्पृ० १३) 
स्वेद --- सेद (भा० ना० च० प १३) 
व्याध --- तेरघ (भा० ना० चण०्पृ°9 २५) 
सप्तच्छद -- सत्तच्छृद (, „^ „> परऽ २५) 
स्वामिना - सामिणा (>+ 9. + प्रठ ६२ ध. 
ग्रथिस्व = ग्रत्थिसम्र („+ „+ „+ पर= ५५) 

„ कमी सयुक्त व्यञ्जनके स्थान पर किसी एक नए वर्णं का प्रयोग मिलता है । 
द्युति जति जुति । 
शब्दः सहो सहो (भा० ना० च० परऽ ५५) 


न 
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कभी कभी सयुक्त व्यञ्जना के दानो वणो श्रथवा एकर वणं का प{रवक्तन हो 


जाता दै । र 
नृत्य नच्च च्च (५7० ना० च० पुण ३९१) 

सत्य सच्च सच्च (भा० ना० च०्व्रु° २५) 

ग्रत्यन्त ग्रच्चन्त ग्रच्चन्न 

प्रारचयं ग्रच्छारिय प्रच्छरभ्र, त्रच्छलीश्र (मं7० नान्चं० पृ 5१, ५२१) 
पुप्प = 9 पा (भ ० ना० चण ए ५८६) 


मास कौ माषा का साहित्यक प्रानो (महाराष्ट, शं।रयेनी, मागधी, 

पशाच, श्रपञ्चश तथा उनके भेद) के साथ तुलनात्पक विवरण :-- 
स्वर संनि 

समान स्वर जव एक साथभ्रातेहै त) सस्कृतके समानी उनकी सन्धिया 
ग्रन्य प्राकृत भाषाश्रा म हष्टगत होती हे । महाराष्ट्रमे बहुत कम किन्तु गौरनी मं 
बहुधा स्वर बिना मिले ही र्हतेह्‌। भासकी भापाममभौ हमस्वरा का बहुधा 
विना मिले ही पाते हं :-- 

भास द्वारा प्रयुक्त स्वरसन्धि के कतिपय प्रयग .-- 

ग्र~-म~म्रा 
कुसुभ ~+ ग्रवचयम्‌ = कुसुमावचयम्‌ = कूयुमावचश्र (भा० ना० च० प्र° २२) 
पृष्प +-्नुकाराम्पाम्‌ =पुप्पानुका राभ्याम्‌ =पुप्फागुकारेहि 

(भा० ना० च० प° ५४६) 

ग्रभिजन + श्रनुरूपम्‌ = ग्रभिजनानुरूपम्‌ = ग्रभि जणागुरूव (भा० ना० च० पर ४) 

ग्र--भ्रा--म्रा 
विवाह्‌-{-गश्रामोद = विवाहामोद = विवाहामोद (भा०ना चण परु° १६) 
रायन --्रासनानि = शयनासनानि = सश्रणासणानि (भा० ना० चण० प° १३३) 
वात--श्रायन = वातायन = वादाश्रण (भा० ना० च० प्रृ० २२१) 
पान -ञ्ागार=पानामार==पाणागार (भा० ना० चण प° ६४) 
निमीलित ~-म्राकारा=निमीलिताकारा=निमीलिभ्राकाला (भा०ना० च० प° ५१७) 

भास की मौलिकता 
एव ~+ श्रागच्छति = एवागच्छति = एव्व ्राम्नच्छदि (सा० ना० च° प° १३) 

प्रा~+म्न=ओा 
मुक्ता ~- रवली = मूक्तावली =मुत्तावली (भा० ना० च० ० २३३) 
ज्योत्स्ना -{- श्रवगुण्ठिता == ज्योत्स्नावगुठिता = जोह. णवगुण्ठिदो 

(भा० ना० चण प° ३९१) 


ग्रात्मा--भ्रभिप्रायात्‌ =ग्रात्माभिप्रायाद्‌ = ग्रत्ताभिप्पाश्रादो 
(भा० ना० च० प्रु० ६४) 


भास की भापा सम्बन्धी तथा नादकीय विशेषता 
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ह 
ग्रा--भ्रा=ग्रा त 
द॑च्या ~ श्रास्नीर्णा-जय्यास्तीरणा=पेञ्जात्थिष्णा (भा ना९ चण पृण ३६ ) 


मास के मौलिक प्रयोग- ह 
मात्त मे कही कही श्रम" सिनकर श्रा होने की अरपेक्ना स्व भी रहते हैँ । 
कान ~- ग्रप्टमी =कालाप्टमी == कालट्ठमी (भा० ना० च० प्र° €, ) 
दन्न ~ रनर = दन्तान्तर = दन्तन्तर (भा० ना० च० ० ३२९१) 
ग्रन्य प्राकता म उदाहरण- 
करतापराध=क्ग्रावराह-महाराप्टी, 
क्नेलानन = किनेमाणन --रौरमेनी 


जन्माननरे~ जम्मन्तरे - श्ौरयेनी (उच्छ०) 
गुणाधिन *=ग्णद्ि --मागधी 
दइ ई 


क्रीउन्ति--इति = कीउन्तीति == की लदित्ति इदो (भा० ना० चण प्र° १२) 
सीदति +इव = मीदतीव =सीददि विग्र (भा० ना० च० प° ०८३) 
उ + उ ~= ॐ 
वनु {- उदकम्‌ = खनदकम्‌ = हु उदश्र (भा० ना० च° प्र ८३) 
वहु -{- उदक = बहू दक = वहु उदग, वहूदय (्रधमागधी) (सूय० प° ५६५) 
गृण-सन्धि “ 
ग्र, श्रा-+उइ=षए 
वाना ¬ इनि = वालति = वालत्ति (भा० ना० च० पर ५३१) 
भास की मौलिकता 
दारिका -- इनि = दारिकेनि = दारिञ्रत्ति (भा० ना० च० प्र° ५३१) 
भ्रतिदीतला +य ग्रतिश्लीतलेयम्‌ =ग्रदिसीदलादइश्न (भा० ना० चा० पृ० ४०) 
ग्रनुभूतयुखा -{-इति = ग्रनुमुतसुखेति = म्रणुहुदघुह त्त (भा० ना० च० पण ७) 
म्रागत्य {इय = श्रागत्येयम्‌ = प्राञ्जच्छिग्न इम (भा० ना० चण प° २२) 
विश्रामस्थानरूता {इय = विश्रामस्थानमूतेय = विस्समत्थाणमभूदा दग्र 
(भा० ना० च० प° ४१) 
महा + ऋषि = महपि = महसि (अ्रथमागधी तथा शौरसेनी) 
राज--ऋषि=राजपि +- राएसी (महारगष्टर, शौरसेनी) 
श्र, भ्रा--उन््मा 
मुख + उदकम्‌ = मुखं दकम्‌ = गहोदग्न (भा० ना० च० प° ३२-३३) 
इषुक्षेपमात्र + उत्थिते = इपुक्षेपमात्ोत्थिते = इसुखेवमत्तोत्थिदे 
(भा० ना० च० प° ६१) 
स {उदका = सौदका = सोदग्रा (भा० ना० च०्पु० २८) 
मदामात्र + उत्तरायुधीय = महामात्रोत्तरीयायुधीय = महामत्तोत्तराउही 
(भा०ना० च० प° ६४) 
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स्नान ~ उदकम्‌ = स्नानोदकम्‌ = हाोदग्रन (भा० ना० च०श्रू* १३१) 
महा ~ इन्द्र = महेन्द्र = महेन्द (मागधी, शौरसेनी) 
` महिन्दभी 
नख +-उत्पल = नख) त्पल = णाहुप्पल (मानधी, अच्छ० पृ० >>) 
वसन्त + उत्सव = वसन्त।त्सव = वसतूत्सव (शौरमेनी, जकून्तला प्र १२१) 
महा + उत्सव = महौत्सव = महूत्सव (शौरसेनी, कपुःर० प्र° १२६) 
वात इरित = वातेरितं = वादेरिद (शकुन्तला प° १२१) 
= भास की मौलिकता 
परस्य + उपन्यासं = परस्योपन्यासम्‌ = परस्स उवण्णास (मा० ना० च° पु० ६४) 
उल्लाल्य + उल्लाल्य = उल्लाल्योल्लाल्य = उल्लालिग्र उल्नासिभ्र 
(भा०ना० च० प° १९४) 
मम ~-उदर = ममोदरम्‌ =मम उदरं (भा० ना० च० प° १९५) 
वात ~+ उद्श्रामेण = वातोदृभ्रामेण == वाउव्भामेण (भाण ना० चण पृ० ८५) 
प्र+उद्‌मासिताम्याम्‌ =प्रोदूभासिताभ्याम्‌ =परू्भामिदेहि (” प° ६२) 
नाम -{- उत्सव =नामोत्सव = णामरष्पवो (भा० ना० च०पृ० ५१६ 
वि रहिता + उत्कण्ठिता = वि रहित त्कण्ठिता = विरहिदा उक्कष्ठ्दा ("' प० २३) 
स्वरोंकालोप्नोर दशन 

घ्वनि बल-हीन शब्दो मे सस्कृत शव्द के प्रादिस्वरका लोप प्राकृत भाषा 
मे लभ्यटहोतादहै। इस नियमके श्रनुसार भ्रन्तिम वणं स्वरित होनेमे दा भ्रधिक 
वर्णो के शब्दो मे निम्नलिखित परिवतंन प्राप्त हेते ह । 


। । 


शाब्द परिवतित रूप श्राकृत मेद स्थल-निर॑श 
उदक दग, उदग, उदय श्रघमागधी मूय० २०२ 
यह्‌ लोप भ्रन्य भाषाभ्रोमे लभ्य नही टै । 
उदक उग्रग्र महा राष्ट्री गोड, हालं राव 
उदकं उदय जंन० महाराष्ट एत्सं° 
उदक उदभ्न दोरसेनी तथा मागधी ग्रच्छ० ४१५व ३७ 


भास्तने भी उदश्र शौरसेनी तथा मागधी प्रयुक्त क्ियाहै 
(मा० ना० च १०३२; २८, ६४) 


श्रहुकः टह्गे, हुग्गे मागधी 
प्रहुकेम्‌ हउ भ्रपश्चश 
भासने श्रहु का प्रयोग क्थिाहै। 
ग्रवस्थित वद्भित शौरसेनी - 
ग्ररण्य रण्ण॒ ग्रपभ्चद 
ग्ररण्ण॒ रौरसेनी कुन्तला प ३३-२४ 


मासनेमी श्ररण्ण हाब्दकाप्रयोगक्िपादहै। 


# 


भाद की मापा सम्बन्धी नथ नाटकौयं विष्ेषताए 


[+ च । 
5. 
{१ 

४, 


ध्वनि बल की हीनता के प्रभावसे श्रव्यय (जो श्रपन से पहने वणं को ध्वनि- 
बलयुत कर देते है तथा स्वय बलहीन रहते है) बहुधा च्रारम्भकेस्वरकालापकर 
देते है! जबये दाब्द उक्त श्रव्ययस्पमेनहीम्रातेतो प्रारम्भिक स्वर बना रहता 
है। इस नियम के श्नुसार ्रनुस्वारके बादभश्रानेपर श्रपका पल्पदह जाता 
है, स्वर के बाद यह्‌ ल्प “वि म परिणत हो जाता है । पल्लव-दानयात्रो मे (ग्न्यान्‌ 


म्रपि) का (ग्रन्ते वि) रूप प्राप्त ह्ृश्रादै। 


शम्द परिर्वातित रूप प्राक्त भेद स्थल-निरदंश . 
मरणमपि मरणं पि ` महाराष्ट हाल 
तमपि तपि महाराष्ट्री गडउडवह्‌) 


भस के पयोग 


शब्द परिवर्तित प्राकृत मेद स्थल-निदेश 
एतमपि एदं पि भा० ना० च० पृण १८ 
ग्रटूमपि ग्रह्‌ पि क २४ 
ग्रह वि ३६ 
ग्रयमपि ग्रभ्र वि 1 ध १४ 
किमपि {कि पि १ 9: - ७९४ 
किवि ४ १७४ 
एवमपि एवं पि # ५१ १६ 
इयम{प ट्श्रवि क न २६३ 
श्रत्पमपि ग्रप्पं वि + ४ २१७ 
मामपि मपि ष २३१ 
बहुकमपि वहुश्र पि ४ र २१७ 
पुष्पमपि पुप्फ्‌ वि वि , १४७ 
एकमपि एक्क पि त १३२५ 
इदानीमपि इदासि पि ष „ ६९ व्‌ ७६ 
महासेनमपि महासेण वि वि क ७६ 
त्वमपि तुव पि ४: १२ 
शरज्ञातवासमपि ग्रञ्जादवास् पि क २० 
पुनरपि पुनर श्रवि श्र मा०, जेन महारष्् 
केनापि केणावि महा ० लौरसेनी 


ममापि ममावि रोरसेनी तथा मागघी 


व्याकर-सम्बन्धी टष्टिकोण १०. 
दाञ्द परिर्बातत रूप प्राकृत-मेद “ स्थल-निरदेश 
केनापि केणवि भा० ना० च० पुऽ ५२ 
पुनरपि पुरो वि ॥ ् € 
सोपि सोविःषोवि „ “ ठढ, ९३, ५३६ 

टोपि सिणेहो वि रा ,, ४ 

वागपि वान्रा वि ध ,, 1 

„ आ्रगन्तुकेनापि अ्राग्रन्तुएण वि ह ११ 
ग्रायपुत्रोपि भ्रय्यउत्तोवि “ ॥ २० 
कस्माञ्रपि कस्मवि ध २६ 

कोपि कोवि ४२ 

वाक्यारम्भ में 

ग्रपितावत्‌ ग्र।वद्‌ाव ् र ५० 

ग्रपि वि मागधी ४ २८१ 


इति" ग्रनुस्वार के बाद इति का रूप "ति" तथा स्वरो के भ्रनन्तर नन्ति 
बनता है)! इससे पहले दीघं स्वर स्व हो जावे ह| 


जीवितम्‌ इति जीविय ति महा राष्ट रावणवध ५, ट 
नास्तीति णत्थि ति मह्‌ा० गउडवहो 

एनद्‌ इति इणंति ग्रधेमागधी 

लभेयम्‌ इति लहेश्रं ति शौरसेनी रकृन्तला १३ व € 
मासका प्रयोग लभेभ्रति भा० ना० च० प° २१६ 
ग्रनूपरिवतंत इति ब्रणुपरियद्‌टइ न्ति महा० आयार १२ 


ग्रधमागधीमे इति से पहलेवाला दीघं स्वर बना रहता दै जब यह प्लत 
स्वर होता है ्रौर जब यहु इति वा से प्रहूलेम्राताहो तो इन स्थलो पर इति का 
ति बनकर इ रह्‌ जता) 


उत्ताने इतिवा उट्ठानेइवा । 
कर्भेति वा कम्मेइवा | 
बलम्‌ इति वा बलेडइ्‌वा ॥ विवाह्‌० ६७, ६८ 


वयम्‌ इति वा वीरिएुडइवा | 

पुरुषकार इति वा पूरिसक्कारदवा 

पराक्रम इतिवा ज परक्कमेद्‌ वा 

भास का प्रयोग 

पराक्रमेण समीकरोमिति परक्कमेरा सम॑) करोमि त्ति भा० ना० चण प° ९५ 
महत्तरे इति महत्तराणि त्ति ` ° 2 ~ 


१०८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषतापएं 


शाब्द वरिवतित शूष प्राहत-मेद स्थल-निदेकश्ष 
दच्छतीति इच्छदि त्ति भा० ना० चण पु०५व ६ 
गतः इति गदा त्ति छ „4 + 
क्रीडतीति | कीलदि त्ति ह ~ 4 
कतय्यमिति कादव्व त्ति # ४" = ~+ 
परयामीति पेक्लामि त्ति त... ~. 
निपुरोति शणिउणा त्त ध 9 ८ 
कामदेव इत कामदेव + 9. 9, 4 
निष्प्रयोजनमिति खिप्यश्माश्रणं त्ति १ अ 
उन्मड क्षयाम इति उम्मजिस्सामो त्ति 9 ॐ 0 38 
जामाता इति जामादुग्रो त्ति ¢ ~ + 
वतत इतति यत्तदि त्ति भा० ना० चण पृऽ २१ 
वेति (वा -- इति) वेत्ति ॥: 9: 0) 
भर्तंति भत्त त्ति = 9. 9 
ग्रानयामीति श्रारोम त्ति ~ 0 
वर्ते इति वत्तास त्ति = 0 =" 


भासने सभीनाटकोमें केवल ^त्ति'काही प्रयोग कियाद । 'इ' का प्रयाग 
कही भ्राप्त नही होता । 
इव 
भासने इव'के स्थान मे 'विश्रःकादहीं श्रपनी रचनाभ्रो मं सवत्र प्रयग 
कियादह। 


सम्भरसारण 

भ्वनि बलदहीन यका इश्मरव का उमप्राप्त होता है। 
भ्रभ्यन्तर श्रन्भिन्तर ग्रडमागधी 

भास का प्रयोगं प्रञ्मन्तर भा० नार च० पर १९ 
स्वप्न सुविर, सुमि श्रद्धंमागधी 

भास का प्रयोग सिचि 7. ऋ आ # 
त्वरित तुरिञ्र महाराष्ट 

भास का प्रयोग तुवरम्‌ 0. = क + 3 
लवण लोर महाराष्ट, श्र०° मा०, जेन० मम, म्रपर 

लोशणिय जन महाराष्ट 


लवण रौरसेनी 


। 


व्याकरण-सम्बन्धी रष्टिकिण 


शष्द परिर्वयतित रूप 
भास कथ प्रयोग लश्च 
मवति सदि 
होड 
हादि 
भास का प्रयोग मोदि 





" सयुक्त व्यञ्जनसे पटने श्रोःभीदहा जाता है । 


१०६ 
 । $ भ 
स्यल-लिदश् 


सोर० मागधी 
ग्र्पश्रर 
जन, शौरसेनी 


स्व{स्त सो त्थि मा० सा० च० धूण २४३ 
ग्रवसुप्ता ग्रोयुत्ता ॥ 9. 23 
म्रवलस्बता श्रालवदं ~ 20 
ग्रवद्ग्न श्रोलम्गो 9. 9 1. = 
सयृक्ताक्षरके श्रभावमे श्रो का प्रयोग-- 
ग्रवनमितं म्रःरमिश्न १ त 4. 
श्रवगाहन ग्रगाहण क, = अ 942. 
ग्रवलोकित ्रःलोटग् # 9 6 313 
ग्रवधुय ग्रोधूय ह. =, +, @#, 3, 
भास की मोलिकता- 
श्रवच्ित्य अवइशििञ ५ 3. ~ 
सम्प्रसारण नियम के भ्रन्तगेत ज्रय्‌" का ए, श्रव'का श्रो" हो जाता है-- 
कथयति कधेदु शौरसेनी 

क्थेदि मागधी 

कटे म्रधेमागघी 
भास का प्रयोय्‌ कथयिष्यामि, कहुदस्स भा०ना० चण प° ३६ 
नयतु शोदु रौरसेनी 
भासकाप्रयोग रदु 
ददति दे(द शौरसेनी 


उपसर्गा के अन्त में ग्राने वाले "इ" श्रौर उ ग्रपने वाद अ्राने वाले स्वर के 


साथ सस्कृतं नियमानुसार सन्धियुक्त प्राप्त हते ह| 
प्रत्यन्त मच्चन्त 
भास का प्रयग प्रर्चन्त 


मह्‌ा०, ब्रधंमा०, जन महा०, शौरसेनी 


दाब्द के प्रन्तर्मे ज दीघं स्वर्‌ राना है वह महाराष्ट्री, श्रधंमागधी, जैन 
शौरकेनी मे सन्धिहते हए भी हृस्व रूप धारण करलेता है । एेसा बहुधा उन शब्दों 


मे होतु है जिनके श्नन्त इ' ्राती है । 


११० ` भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विषते 


शाञ्द परिर्वातित रूप स्थलनिरदेश 
नदीपुर रइपुर हाल ३१ 
नदीकक् रार्ईदकनच्छ हाल ४१६ 
` मागधी शौरसेनी मे गद्य मे दीर्घं स्वर सदा दीघं ही रहता है । 
नदीवेग राईवेश् शौरसेनी शाकुन्तलम्‌ ३२ 
रो रित-- दोयिग्र 
नदीदश्ञेन रद्‌ दहरा रौ रसेनी वेगीसहार ३५ , 
भास का प्रयोग णड । 


पहले या बाद का वणे स्वरित" रहने से 'ए' कभी-कभी इ' मे परिणत 
विभक्ति के सूप में ए" तथा बोलियोमे दीघं स्वरके बाद ' होता है! श्रम्हेहि, 
त्हेहि रूप भास द्वारा प्रयुक्त हुए है जो कि शौरमेनी ग्रौर मागधी मे प्रयुक्त हए है । 
ओ्ओोष्ठुय वर्णो के पहले रौर बाद मे कभी-कभी श्रः उ" मे परिणत हो जाता 


है । 
प्रथम पुढम महाराष्ट 
पदुम, पुदूम अधंमागधी 
पठम सभी प्राकृतो मे, मुद्राराक्षस 
पुडम दशक्षणा भारत की प्रतियौोमे 
भास का प्रयोग पढम भा० ना० चण प्र ५ 
दमशान मसाण शौरसेनी 0 आ आ 3.6 


भास का प्रयोग मसा 
स्री ब्द 
सस्करृत-रूपावली स्त्री' शब्द केमूलमे दो श्रलग-ग्रलग श्रक्षसो को प्रमाःशाव 
करती है। 
स्त्री-- इत्थ। --्रधंमागधी, जंन महाराष्ट, शौरसेनी, हेमचन्द्र २, १३० 
इत्थिया--श्रधमागधी, जेन महाराष्ट्री 
इत्थिश्रा--शौरसेनी 
इस्निग्रा--मागधी 
भासने इत्थिग्रा, इत्थि दोनो का प्रयोग कियाहै। 
ममी प्राकृत भापाश्रोमे इत्थी शब्दका ही प्रयग श्रा है उप्ुक्त 'इ' 
किसी प्राचीन स्वर का श्रवणेष हं । यह्‌ तथ्य मोहानमेनने ठीक प्रकार जान [लया 
था । . 
महाराष्ट्री की प्रष्ख विनेषताजौ अरधमागधीमेभी लभ्य हती है किन्तु 
दौरसनी दथा मागधी मे श्रल्पमात्र मे मिलती है । भासमे इस प्रकार के प्रयोग प्राप्त 


‡-वरर्राच का प्राकृत-प्रकाश, चध्याय ३।४८ 


व्याकरगरा-सस्वन्धी हष्टिकार १?१ 


^ , 


तिहै। प्रविमारक मे सयुक्त व्यञ्जन के पूवं रम्ब स्वर होने वाने शब्दौ की सूची 
लहसदे चुके हे भासमे इम प्रकार का प्रयोग महाराष्ट्री के प्रभाव को दर्जाना 


प ~] 
11८ त 


ग्रात्मन्‌ जब्द महारापष्टी"मे प्रायः श्रत्त' श्रौर नित्यही श्रप्प'हो जाताहै। 
कम स्थलो पर श्रत्त का प्रयग मिलता दहै । जेन महाराष्ट्री म ्रप्प' श्रौर्‌ श्रत्त' मिलते 
है । शौरसेनी, मागघी में कर्ता एकवचन मे श्रप्प' बहुत आताहै। अन्यकारकोंमे 
“प्रत्त ही प्राना है । भास ने श्रपनी रचनाश्रो मे श्रत्त' काही बहुलता से प्रयोग किया 
है । केवल एक यादो स्थलो पर श्रप्प' शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। 

पूवं राब्द के लिएभी भासने इश्का नौरसेनी रूप "पुरवः" ही प्रयुक्त किया 
है । 

ननु शव्द कै स्थान में इसका शौरमेनी रूप 'ण' प्रयुक्त किया है । 

पुनः के स्थान पर भासने शौरसेनी तथा मागधी दोनो भाषाग्नो मे प्राप्त हाने 
वाले रूप उशण' को प्रयुक्त कियाद) 

इदानीम्‌ दाब्द के दो रूपप्राप्त होतेह, वाक्यके श्नारम्भ्‌ मे (हकार बना 
रहता टै । ग्रन्यच्र द्द्‌ कालेप रहना) शौरसेनी तथा मागवीमे “दानीम्‌ का 
व्दारम्‌' रूप चलता दै श्रौर यही रूप भासके नाटका मेप्रयक्त हुश्राहै। 


मास का प्रयोग - 
मेदानी भवाननर्थं चिन्नयित्वा-मा दाणिं भव भ्रणात्थ चिन्तिग्र । 
भा० ना० चण घुण ठ 
इदानीमपि न तावत्‌-इदाणिंपिण दाव । भा० ना० च० पु० ७६ 
दिष्ट््रेदानीमपि स्मरति--दरिख्म्रा इदाणि पि सुमरदि। 
भा० ना० चण प ५३ 
उपयुक्त वाक्योमे भासने बदानीम्‌' शब्द का वाक्यारम्भे, वाक्यके मध्य 
मे दोनो प्रकार से प्रयोग किया है, 
खलु शब्दका खु" रूप बन जाताहै । मागधी श्रौर शौरमेनीमे 'ए'ग्रौर श्रो 
कादृस्वहोजातादहैग्रौर ्ु' रूप्‌ कुहो जाता है| 


शब्द - परिर्वातित रूप प्राकृतमेव स्थल-निदंश 
ग्रसमये खलु त्रसमए क्खु लोरमेनी शकुन्तला १४, ६ 
माया खलु - माए क्खु रौरसेनी विक्रमो २६, १५ 
महान्‌ खलु महन्ते क्खु रोौरसेनी 

कामः खलु कामोक्ु शौरसेनी 


¬+ ---- --~ न = 


१-व्ररुचि का क्रत काश, श्रध्याय ३।४८ 


११२ भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


मागधी शांकु० ११३।६ 
मागधी मरच्छ० ४३।४ 


` भ्रहखलु हने क्खु 
दृप्करः खनु दुक्कलं क्खु 
, मागधी प्रौररेनीमे ए" श्रौर "श्रो" छोड़कर श्रन्य दीघं स्वरोकेवादश्वु'हो 
जातादै । द्टेस्व म्वरोके वादक्ुहो जाना है किन्तु कही-कही हृ" भी मिलता है। 
इन दोना मे गहु मी च्राता है । णक्खु ग्रौर णुक्ु पाठ भी मिलता है । गाकुन्तलम्‌ 
मे जी सवदंत्र यहीलूप प्राप्त होता दै केवल प्र° ५०, २ मे णहु मिनत है किन्तु यह्‌ 
रक्वु ही दोना चाहिए । शौरसेनी श्रौर मागधी मे कवितामे हु रूप ठीक प्रतीत 


हाना है। 


शब्द परि्वतिति कूप प्राकरुतमेद स्थल-निर्देश 
ग्रस्ति खनु भअ्रत्थिखु शौरसेनी दाकू० १२७, १४ 
विभेमि खनु भाभ्रामि क्खु लौरसेनी विक्रमो० १३, ४ 
माखलु माव महारष्टरी अच्छ ५४, २१ 
क( खलु कोखु महा राष्ट्री हेम० २१ 
को क्खु शौरसेनी ग्रच्छ० ९४ 
स खलु स क्खु शौरसेनी श्ृच्छ० २८ 
सोखु महाराष्ट 
सेह ञ्रधंमागधी श्रायार० 
दो क्छ मागधी श्च्छ० १२।२० 
एष सलु एसो क्खु शौरसेनी मृच्छ० १८, ८ 
एच क्खु मागधी स॒च्छु० ४०, ९ 
एसोह प्रधंमागधी उत्तर० ३६२ 
साहू जेन महा० एत्से° ७७।२३ 


परनुस्वार के बाद खलु का खु" रूप प्रयुक्त होना चाहिए । यथा माकँण्डेय ने 
प्रष्ठ ७२मे शौरसेनी के लिए निदिष्ट क्यादहै। महाराष्ट तथा प्रधमागधीमेभी 
यही खूप प्राप्त होता है । 


शब्द परिवतित रूप प्राक्त भेद स्थल-निरश 

तत्‌ सनु तख म्रधेमागधी गउड० पर० ८६० 
-एतत्‌ खलु एव खु प्रधमागधी सूयण प° ९५ 
तच्छुय खलु त सेव खलु प्रधमागधी एत्सं ३३, १२ 
ग्रात्मा खलु श्रप्मा हु खलु उत्तर० १६ 


दृदमः दुहुमो 
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9 १४ भास कौ भाषा सम्बन्धी त॑था नाह्कीय विशेषता 


। + 
हस्व स्वरके बाद- 


ˆ रोदति खनु रोदिदि खु भर्ष० ना० च० पृ € 
किनुन्व ॥ किणुखु ५४ ४, ११ 

* केनखलु ˆ केर खु ४. 9 - ~ 
न खनत एषः खखुएसो १४ ५ १५ 

न खलु कि.चत्‌ णहु किचि = , १५ 

न खनु प्रहु णखु ब्रह ॥ क" - 
कुत्रन खनु गतः कह््णु खु गदो 7, 9 ५, 

न खनु प्रय रह भ्रभ्र ५ ४ ३८ 

न खलुते णहु दे ५ ५ ६३ 

न खलु ण॒खु ४ ५ ७६ 
किन्नु खलु किण्णुहू ५ ८० 

न खलु रह ¢ # ८५ 


'वलु' शब्द के प्रयोग का मास की रचनानाश्रो में प्रयुक्त रूप ग्रोर उसका 
निष्कषं :-- 

भासने मर्वत्र श्वु' श्रौर हु" का प्रयोग किया दै, केवल क्खु एक स्थल पुर 
वालचः्ति' मे प्रयुक्त किया है। यह कलु रूप लौरमेनी प्राकृत कादहै। ल्लु के 
विपय मे पल्लवदान पत्रष्में भी निम्नाकित विवरण दिया दहै । 

भाव की प्राकृत की श्नन्य प्राकृतो से तुलना करने पर हम इसे शौरसेनी तथा 
सगधी केश्रधक नकटपातेर्है। वैसेतो इस परपानी, प्राकृत की सन्निकटता 
प्रौ रू न्तरोकोहम पाली शब्दो की ध्वनि सम्बन्धी विकृति के साथ श्रध्यायके 
ग्रा म्भमेटही लख चके हैँ । इस्त समय शौरसेनी प्राकृत के नियमों कौ समानतो 

्ला- वाले प्रयोगो का उपस्थित किया जाता हे। 


शौ सेनी प्राकृत की ध्वनि सम्बन्धी वित्रेषताग्रों मेतम्रौरथ का क्रमशः द 
प्रौ-धरूपमे परिवर्तन प्राप्त होताहै। भासके प्रयोगोमेतकाद मे परिवतेन 
ग्रचकतया प्राप्तहोतारहै, थके स्थान परध का प्रयोग नही के बराबर है। 


१. वृद्धगोपालक--मो मेधदिण्ण । क्खु, वषभदिख्ण | भा० ना० चण प° ५३४। 

२. पल्लवदानपत्र मेँ तस खु (७, ४१) शरोर स चु (७, ४७) मे“ प्रस्तर लेखोंकीलिपि कै 
६. के नुमा क्के क्षिथ्नायादै। कपिर ने हस्तशलखित प्रतयो के विरुद्ध भने 
संस्करणोमेनो क्खु दै स्वरो केबराद्‌ आए है, उनको सवेन हस्व कर दिया है। सास 
रत्ना० ३०२्‌, २ के स्थान प्रपपक्छुकरदियाद्ै। साख (रत्ना २९२, ३१ के लिषएसत 
नख, माखुकेलिएम क्ख, महती खलु के लिए महदिक्छ॒, पथिवी खलु के स्थान प्रर पुटि 
क्ख का प्रयोग कियाद । न 


प्राकरण-सम्बन्धी इष्टिकोरण 


स्कृत प्रछत 
वागत साऊद 

न्तापः सन्दावः 

माता जामादुश्रो 
तला राःदला 

वगतं सन्वगदम्‌ 
"रोति करे. 

रयति वरेति 

राति भणद्ि 

रिष्यति करस्सष्द 
नुतिष्ठतु श्रणुचिट्‌्दु 
पनिमत्रयतां उवरिगमत्तीभ्नदु 
वरजीवतु चिरजीवदु 
वालान्तरितंः पवालान्तरिदेहि 


तितहुश्रा मिलादहै। जो कि शौरसेनी प्राकृत मे सवत्र प्रयुक्त हृ्राहै। 
परिर्वातत शाब्द 


[स्कृत 
(त्वा 
दूघोष्य 
गडित्वा 
[तप्य 
ष्ट्वा 
रित्यज्य 
चन्तयित्वा 
परत्वा 
(गत्य 
ज्मित्वा 
पविश्य 
हीत्वा 
त्वा 
स्थत्वा 
रोप्य 
रत्वा 


के 


तकादमें परिवलन 


सुिग्न 
उग्घोसञ 
कीलिश्न 
सन्तप्पिश्न 
पेविखअ 
परित्तजश्र 
चिन्तिग्न 
सुम।रश्र 
्राश्रच््ि् 
उज्भिश्र 
उव।वसिग् 
गण्श 
करिश्र 
चि{ट्खयर 
स्रारोवि 
तर्न 


18 


सस्कृतं 
श्रःतथि 
कौनुक 
प्रातपः 
सकाशात्‌ 
प्रानीतः 
इच्छत 
भूयते 

गतः 
प¦रह्रतु 
श्रागच्छति 
भवितव्यम्‌ 
स्मरति 
वातशोणित 


प्राक्त भेद 


प्राङृत 
श्रद्‌ 
कटटु्रम्‌ 
ग्रादवः 
सश्रासाद्‌ 
आविद; 
इच्छ।द 
युगीग्रदि 
गद 
पररह्रदु 
ग्राग्रच्छदि 
होदयव्यं 


स्मरदि 


११५ 


वादरोणिद 
भास की क्रियाओं में पूवंकालिक कृदन्त का प्रत्यय “क्त्वा “ह श्र" मे परि- 


स्थल निदंश्च 
सौरसेनी भा० ना० च०पृ० ४, १०,४५ 


€ 

१३ 
१५, १९ 
१६, २३ 
१७ 
१८, ठट 
२.४ 

२६ 

२२ 

२८ 

9 
४१; ठप्‌ 
४२ 

४२ 

६१ 


११९६ 


संस्कत 
। । 
प्रावास्य 


प्रसाद्य 
` आरुह्य 
समाइवास्य 
प्रेक्ष्य 
परिवत्यं 
सक्षिप्य 
पीडयित्वा 
भणित्वा 
श्रारोप्य 
हसित्वा 
निक्षिप्य 
गणयित्वा 
स्थापयित्वा 
सम्भाव्य 
पीत्वा 
मदित्वा 
प्रविश्य 
वञ्चयित्वा 
ज्ञात्वा 
परिभ्रम्य 
निवेध्य 
लब्ध्वा 
गत्वा 

म्र शत्वा 
चरित्वा 
प्रतीष्य 
ग्रवघट्य 
ग्रभिषिच्य 
समन्त्य 
व्यपदिश्य 
श्रत्वा 


क रि {ह 
परिवतितं शब्दं 


प्रावासिग्र 


*पसादिश्न 
ग्रालुहिअ 
समस्सासिश्न 
पेक्खिग्म 
परिवत्तिन्न 

सखिविञ 
पीडिश्र 
भरि 
श्रारोविग्म 
हूसिग्न 

रि क्िविग्र 
गिश्न 
ठाविग्न 
सम्भाविग्र 
पिविश्र 
मदिश्र 
प¦वसिअ 
वचिश्र 
जा।णश्न 
परिठ्भमिश्र 
रिन्बन्धिग्म 
लभिग्र 
गच्छि 
प्रष्टि 
चरिश् 
पडिच्छिभ्र 
प्रौघटुीग्र 
ग्रहिसिचिअ 
सम्मन्तिग्र 
ववदि।स्र 


सुरिग्र 


शास को भाषा पस्वन्धौी तथा नारकीय विरोषताए 


प्राक्त भेद स्थल निदेश 


दौरसेनी भा० ना०च०्पु० ६१ 


31 19 1) 

६२९ 
2) १) 16, 

६२ 
7 १४ 12 ६ , 


११ १९. 2 
६५, 


2१ 27 2) ह 
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११ ? 11 ९६ 
१2 22 21 ६ ६ 
११ 22 1) ६ ७ 
७ १ 
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ठर; 
८७ 
९१ 
९५ 
९५ 
१२० 
१२० 
१२३ 
१२६ 
१२३४ 
१५८ 
१६९१ 
१६९५ 
१६५ 
२५३ 
२५४ 
२५४ 
३२३ 
२ २५ 
२२६ 


७१, ७ 


ठर, ठठं 


८ 


याकर्ण-सम्बन्धी टघ्टकोणं 


पस्करुत परिवतित शब्द 
त्वा गच्छि 
प्रारुह्य प्रालुहि 

करत्वा करिग्र 
उच्ज्ित्वा उज्भिग्र 
रन्त्वा लमिश्र 


प्राङ्कत भेद 
शौरसेनी 


4 24 4 ^ ११ 4 २ व १ (| 


११ ग? 94 | #१ 


११७ 
1 

स्थल-निद्दा क 

भा० ना० च० पु० ३८६ 


४६२ 
५.१६ 
५.१७ 


1, ‡7 8 16. ९, 


नोट- उपयुक्त सकलन मे भास की सभी रचनाग्रोमेसे इस प्रकारके क्त्वा 
करे प्रयोगो को उद्धत केरने का प्रयास किया है । जिसमे निम्नाकित विवरणके श्राधार 
पर भास-नाटक-चक्रम्‌ मे सगृहीत भासके नाटकोमे इन शब्दोकी प्राप्ति होती है। 


भा० ना० च पृष्ठ सस्या 
४-४२ 
६ १-६५ 
१२०-१५५ 
१९१-१६५ 
२५३-२५४ 
^ २३२२-२३२३६ 
३८९-३९१ 
४९६२ 
५९६ 


ग्रन्थ सन्दभं 
स्वप्नवासवदत्ता 
प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण 
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दौ रसनी प्राकृत के समथंन मं वरर के प्राकृत-प्रकाश द्वादरा परिच्छद के 
सूत्र क्त्व' इअः (१) &, को उद्धत किया जाता हं । 
भास क, रचनाश्रो मे .मन्न ध्वनयो का पःरवतनप्राप्तहोतादैजो क 


शोरसेर्नः से समानता रखता है । 
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उपयुनः विवरणसे ज्ञाता होतादहै कि मासमेंण्ण, ञ्ज दोनोंरूप श्रपनी 


९१५ भास की शष सम्बन्धी तथा नाटकीय विरेषताएुं 


रचनाश्रो मे प्रयुक्त किए है जो कि वररुचि के प्रादृत-प्रकादा से प्रनुमोदित हें । 

भास्क रचनामे प्राङृत, सस्त श्रौर शौरसेनी मधित रूपमे प्रयुक्त हुई 
प्राप्त होती ह }- अकारान्त वर्त या, एक वचन 'टा' एन्‌-ए, एण का वंकल्पिक प्रयोग 
प्राप्त हृष्ताहै जो किप्राङृतानु्लास्न परि० १६२से श्रनुमोदत ह। 


शाब्द परिर्वित रूप दन्द परिवतित रूप 
वचरेन वश्रदेण प्रदानेन प्पदाणेन 
ग्रागन्तूकेन ग्राञ्नन्तुएण हदयेन हिञ्रएण 
नरूलिकेन ूलिएण ` जीषंवेदनया सीसवेदणए 
ग्रनया इमाए मया मए 

कन्दुकेन कन्दुएण विचित्रितेन विइत्तिदेण 
प्रयोगेन पथ्रोम्ररोरा मन(रथेन मणोरहेण 
विन्तरण वित्थरेण सत्येन सच्चेण 
नसत :णससरेण कायंतया कय्‌यदाए 
त्वमा तुए यया जाए 


क्रयाश्ना म भी शौरसेनी से कतिपय स्थलो पर पु्णतया साम्य टष्टगोचर 
हाता दहै. यथा--क़र धाुके प्रयोगमेसदार्हीः करका रूपप्राप्त हता है। 


शव्द परिवतित रूप शब्द परिवतित रूप 
करत करे-द करामि करेमि 
कुर्‌ करे करोतु करेदु 
कुर्म करम्ह्‌ कवेः करेम्ट्‌ 
कुवन्‌ करभ्रन्त कूवंती करश्रन्तीए 
स्थाके स्थान मे “चिदटूढ" रूप शौरसेनी के समान है। 
तिष्ठति चिट्ठदि स्थास्यामि चिटिठस्स 
तिष्ठतु चिट्ठ्नु उपतिष्ठे उव{चट्ठामि 
स्मरृधानुका शयुमर< सूप भी रौरमेनी के समानदहै। 
स्मरत सुमरेदि स्मर स्मरेहि 
स्मरामि समरामि, पुमलामि भा० ना० चण पृ० ५१८ 
टम्‌ धातु का धेक्छव्र्प भी शौरसेनी के समान है। 
प्यति पेक्खदि टष्ट्‌वा, प्रेक्ष्य पेक्छिग्र 
१“ ब्रह्मख्यविक्ञयज्ञकन्यकानांख्यज्न्यानां ञ्नो वा । वररुचि प्रा० प्र° १२।७ 
२. सञ्चयान्तस्य्‌ | प्रङ्कतानुशात्तन, हेमचन्द्र, परि० १६ 
२ कनः करः । वररुचि प्राकत-प्रकाश १५ 
४८ स्थरतिट्ठः । +, छ. 9. 0 
५. स्मरतः सुमरः। + „++ + १७ 


६ दशे; पेव्खः | ++ #9 9 रई 


व्याकरण-सम्बत्धी टष्टिकोण ११९ 


दा धातु का विभक्तियोके पूवं वतंमानमें दे' भविष्यमे "ददन्स' हने का 


उदाहरण भी मास की रचनाश्रोमें शौरसेनी के श्रनुमार (मलता है। ॥ 
शाव्व परिर्वातितं रूप शव्द प{रर्वातित रूप 
ददाति देदि ददासि देस + 
ददामि देमि ददातु देदु 
दत्तः दिण्णः दास्यामि दट्स्सं 
म्‌ धातुमे “भे तथा ष्टो वाने दोनो रूप प्राप्त होते हे। 
भवामि होमि भर्वतु भेषु 
भवितग्यम्‌ होदव्यं भवेत्‌ भवे 
भवति भोदि, होद भवामः होमः 


सज्ञा अौर सर्वनाम के हिवचनके रूपों के प्रयोग बहुवचन के रूपां में समम्म- 
लित हौ गए जिसके उदाहरण भास कौ सचना मे प्राप्त हृते है । 
हस्तौ हत्था परकोयौ परकीग्रा 
रागौ राश्रा 
स्वनाम शब्दो मेप्राप्त रूप दस प्रकारके है। 
~ श्रस्मद्‌ शब्द 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा प्रहु --- वय 
दितीया म -- श्रम्हे 
तृतीया मए ग्रम्हेहि ग्रम्हेहि 
चतुर्थी -- 
पचमी -- 
षष्ठी मे ग्रम्हाणं ग्रम्टाग्र 
सप्तमी मह्‌ 


भास की प्राकृत कां श्रध्ययन दही एक पृथक्‌ प्रबन्धकेरूपमेंश्रभी ग्रन्वेषण 
की वस्तुदै। यद्यपि इस विषय मे कई विद्वानों ने श्रपनी गम्भीर श्रालोचना प्रस्तुत कौ 
है जिनमे प्रमुख डँ० ए° बैनेर्जी शास्त्री, विलियम ्रिटस, लेस्नी ने अपने लेषो में 
भास की प्राकृत की आलोचना की है । इन उपयुक्त विद्वानों की ्रालोचना के परचात्‌ 
भी वी° एस = सुखथन्कर ने विलियम प्रिट््‌ज के श्रघ्ययन कौ ग्राल।चना अ्रपरे ग्रन्थ 
मेकीजो कि सुखथन्कर वाल्युम द्ितीयसे १६४५ मे संग्रहीत सस्करणमे प्रकाशत. 
हुई है । ड ० विलियम प्न ने १६१६ मे फरक फट यूनिवसिदी मे भास की प्राकृत 
का गम्भीर अध्ययन करके श्रपना प्रबन्ध प्रस्तुत कियाजो १६२१केबादच्पादह। 

१. ट. ददातत ई दरस लुटि । वररुचि प्राकुतप्रकाश सत्र सं° १४ 


भेन 


२ मास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएे 


इय गम्भीर विवेचन मे ॐ प्रिदूज का श्रम सराहनीय दहै, इनका कायं केवल त्रिवेन्द्रम्‌ 
नाटजोकीप्रङ्तदे लिएरही नही म्रपितु नाटकीय प्राकृत केलिए परमोपयोगी है) 

ङ० प्रिट्जनें भास के नाटकाकी प्राकृत का अध्ययन प्रा० ल्यृडसं इारा 
किए मए वद्ध नाटकोके नुरफान सस्करणो को मतिदही किया गया है । उन्होने इन 
नाटकाकं, प्राक्त कापूणं च्रास्था एव विवास के साथ सम्पादित क्ियादहै म्नौर 
उनको सिन्नता तथा इता.व्दयो के प्रयोग के कारण विद्यमान दोषो श्रौर विकृतियों 
पर टष्टपात करके गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया है । भास की रचनाश्रों की स्वीडरति 
इन्हानि पूण ल्पमकीहै। इनकरीटहल्टिमे हम नाटकीय प्राकृत के अ्रध्ययन से पुरण- 
तया श्रपना समथन नही रखते है । इनके श्रध्ययन के परचात्‌ डां° सुखथन्कर ने भी 
उसम क।तपय दपा का विवेचन कियादहै। प्रिट्जने मागधी मे शब्द-परिवर्तन की 
तुलना भासकं प्रयुक्त मापाकेशब्दोसे करने का प्रयास किया दहै। 

त्रिट्‌जने श्रपने प्रथके प्रष्ठ ६९ पर कृष्ण-सम्बन्धी दोनो नाटको पञ्चरात्र 
तथा वालच.रत म ग पालको को माषा को मागधी कहा दहै । यह्‌ स्पष्ट वि जिस 
मागा म कना कारक एक वचन काश्रन्त श्रौ" से होता दहै वहां वह्‌ मागधी प्रयुक्त 
नहा हं ! वाल० तथा पञ्चरात्र के गपालको कौ भाप को उत्तरी तथा पदिचमी जन- 
भापाश्राका हुः ल्पक्हाजा सकतादहै। ० वेलर ने इस प्राकृत को दौरसेनी कहा 
ठे । ए० वंनेजी जमस्त्रोने वय मागधी हः कहाहै। कर्णभार' मे इन्द्र तथा बाले 
गप्रालक का मापाका प्रिटूज ने श्रवमागी कहा दै किन्तु इन उपयुक्त स्थलोकी 
चषद्त का सारता तथा प्रधमागधौ कहना उपयुक्त नहीदहै। मास की प्राकृत का 

न्ययन दल्‌ के श्नन्य नाटको के लिए म्रवञ्य उपयोगी है किन्तु भास की भाषा 

के निदिचत करने मे मतभेद श्रवस्य है । 
नाटको कौ प्राकृत के शब्दों का प्रिट्ज द्वारा विवेचन-- 


शराब्दं परर्वातति रूप स्थलनिद्श 

ग्राक्रत पाञ्मड ग्रवि° मे प्राकृत गशिकरा भा० ना० चण प्रर १२६ 
पाकिद्‌ प्रतिज्ञा० में # ६५ 

दरपथ वसभ, वपम + + १५ 


इन गब्दयाको प्रिट््‌ज ने मागधी प्राकृत का निदिष्ट किया किन्तु हमारी 
ष्टम लौरसनी के किमी भेदके भ्रन्तर्गत श्रा सकते है । ठषभ शब्द का प्रयोग 
ग्वाला का धापा का व्यवहारिकता से भी विवेच्य हो सकता है | | 
हव्य हिञश्र भा० ना० चण पु ५४ 
ठ्न भा प्रिदूज ने मागधीकारूप्‌ निर्दिष्ट किया किन्तु हम एेसा रूप 
गोरसनीमे भी पाते 
कृतान्त वृत्तन्त भा० नार चे पु०.६८, १०० 
उत्तन्त श = २३७ 


व्याकरर-सम्बन्धी हष्टिकोण 

उपयुक्त शब्द म एक स्थल पर वःका उच्चारण देप श्रौर दूरे न्थलं 
पर केवल उ' ह दिया गया है प्रतिज्ञा तथा प्रमिपेकम भी बुनिमम व वरवरं 
विद्यमान मिलता है। ग्रतः इन दोनो प्रयोगो मे भिन्नताहि) 
सु इदम्‌ युत्थुदवम 
सृष्ट्गीतम्‌ सुत्थुगेदम्‌, षट्टु गाद भा० ना० चण० पु ३९? 


थका में परिवतन ण्व'की श्रपेक्षा शौरसेनी की विनेषतादटै) यह्‌ इन 
मलयालम प्रतियोमे प्राप्त हाती है । कत्याणसौगन्थिकामे मी वर्नंटने इमी प्रकार 
के प्रयोग कथ' कै स्थानम "कट्‌" श्रौर नाथः के स्थानमे नाह को प्राप्त कियाद, 

"च्छु" का छ्चव' मे परिवर्तन इन नाठ्का मे नही मिलता है। पिेन के प्रनु- 
सार इनमेष््छःकाही प्रयोग हृश्रा है जो कि मत्तविलास, सुभद्रा धनञ्जय तथा मल 
यालम प्रतियों मे समान रूप से मिलतादे। 

रौरसेनी तथा मागधी मे सस्छृत शब्द ज्ञ के परिवत्तंन मे भाम कौ रचनाश्रो 
मे प्राप्तरूपोको परिट्ूजने मागधी बतलाया ह । कन्तु पसे रूप लौरमनीम मी 
मिलते है जैसा कि हम एवमे तुलनात्मक रूपमे प्रस्तुत कर चुकेहं। 

सम्बोधन कारक स्त्रीलिङ्धमें श्राम्‌" का सम्बोधन सस्कृत का प्रभाव दाता 
दे" श्रिट्स ने वीणा 'वादन्ती' जो कि 'वादयन्ती' काल्प, को कर्ता कारक कडा 
वह्‌ ्रतुचितदहै। प्रिट््‌न ने उनज्जँन्यः शब्दम भीकर्ताकारक का विचार रक्खाहै 
किन्तु यह भी कतु वाचक विदोपणहै ग्रतः प्रिट्ज की विचारधारा इन स्थनो पर 
ग्रमान्यहै। कुं दोष दछ्लाया के श्रनुवादमे भी सम्भवतः हो गये ६ं। 

ए० वैनर्जी शास्तीने “भासक काल तथा मागधी" लख म इनकी प्राक्त के 
शब्दो की मागधी शब्दोसे तथा श्रन्य ग्रन्थो, ग्रशोककालीन सिनालखा म प्राप्त 
शब्दो से तुलना की ह । जिनके कतिपय उदाहरण यहां देने से उनके दष्टिकणका 
परिचय हमे प्राप्त हौ सकेगा । 
शाब्द विभिन्न ग्रन्थों में ध्राप्त रूपों का डा० ए० बेनी दारा निर्दड" 
ग्रहम्‌ ग्रहकम्‌ (ग्ररवघोष), ग्रहुके (कालिदास), ग्रहम्‌ (गच्छ०), (मत्त०), 

(रुद्रा ०), भास ने हम्‌" सवत्र केवल एक स्थल पर “प्रहुके' प्रयोग किया 


है । 
(२4 
हदम्‌ 'टृदम्‌' (मत्तविलास, मुद्राराक्षस प्रौर भास) 
ग्रनेक इमिना (सुतनक अ्रशोक, कालिदास, मत्तविलास प्रोर भास) 
इम सुतनक श्रशोक, कालिदास श्रौर भास 


निवे 


१. भास केानकाल तथा मागधी-- जर्यल बिहार तथा उड़सा रिचतं सोसा्टा, 


सन्‌ ०६२३१ ० ८? 
| । 
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कृत्‌ कते (सुतनक श्ररोक, कए (कालदास), कड ग्रौर किडे (एृच्छ०)., 
कंडे (माय) | 

करति कलत (सूतनक प्रशोक), कनेमि (ग्रद्ववोष), कने म (कालिदास), 

| क्लःद (यृच्छ०) कतरेदि (द्रा०) ग्रौर करेदि (भास) 

खनु खु (तनक ब्रशोक, म्रहवधोप, कालिदास, मत्तावलासं ग्रौर भास) 

गच्छति गच्छेम (सुतनक श्रलाक), गच्छदि (गृच्छ०), गदिचद (युद्राराक्षस) 

तमं नुम (नूतनक अशोक), (कालिदास), तथा (मास) ४ 

तावत्‌ दाव (मुतनक श्रगोक- ताव (ब्रह्वघोप), दाव (कालिदास, मुद्रा 
राक्षन भ्रौर भास) 

परचात्‌ पच्चा (सुतनक श्रज्ाक) तथा (भास) 

ग्रापि पि (सूतनक प्रगोक), कालिदास, रुद्राराक्षस तथा भास 

पुनः पुना (सुतनक भ्रगःक); पुनः (ृच्छकटिकं तथा भास) 

वचनेन वचनेन (मुतनकं प्रगोक), व्रनेन (भास) 

श्रमणक श्र मन (सुतनक श्रशोक), समनक (ग्रच्छ०), समनश्र (भास) 

भवनि मोति (सुतनक प्रहोक), हइ (गच्छ० श्रौर मत्तविलास तथा भास) 


नके श्रध्ययन मे पता चलता है {क कर्ताकारक एकवचन मे उत्तम पूरुष म 
भाय श्रम्‌ तथा श्रहके' का प्रयोग कियाहै श्नौर भ्रदवघोषने ग्रहुकम्‌, तथा वाद 
के साहित्य म "हके" '्रहुके' प्रौर हग" का प्रयोग हुमा है। 

डा° ए° बनर्जी शास्त्री ने उपयुक्त विवरण के ्राधार पर ्रपने लेख मे भास 
का भापाको मागधी क श्न्त्गत रखने का प्रयास किया है । 

पा° लेस्नौ ने भासकी प्राकृत की परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न रूपो के 
साय प्रयोगो को प्रधिक्ता के बल पर प्ररवघोप तथा कालिदास से तुलना कोद, श्रौर 
यह्‌ सिद्ध किथादहैकिये नाटक कालिदाससे पूवं तथा अ्रद्वघोषके वादके है इनके 
उस मतम वंनर्जी शास्त्री ने ्रह्वघोष के बाद के नेमे पर्याप्त सामग्र नटहेनेसे 
प्रपने समर्थन का प्रभाव दर्शाया है । जो भिन्नता प्रो लेस्त ने (दखलार्या है उसका 
निराकरण अ्र्वघोपसे प्राप्त सामग्री के परचात्‌ क्ियाजा सकताहै। लेस के 
प्रध्ययन कौ सी० श्रार० देवधर ने श्रपने निवबन्धमे श्रालोचना प्रस्तूत की दै। 
उन्दने श्रम्हाभ्र' तथा श्रम्हाण' शब्द के प्रयोग पर विचार करः हृए इन दनो शब्दौ - 
के प्रयोगको बाद कौ रचनाभ्रोमे मी निष्ट किया है । यह्‌ मत्तविलास प्रहसन मे 
० € पर अ्रम्हग्र तथापृष्ठ १२ परम्रम्हाणके रूपमे प्राप्त द्ःताहै म्नौर सुभद्रा 
धनंजय मे भी अम्हात्र ्रौर प्रम्हाण समान रूपसे प्राप्त हता हे। 

ग्रहं शब्द के स्थान मे श्रहुके (मागधी) का प्रयोग केवल एकं वारदहुभ्रादहैजो 
वररुचि प्रात प्रकाश के भ्रनुसार नियमानुक्रुल रूपमे प्राप्त होता है। डं* सुक- 


~~ 
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वन्कर्‌ न शकुन्तला नाटक का देवनागरी प्रतियो मे यह चब्द -श्रहके' प्राप्न होते का 
नदश कियादहै। इसे भास का पृथक्‌ प्रयग कदापि नही कटा जा सकना क्योकि यह्‌ 
कुलरेखर वमन के सुभद्रा घनजय नाटकमे प्राप्त होता है ।- दाप्नीम्वयवन्में भी 


९ 

स्रहके' शब्द प्राप्त होताहै। किन्तु गरपति गास्त्रीने कुलदेखर वर्मन को श०्वी 
तथा १२वी दती के मध्य मे निरदिचत किया डे) 

ग्राम्‌ शब्द का प्रयोग इन नाटकोमें पर्याप्त रूपमे मिनना यह्‌ अरन्य 
प्राकृत"भेदोमेभीप्राण्न हुता किन्तु इसके प्रयोग का कोर विस्तृत विवरण प्राप्तं 
नही हता । यह पाली मेंमी प्रयुक्त हृश्रा है) श्रश्वघोषप के तूर्फान टम्ननिगित 
प्रतियो मे इसके प्रयग से कोई प्रकाश नही मिलता टम यह्‌ जातदहोनादहै कि यह्‌ 
ग्राम्‌ लौकिक सादित्यमे भी प्रयृक्त कियागयादहै। कालिदासने विक्रमोक्लीयने 
तथा ताप्तीस्वयवर शओ्रौर सुभद्रा-धनञ्जयमं मी इसके प्रयोग प्राप्त होने मे नौकिक 
साहित्य मे इसमे प्रयोग कौ पुष्टि हतीदहै। 

यह्‌ शब्द गाथा-सप्तदाती से श्रानन्दवधैन ने उद्धूत किया है । श्रत: उम सम्बन्ध 
मे हरप्रसाद शास्त्री कौ यह उक्ति, कि श्राम्‌" हीएकटेया चब्दहेजो कि भास के 
बाद के लोकिक सस्वःत साहित्य के कवियो ने प्रयुक्त नही कियाद ग्रौरपानीमे ही 
न््युक्त हुश्राहै, निमूल संडदहो जातीहै। क्योकि उन्होने इसी के श्राघार पर्‌ इन 
नाटको की प्राचीनता कापषण किया था | 

करिग्र शाब्द का प्रयोग पशेल के श्रनूसार शकुन्तला तथा मालविकाग्निमित्र 
को दक्षिणाकीप्रतयोमे ही केवल प्राप्त होता है। सुकथन्कर इम प्रयोग को विन्नेप 
प्रयोग मानते है क्योकि यह्‌ भ्रश्वघोष कौ तुर्फान हस्तःलखित प्रतियो मे प्राप्त होता 
दै। रतः केवल इसी के म्राधार पर प्राचीनता निरिचित नही की जा सकती । 

किस्स, किङ तथा दिस्स, दिद्ल शब्दो के प्रयोग अ्न्यग्रन्थोमेभी प्राप्त 
हाते ह । यह्‌ मागधौ किद्श मत्तविलास में, दीसदि के स्थान मे दिस्सई, कालिदास 
मे भ्रनेक स्थला पर प्राप्त हता इन हस्तलिखित प्रतिथो मे भी दिस्सदं मिलता 
हे । भरतः मागधी के समान दिस्सश्रौरर्दस, किस्स श्रौर कौससे कालदास तथा 
महेन्द्र्व।र विक्रमके कालक वुष्टिकी जातीदहै। 


व्र शब्द नाटकामे इसरूपमे केवलर्त'न स्थलो पर प्राप्त हाता । वयं 
राब्द भासने प्रधिकतर प्रयाग क्ियाहै श्रौर काःलदासनते भो विक्रमोवे्ीयमें 
%प्रन्तारदा वयम्‌ प्रक्त कियाहैजोकिवग्र के लिए है जिसे वररुचि तथा माकंण्डेय, 
ने श्रनुम(दित किया । 

उपयुक्त विवरण के श्राधार पर देवधर ने ग्रम्हाग्रं ग्रोर शम्हाण, किस्स कीस, 
प्रहके, करिग्न शब्दो का प्रयोग बादकौ प्राकृतमे मिलनेका पषणदहा जातादहै 
जिसकी समानता दाक्षिणात्य नारको कौ प्राकृत से समानता रखती है किन्तु इससे यह्‌ 
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पता वही चलता है किये नाटक लौकिक साहित्यिक नाटको से प्राचीन हं । इसी अ 
प्रकार का पोपण वैनर्जी शचास्त्रीने भासकी भाषा को मागधी की विशेषता मे दर्शानि 


क प्रयाम कियाद ।" 
भास की प्राकृत के विशेष प्रयोग 


्राब्द भराक्रुत रूप स्थल निरंश 

भवतु टिज्जड भाऽना० च ए धर ० &8७ 

ज्ञातः मुरिग्रो ॥ " १९१९ 

विज्ञाय विजारिग्रो # # ५३६ 

विज्ञापितः विण्णाविदो # ` ६३ 

गत्वा गलिग्र (सवत्र), गद्ग्र ॥ ॥ ९२ व १३३ 
वतते, वधते वत्तदि, वट्टई, वडढई | # २०, ५१७, ५३५ 
वतन्ते वत्तमिति # # २३९, ५३५ 

खता मुदा (सवत्र), मदलिओ # # ५३५, ५२१ 
पीत्वा पिविग्न (सवंत्र) पादूण | ४ ५३८ 

सवपा पव्वाण # ॥ ५३१५ 

स्वे पन्वा छ ॥ ५३६ ^~ 
विगति विस[द #॥ + ६३ 

द्वितीय दुदीश्रो + ६२ 

श्रस्याः से, इमाए "2 १? ८ ५२ 


निष्कषे-- भासे कौ प्राकृत में न्तः श्रौर "ग्ण' के स्थान मे ज्न' ्रौर 'ण्ा' दोनों 
रूपोसे तथा ^र' के स्थान मे ^ल' मलयालम वैशिष्ट्य प्रतीत नही ह्येता । सुखथन्कर 
ने मागो तथा सौरसेनी में न्ञ' का “ञ्जः तथा तुरफानि में “्ण' का विधान किया है। 
भास्मेश्चःकायं'कीम्रपेक्षाय्यःकाही रूप मिलताहै। श्ल च्छ" तथा "क्ख 
दानो रूव मिलते हैँजो बादके नाटकोमे भी प्राप्त है । 
सुकथन्कर इन नाटको की प्राकृत को भास की मूल प्राकृत से भिन्न समभते 
हे किन्तु देस प्रतीत नहीं होता । प्रिट्ज का मागधी तथा अर्धमागधी का भेद उचत 
नही है, इसमे शौरसेनी के राब्द भी मिलते है । भास के पचरात्र तथा बालचरितमें 
र“ का ल, तथा स" का शश, "ष" मे परिवर्तन प्राप्य दै । प्राकृत का भ्रध्ययनकाल 
निणेय मे विशेष सहायक नही होता है । इसका तुलनात्मक प्रध्ययन भ्रावद्यक है | 
ल-- भास कं नाटकों में प्रयुक्त श्रपाणिनीय प्रयोगो का श्रध्ययन 
वेदिक युगसे ही शब्द मीमासाकी श्रोर भारतीय महान्‌ मनीषियो का सतत 
प्रयान्न रहा है । उच्चारण पर विचार करने वाले वेदाग शिक्षा" के प्रतिपादन के 
लिए प्रातिरास्यों की रचना की गई । तदनन्तर ब्द-निरक्ति सम्बन्धी ग्रन्थ 


। ३ 
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व्याकरणा-सम्बन्धी दप्टिकोण॒ ९२५ 


सवंत: प्रथम महामुनि यास्क हारा निक्त केरूपमें जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया 
गया । प्रातिशाख्ये के अध्ययन ने शबव्द-शास्र मे प्रवेश का ज्ञान दिया तथा पाणिनि 
ने उसको पूर्णं तथा स्थायी एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया ।_अतः यास्कही चस 
प्रगति की श्राधार-शिला हं । इन्टोने ही सवंप्रथम शब्दो के चतुविथ विभाजन (नाम, 
प्राख्यात, उपसगे श्रौर निपात) का स्वरूप उपस्थित किया तथा सम्पुणे शब्दसमूह 
को धातु समूह पर ही प्राधारत सिद्ध करने स्तुत्य प्रयास किया । श्राधुनिक निरुक्ति- 
विज्ञान तथा पाशिनि की श्रष्टाध्यायी का मूलभ्राधारयदिहमडइसेही मानेतो इस 
सतूत्य प्रयास की समुचित प्रतिष्ठा ही होगी 

स्वविपयक श्रप्रकारन की पूवं-प्रवतक कृत प्रचलित प्रथा के कारण यास्कके 
परवर्ती श्नौर पाणिनिके पूवंवर्ती भ्राचार्यो का उल्लेख मात्र तो यत्रे तत्र उपलब्ध 
होता है किन्तु उनकी रचनाभ्रो कौ उपलब्धि भ्रसम्भवदही है | पाणिनि से पूवं प्रमुखं 
वेयाकररो के नाम इस प्रकार प्राप्त होते है--श्रापिशलि, कारक्रत्स्न, शाकल्य, राक- 
टायन, इन्द्र, चाक्रवर्मण, गालव, गाग्यं, भारद्वाज अ्रादि चिद्रानो का उल्लेख पाणिनि 
ग्रप्टाध्यायीमे तथा बाद की टदीकाश्रोमे लभ्यहोता है । इन सभी व्याकरणामे एन्द्र 
व्याकरणा का एक प्रतिष्ठित सम्प्रदाय कालान्तर तक समाज के निए उपयोगी बना 
रहा, प्रयुक्त भी हृश्रा। इसी का ्रनुसरण चीनी यात्री हुनसाग तथा तिव्वती इति- 
हासकार तारानाथ के श्रनुसार कलापव्याकरणने ही कियाहै। तंत्तिरीय सहिता के 
प्रनुसार रन्द्र व्याकरण ही सवप्रथम व्याकरण है । डांँ° वर्नेलने इस मतकी पुष्टिमें 
प्राचीनतम तामिल व्याकरण तोत्कापियम्‌ की एन्द्र व्याकरण से समानता प्रदशित की 
है श्रौर पेन्द्र व्याकरण की सवतः प्राथमिकता मे अपना मत व्यक्त कियाद । इसी के 
ग्रनुकरण पर कातन्त्र तथा अरन्य व्याकर्णो की रचना हुर्ईदहै। वररुचि प्रौर व्याडि इसी 
व्याकरण सम्प्रदायकेथे। देन व्याकरण की प्रमूखे विशेषता यहु है कि इनकी परि- 
भाषाएं पाणिनि कौ भांत जटिल प्रौरप्रौढनहीहै। एेसा ्रनुमानदहै कि रेन 
व्याकरण के बाद न्यूनतम से न्यूनतम सम्प्रद्राय पाणिनि के पुवं प्रवतित हुए । 


यास्क का समय ईसा पूवं ८०० वधं ही भ्ननुमानित कियाहै। डाक्टर वासु- 
देवभरण भ्रग्रवालने श्रपने ग्रन्थ पारिनि कार्लन भारत'मे पारिनिको रचनाम 
प्राप्त भारतीय चित्रण को विशद रूपसे प्रस्तुत किया है । उनका मत टै कि पाणिनि 
का समय ५०० ई० पुवं श्रौर ४०० ई० पूवं के बीचहै। मैक्समूलर ने ३५० ई° 
पूवे निर्घा(रत कियाथा। 

वस्तुतः पाणिनि ने इतने संक्षप्ते एवं सुव्यवस्थित तथा हद्‌ रूपसे भाषा का 
विस्तृत व्याकरण लिखकर सम्पूणं ससार के लिए श्रपनी श्रपुवं प्रतिभा को प्रदित 
कियाद । इनका वंज्ञानिक विवेचन तथा शली का चमत्कार स्प्रहणीयदहै । इस प्रकार 
का पूणे व्याकरण विष्व भर कौ किसी भाषा मे प्र्यावधि उपलन्ध नही होता हं । 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीयं विरेषतापं 


भाय की रचनाग्नो में संस्कृत काप्रयोग देखने पर हम यह निष्कषं पाते हँ 
कि मायने पारःन का पु्णतया प्रनुकरण नही कियाहै। जह तक कालका प्रन 
है, यह्‌ नो निद्चिनर्हृह कि पाणिनि भासमे पुवं समयक है । तथा उनके व्याकरण 
का प्रचार श्रौर प्रसार भी प्रवद्य रहाहःगा। भासकः रचनाश्रो मे जो प्रयोग 
पाशान के व्याकरण के नियमो के विरुद प्राप्त हति है उनसे हम यही नि्णेय लेने 
का प्रयाय करते दहै कि भास पाणिनिके पूव॑वर्ती वेयाकरणोके नियमो से प्रभावितं 
ररे हने । प्राचीन देयाकन्णो की रचनाग्रोकीप्राप्ति यदि सम्भव हो सकती तो 
किमि व्याकन्सा मे ये कितने प्रभात हुए है इसका निर्णय स्पप्टरूपसे क्रियाजा 
सकता था। कन्तु केवल नाम निदेश श्रथवा द)।-चाररसूत्रौके प्रसंग त किसी 
निञ्चयात्मक रूपको प्रस्तुत करना दुरूह्‌ है । प्रतः भासके अ्रपािनीय प्रयोगोको 


हेम श्रापं रूपमे स्वीकार करके उनकी सूर्ची देते है । 
मास के श्रपाणिनीय प्रयोग 


श्रनियतित सन्धया -- 


न्मराम्यवन्त्याधिपतेः सुनायाः । भा० ना० चण प्र ३६ 
विगाह्य उल्का | भा० नाऽ च० परऽ ५२६ 
हत्वा रिषुप्रभवमप्रतिमं तमौघम्‌ । भा० ना० च० प° ३१६ 
ग्राट्मने-पद के स्थान में परस्मेषद का प्रयोग-- 

ग्राप्रच्छामि भवन्तौ | भा० ना० च० पऽ ११ 
साधुजनहस्तगतंषा नोत्कण्ठिष्यति । र ¢ १२ 
प्रापृच्छ पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ दर्‌ माश्च । ॥ »» २६५ 
परिप्वजामि गाढ त्वाम्‌ । त > ५२८ 
रोपेण धूमायति यस्य देहः । › ५३ 
परस्म-पद के स्थान में श्रा्मनेपद का प्रयोय-- 

ग्रपरिचयात्तु न रिलष्यते मे मनसि । ध २) ३ 
भ्रपचयगमना्थं सप्तमं रक्षमाणा + „५, १४ 
देव-प्रामाण्याद्‌ श्यते वर्ध॑ते वा । ह ॥ ५८ 
कथमगरितपुवं द्रक्ष्यते तं नरेन्द्रः । र १6 ९६७ 
कुरगीमभिलषमारो | ह, ,, १५४ 
रोलशक्िनः कान्तिः परिम्लायते | र „„ श्त 
उभयमपि हि रक्षतेऽन्धकारः | ४ „ .- २०३ 


रथ कस्मिन्‌ प्रदेदो विश्रमिष्ये | ४ २७१५ 
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उमा दशरथस्य त्वं प्र (तमां कि न पृच्छसे ? भा० ना० च०्पु० एकत 
जित इति पूनरेन रूप्यते वासुभद्र । क ,, ढ् 
स्त्रीगतां पृच्छसे कथाम्‌ । „> „» ४०१, 
गमिष्ये विवुधावासम्‌ । | „ ५५७ 
इन्दावने सललित प्र तिगजंमानं । ॥ „ ५४९ 
ग्रकभक धातुश्रों का सकमंक की भाति प्रयोग-- 
द्मा हतवीणा न रमे । * ¢ „= दर 
सरवति धनुरुग्रा शरनदीम्‌ । >: 36 
मत्प्रत्यक्च लज्जते ह्य ष पुत्रम्‌ । 1 , ४०३ 
प्ररणा्थक के लिए साधारण का प्रयोग-- 
भूयः परव्यसनमेत्य विमोक्तुकामा । ४ „ ११३ 
तात ग्रभवादनक्रममुपदेष्टुमिच्छामि मात्ृणाम्‌ । , २२० 
मम हस्ते निक्षिप्त '“"प्रतिग्रहीतूमिच्छाःम | 0 „ २६१ 
ग्रनिय{मित समस- 

ˆ एव लोकस्तुल्य-धर्मो वनानां । ,„, „+ ५० 
प्रनिधमत समासान्त विधि 
उत्सादयिष्यन्निव सवराज्ञः । ,, = ,, पर 
प्रनियसित प्रत्यय - 
ग्रसे मादाणभ्रञ्नं चिन्तिश्न। र, र, १८ 
मामा भूयौ भ्रवइणिश्र | प र २३ 
ग्रय्‌यउत्ता इह श्रा्रच्छिम्र इमं कुसुमसमिद्धिं पेक्छिश्न । ,, वि २३ 
दुःखं त्यक्तु वद्धमूलोऽनुरागः । # # २२ 
माखामाखुम विदु । र, ५ ८७ 
याचेमि मा रिव्बन्धिग्र | # „„ १३४ 
ग्रलमिदानीं त्रयो प्रहतुम्‌ । „„ २६० 
ग्रन्य प्रयोग--- 
यदि दातव्ये राज्ये किमस्माभिः सह मत्रितम्‌ ॥ „ ३८५ 
ग्रत्र यद शाब्दस्य सत्सप्तम्यार्च सहुघय।गोऽपूवः । त ५ ३८ 
ग्र्या[प गन्वेन न सश्चयन्ते | ४ ^+ १५० 


ताते धनुनम{य । 3) 3 २६१ 


१२८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषताएं 
[ , 


शुश्रूषयस्व भगवन्तम्‌ । भा० ना० च० पर° २९६ 
पञ्चरात्रोऽपि युज्यते । पञ्चरात्रमिति युक्तम्‌ । 


इन प्रयोगोक्के श्रतिरिक्त भी प्रयोग प्राप्त हौतेहै। हम इनमेसे कुच प्रयोगो 
को प्राचीन वैयाकरणो के भ्राधार पर उपयुक्त पाते है। 


स्मराम्यवन्त्याधिपते- अ्रवन्त्याः अधिपतिः (ष० त०) तस्य । शेपे पष्ठी । 
ग्रवन्ती ~ श्रधिपतिः = प्रवन्त्याधिपति. । कैसे श्रवन्त्या' हृश्रा ? यह अगु है । म० 
दरप्रसाद शास्त्री के भूम्याधिकारी' प्रयोग के ्रनुसार सिद्धहौ सकता दै! राड्‌ 
समन्तात्‌ प्रधिपतिः इति आआ~ग्रधिपततिः आधिपत्तिः. तब प्रवन्ती ~] ग्राधिपतिः। 
ग्रवन्त्या हेतुना म्रधिपतिः, श्रवन्त्या ` ~-्रधिपति., ्रवन्त्याधिपतिः, भुवास्वामी, गवा- 
स्वामी के प्रनुसार । अवन्त्यामे हेतौ तृतीया है। भ्रवन्त्या. + श्रधिपतिः--अरवन्त्या 
अधिपतिः विसं को लुप्त मानकर भास ने यहाँ दीघं सन्धि कर दी । 


विनयादपेतपुरुषः-- विनयात्‌ श्रपेतः इति विनयादपेतः .अ्रलुक्‌ समास होने 
पर विभक्तिका लोप न होना) विनयादपेतरचासौ पुरुषश्च इति विनयादपेतपुरुषः, 
(कमधारय समास) विनय से शून्य पुरुष । विनय पद प्रथं कौ टष्टि से श्रपेत से सम्बद्ध 
ठे भौर इन दोनो को ्रपेतापोढ सूत्र के अनुसार समस्त होना चाहिए; किन्तु यह विन- 
यात्‌ पुथक्‌ कर दिया गया है ग्रौरग्रपेत परुष के साथ सपिक्षत्वे गमकत्वात्‌ समासः 
हे । विनयात्‌ श्रपेता. इति विनयादपेताः, ताश. पूरुषाः यस्य (वहुव्रीहिः) । धरते 
खलु वासवदत्ता, (स्वप्नवासवदत्तम्‌), हतेष्‌ देहेषु गुणाः धरन्ते (कर्णं ०), नष्टाः शरीरः 
कतुभधंरन्ते । (क) धुञ्‌ धारणो स्वादि सकर्मक उभयपदी धरति या धरते प्राणान्‌, 
यह्‌ सकमक है । प्रतः यहां कमं होना चाहिए, यहं आ्ात्मानम्‌ या प्राणान्‌ कमं हो 
हो सकता है । (ख) घूम्‌ श्रवबन्धने भ्वादि वरते--ग्रथं द प्रववन्धन न करि जीवित 
रहना । (ग) धृड. श्रवस्थाने--(जीवित रहना) ध्रियते (जीवित है) ध्रिये, उत्तर- 
रामचरित त्ृतीयाक मे भी), (ध्रियते यावदेकोऽपि) माघ। यदिप्रथम श्रथ मे प्रयुक्त 
देतो एक कमं श्रवद्य होना चाहिए, अरब प्राणान्‌ या श्रात्मानम्‌ दिया जा सकता है । 
यदि द्ितीय ब्ध में प्रयोग किया जाय तो उचित नही ह । पृच्छघातु कै प्रयोग में 
भामे राड" उपस्गं होने पर श्रात्मनेपद तथा परस्मैपद दानो का प्रयोग 
मिलतादहै। जो ब्रात्मनेपदकारूप पारनके श्ननुकुलन होकर कात्यायन के मत 
मे सर्माचीन दहै) 


युधिष्ठिर मीमासक के संस्कृत व्याकरण शास्र के इतिहास में पाणिनि के 
उत्तरवर्ती महाकव भासमे पारिनि व्याकरण के विरद्ध॒ श्रनेकं प्रकार के प्रयोग 
{मिलने के सन्द्भं मे उन्होने लिखा है कि ये प्रयोग अ्रपरब्द नही कहै जा सक्ते, ये 
म्रवश्य किसी प्राचीन व्याकरण के श्रनुसार साधु रहे होगे । काशिराज्ञे (भा०नान्च० 


श्याकरण-सम्बन्धी टष्टिकोण १८६ 
प° १८७) तथा स््राज्ञः (भा० ना० च० प° ४४५) के र इन्हे प्रार्चीन 
सिद्ध करते है। क्योकि महाभारतष्मे भी सवंराजाम्‌ तथा नागराज्ञा श्नौर मत्स्य 
राज्ञाञ के प्रयोग प्राप्त हुए है । इन्दति ्रपने प्रन्थम पाणिनिकेदोसूत्रोने दीर्घः 
वेवीडः श्रौर इन्धी' घातुश्रोका निर्देश कियाद महामाप्यकारने इन्हे द्धान्दन ` 
कहा है । यह प्रयोग कातन्त्रकाहं। इस प्रकार वादके भ्रादे वाने वैयाकरणो ने 
प्रपते पुवं वर्ती प्रयोगो को भ्राषं तथा छान्दस कहा हं । मस्कृनं भापा मे अनेक जव्द 
पसे है जिनक्ता पहले लोक मे निर्बाध प्रयोग होता धा परन्तु कालान्तर मे उनका प्रयोग 
सीमित रह्‌ गथा है प्रतः उत्तरवर्ती वयाकरण उन्हे छान्दस मानने लने ह जैसे हिन्दी 
मे "वर' शब्द गृह" का प्रप्र श कहा जाता हं किन्तु यह्‌ सष्छरेत का चद चब्द हे 
इ सका विवरण दज्ापादी* उणादि सूत्रमेप्राप्तहोताहे ! जेन सर्त प्रन्थोमे यह्‌ 
शब्द प्राप्त होताहै। इस प्रकार इन्होने पाणन से भिन्न प्रयोगो कीः उपयुक्तता 
पूवं वेयाकरणोके श्राधारपरसिद्धकौटहग्रोर विहानोको प्राकृत की दाया मे सस्छरन 
के प्रयोग को श्रधिकदूरले जाने का दोष देकर प्राकृत के प्रयागो के श्रनुमार ही 
व्यवहार में लौकिक सस्कृत में प्रयुक्त करने का विचारभासकेदहीग्रन्थोस उद्धृतं 
प्रयोगो के श्राधार पर दिया ह । इन्होने श्रणुकरेदि' के शुद्ध रूप श्रनुकरोति' के प्रयोग 
की श्रपेश्ना श्रनुकरति", पेक्खन्ती' के शुद्ध रूप पश्यन्ती कौ प्रेक्षा प्रे्नन्ती' के प्रयोग 
का वचार म्रपने व्याकरण-शास्त्र के इ तिहास प्रष्ठ ४० पर श्रकित कियाहं। 
फ्रैकलिन एलटन--इन्टोने पाली प्राकृत के श्रध्ययन मे भ्रथक श्वम क्रियाहं 
प्रोर श्रपने ग्रन्थ "वुदधिस्ट हाइ व्रिड सस्कृत' मे दस व्याख्यानो का सग्रह प्रस्तुत किया 
हे । ये बौद्ध साहित्य की उत्तरीय प्रतियों को प्रमाणित मानते है । प्रपने इस ग्रन्थमे 
इन्हने इस भाषा को मिडिल इण्डिका" शब्द से व्यवहूत किया हं क्योकि उनमं प्राप्त 
वहत से शब्द सस्त मे नही हं । शब्दो के 'वच्छेद सस्छृत के समानं कन्तुवे कभी 
स्टैन्डडं सस्कृत मे प्रयुक्त नही हुए, इन्दोने इस प्रकार के प्रयोगो को श्रद्द ॒सस्कृत 
लीषंक मे रखने वालो की कड़ी श्रालोचनार्की है। इनकीदहष्ट में “लान्धावार ° 
जिसका शुद्ध रूप (स्कन्धावार' हं, 'वाचति' जिसका शुद्ध रूप “उच्यते' हं, "मात. 
जिसको सस्करत कौ सप्तमी विभक्ति का रूप कहते हैँ उसका विरोध क्रिया हंग्नपतु 
व्यावहार्कि बोलचाल के रूप को महत्व दिया ह । कुलपुत्र" के लए कुलपुत्राहय, 
१. सवेरा्ञाम्‌ - श्रादि ५२ २ १८२० सभा पवं ४२'१२ 
२. नागराज्ञा--आ्रादि १ १६।१३ 
३. मत्स्यराज्ञा-श्रादिं पवं १।११५ 
४. कातन्र-दीधीवेव्योश्व परोच्चायामिन्ि श्रन्थ मन्थि दम्भीनामयुखे ' का न्त्र ३।६ ३. 
५. इन्तेरन्‌ घ च | द° उणा० ८।१०४ युधिष्ठिर मीमांसक इश्तहप पु० ३२ । 
६. शुद्धिरट दाइत्रिड संस्कृत, फंकलिन पजन, ¶० ३ । 





9 भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीयं विदोषता 


तथा जगत्‌ का गरवचिष्ठ रूप “जग्गः श्रादि सक्षिप्त रूपो को ग्रयुदढ नही बतलाया हं 
जटन ने प्रपते दूमरे ग्रन्थ हादत्रड सस्करृत ग्रामर तथा डक्शनरी' नामक ग्रन्थ; 
केवल देमेही प्रयोगो को सगृहीत करने का प्रयास किया गयाहं जो इम प्रकाः 
` व्थाकरणा-सस्मत नही हँ । उन्होने इस प्रकारके दाब्दा क। सन्धि, समास, स्वर्‌ तथ। 
व्यञ्जन के विभिन्न ल्प, क्रियाभ्रो के परिवतंन रादि का एक ब्रहद्‌ रूप मे विवेचन 
प्रस्तेन किया है । यह्‌ ग्रन्थ इय दिदा मे अत्यन्त उपादेय दहै। इन्हाते भास कै प्रयोगो 
क निर्दोप सिद्ध करते हुए उसके समर्थन मे विन्टरनित्ज के कथन का उद्धरण, अपने 
ग्रन्थमे दियाहुं। र 
इस प्रकार भास की प्राक्त तथा व्याकरणं का पाणिनि के भिन्न प्रथोगो श्रौर 

प्रन्य स्थलो के क्रियारूपो प्र विवेचन करने का प्रयास किया गया हं ग्रौर यह निष्कं 
ग्रनुभवमे श्राया कि भासके प्रयोग प्रपारिनीयदहोने से दोषयुक्तनहीषहै श्रपितु 
वे किमी पूवं देन आदि व्याकरणो स म्रनुम।दितदटे। देन्द्रभ्नादि व्याकरण ग्रन्थो का 
ट्य समय उपलन्ध हना ्रसम्भवदह्‌ं प्रन्यथा उन प्रन्थोकी हष्टिम भास पर रपष्ट 
स्पये इस व्याकरणका प्रभाव कितनाहम्रा हं इसके पापणमे श्रधिक प्रयत्न 
किया जा सक्ता था । 


(ग) मस्त की क्ली । 

भासकी चेली की विवेचना हमे इस टष्टिसे करनीदहं किं इसनाघ्ककारने 
ग्रपने नाटको कौ रचना भ्रारम्मिककालमेकी। किसीभी कायं का प्रारम्भ कठिन 
हतां उमे प्रपना मागं स्वयं प्रशस्त करना होता है किन्तु फसा होते हुए भी मास 
ने सरलता तथां रगसचोपयुक्तता के कारणा लोकप्रियता प्राप्तकी। इन्हाने श्रपनी 
रचना म नाटकौयत्व का सन्निवेश सुचिपूणंल्गसे कियादहै। इनका कान्यत्व 
नाटकत्व का पूरक हं उसमे कसो प्रकारका दष प्राप्त नही किया जा सकता जैसा 
कि ्रन्य कवयोमे प्राप्त होता हं । इनके पात्रों के सवाद सक्षिप्त, उचत श्रवसरा- 
नकुल तथा कथावस्तु के परद्र हण मे सहायता करते है श्रौर नाटकीय कुतूहल को 
सदव सजग रखने का सफल प्रयास करते हँ । सा प्रतीत होताहै कि पात्रके रूप 
मे कवि स्वयं श्रपने भावोंकी अभिव्यक्ति सन्देश रूप मे प्रसारित कर रहाह रौर 
जनता के लिए वह्‌ श्रपूवं श्रादशं उपस्थित करने मे संलग्न है । इनके नाटको मे लोक- 


क 

1. “पाऽ ऽवे0ऽला{ 15 9111688, €श्ला {710 1 १०६३ ०५६ 81035 (८०0 
5161] एण (6 वाइ ग एणा णां (पाला) प्ट प्रिा््छा४ रग [एताश 
1181९, ४०]. 2, 1933, 2286 260) शा $ 1127 01211वा112111691 
०815111 एता 111८6 शि] 10 व्मपएर ऽ{1ला1]४ {1 10686 1८९." 


१५151 प्र ४एत 84४ 9ुत1{ 72717291 द्ध 160, 2. 1, 12115119 
{08671071. | 


[करण-सम्बन्धी टष्टिकोण १३४ 


न नथा लोकरक्षण दोनों के सामजस्य कै साथ नाटकीयत्व का सनरन सुषुस्फन सुलभे 
। इस प्रकार के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करने को प्रयास शैली के विवेचन मुं 
याजाताहं। 
रौली जसे ब्रहद्‌ शौषंक मे इसके विभिन्न श्रगों ग्रौर विवेचने से कलेवर बरद्धि, 
भय ये कतिपय प्रम त्रिपथो का वणन प्रस्तुत किया जाता हे। 
भास के पार केवल परम्परावादी नहीं हैं, उनये वंयक्तिकता के सन्निवेश के 
यि-साथ समाज का प्रतनघल्व विद्यमान हं । स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे योगन्धरायण" 
पने राजाकेप्रनि राष्ट उद्धार-हेनु संलग्न हे ओर कार्योमे भ्रपना अपूव त्याग तथा 
॥यं प्रदशित करता ह किन्तु बह बराबर सदर क गृणोके करते वाले व्यक्तः 
समाज महै किन्तुडइन गुणो के जानने वाले व्यक्त दूलंभ टै, इस प्रकार यह्‌ 
शकितं होकर विचारोको रखता हं कि विशाल गुण वाने व्यक्तियोमे इस प्रकार 
भेद-नान की महती श्रावद्यकता हं । उदयनः स्वय श्रपने श्रपराधो के परति सचेष्ट 
प्रोर उनको स्वीकृति मे ्रा्कित हं क महाराजा क्या कहेगे । यौगन्धरायण कौ 
ग यही स्थिति व्यक्त को गई हु । यह वणन हृदयहारी नथा मानवमात्र के लिए सन्देश 
। यौगन्धरायणा के एष्व से अपने श्रपराधो की स्व\कृति के साथ-साथ कञ्चुको द्वारा 
रेनद्रश्री3 केवल उत्साहयुक्त व्यक्तियो द्वारा दही उपयोग कं जाता ह इस कथन मे 
षट्के उन्नायक राजा तथा भ्रादक्ं व्यक्तयो मे उत्साह से प्राभरिते होने का सन्देश 
द्या गया है । कञ्चृकीषने ही कितनी गरदुल ओरौर सुभग सन्ताष को उक्ति कटी कि 
सवदत्ता यदि नही रक्षित कीजा सकी तो इसमे राजा काकोई दाष नहीदटै क्योकि 
स्सीके टट जाने परषडेको कुएमे जानेसे कौन रोक सकतादै। इसी प्रकार 
7एी की म्रत्यु के श्रवसर पर कोई रक्षा नही कर सकता प्रौर यह वनकेट्क्षोकौ 
पराति विनाल श्रौर विकास को प्राप्त होता रहता है । प्रतिज्ञा-यौगन्धराया नाटक 
¡ यौगन्थरायण की मानसिक स्थिति कौ व्यग्रता की ग्रभिन्यक्ति प्रन्तस्तल कौ श्रनु- 
पति के प्रत्यश्न दकेन करातीदहै कि वह राजा के प्रिय ग्रथवा भ्रप्रियसमाचारसे 
केतना चिन्तितिहै। महासेनका रानी के विषय मे श्रपनी कन्या के प्रति 


. गुणाना वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कतरः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुललेनाः || स्वप्न. ४।६ 
१. किं वद््यततीति हृदयं परिशंकेतं मे। स्वप्न० ४ 
१. कातरा येऽष्यशक्ता वा नोत्पाइस्तेषु जायते । 
प्रापण हि नरेन््रभ्रीः सो्छाटैरेव भुज्यते || स्वप्न० ६।७ 
४. कः कं शक्तो रकितु श्व्युकाले रज्जच्छेदे के घटं धारयन्ति । 
एवं लोकस्तुल्यधमों वनानां काने काले द्वियते र्यते च || स्वप्त्‌० 8 १५ 
८. श्रदत्ते त्याणता लञ्जा दत्तेति व्यथितं मनः । | 
भमेस्ने न्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ।। ` भरतिक्ा २4७ 


३२ भासं की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषताणएं 


मरार म्ह कौ अनुभूति मुख श्रौर दुःख दोनो की श्रभिव्यञ्जना को घौपित करती 
उनका मन धर्मं तथा स्नेह के बन्धन मे दोलायित है। एकश्रोर ध्म-बन्धन की परा- 
काष्ठाहै त दनरी श्रार स्नेहजन्य दुःख भी । माताग्नौ की स्थिति का सबल अंकन 
ञ्य कटा जा सक्तादहै। यौगन्धरायण स्वय युद्ध करते हुए गृहीत हो जाने पर 
मत्व पद की कठिनता को दशति हृए साधारण जन उन व्यक्तियों को श्रपने दर्दान 
हेनु मना नही करने देता जिनके मनमे मंत्री होने को ग्रदम्य लालसा चिपी हई ह । 


+ ५ 


अविमारकः में विवाह के सम्बन्ध मे कितना सुन्दर श्रौर गाम्भीयेपू्णं विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है कि बिना विचारे हुए यदि कन्याकोदेदिया जाता दतो उन्मत्त 
नारी दोनो वंशो कोक्षृब्ध नदी के दोनो किनारोकौ भांति विनाश कर देती ह। 
नारी की समानता क्षृब्ध नदी से दर्लायी गरईदहै। कौञ्जायन मंत्रित्व को सुननेमे 
श्रच्छा लगने वाला ब्द कहकर भी श्रसफलता होने पर मंतरियो को दण्ड्य सिद्ध करता 
है। प्रतिमा नाट्कमे राम श्रयने पिता दशरथ के विषय मे सब गुणो से युक्त होते 
हुए भी राज्याभिपेक आदिके कायं मे श्रसफलतो पाने पर इस प्रकारके कार्योमें 
विधि को वलवान्‌ बतलाना तथा एसे उत्तन पुरुषो की श्रसमर्थता का वणेन अ्रत्यन्त 
विवेचनायुक्त है। सीता के उतारे हृए प्राभूषणों के वणेन मे कवि की ष्टि कितनी 
सुक्ष्म है किं वह्‌ प्ननुभवके द्वारा शीघ्र उतारे गये भ्राभूषरणो कौ पहचान प्रत्यग्र शब्द 
से श्रभिव्यक्त करते है। प्रभिषेक नाटकष्मे राम मित्र की परिभाषा करते हूए 
विभीपण मे इस प्रकार कहते हैँ कि जो आ्आपत्ति के समय अथवा व्यसनो से मनूप्य को 
निवारित करे वही मित्रै म्नन्यथा शत्रू । प्रभिषेकमेंही रावण हनूमान्‌< का सवाद 
मानवो के लिए विभिन्न परिस्थितियों मे कतव्य-पालन तथा बुद्धि-क्षमता के प्रदरोन 
हेतु अनूकरणीय तथा कौनुहुच को सजग रखने मे उपयुक्तदहीदै।' 


2. यै प्रार्थयन्ति च मनोभिरमाव्यशब्द, 
तेषां स्थिरीभवतु नश्प्रतु वाभिलाषः || ग्रा ज्ञा० ४।७ 
२. कुलद्रयं हन्ति मदेन नारी | 
कृलद्रयं ज्ुव्धजला नदीव || अविमारके १।३ 
३. ईदग्विधं गुणनिपिं समवाप्य लोकते । 
भिग्मो! विध्येद्‌ बलं पुरुषोत्तमेषु || प्रतिमा० ४।२२ 
४. मञउजमानमकारयैध॒ पुरुषं विषयेषु वे । 
निवारयति यो राजन्‌ ! स मित्रं रिपुरन्यथा || भिषैक० ६९२ 
४. रवणः कर्थं लम्वसटः सिहयो मृगेण विनिपात्यते । 
गजो वा सुमहान्‌ मत्तः श्रगालेन निहन्यते || श्रभिषेक ३ २० 
हनमान- नक वरापसद्‌ { रावण † राधवं तं"“" 
वेतु" किमेवमुचितं गतसार ! नीचैः || श्रमि° १।२१ 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विल्ेषता्ए 


# 
1, 
# थ 


शगार रत कः वणन श्रविमारक१काकुरगी के वियोग मे सन्तप्त होना 
गनौर उसके मौन्दयं की कन्यनामे डवे रहना तथा श्रपने बलिदान हतु प्रयत्न करना 
मविमारकः नाटक मे वशिन दै । ब्रविमारक कुरगी के विषयमे इसप्रकार की कल्पना 
क्न्ना कि न्त्री न्वमावमे ही प्रनिकून कहती हैः तथा कूस्गी के पाम पर्हुच जाने पर 
रतिक्रो यग के समान वहने की क्रन्पना करना, यही स्थलश्युगार रस के निए 
उद्रन कर्न योग्य द्रे । 

। बाह्य हश्य विज्ञान - -ग्रकृति-चच्रण मे भासने श्रन्धकारका वणेन, अ्राश्रम 
का वर्णन यन्न का वर्णन, युद्ध का वणन, नदी का वणेन विलेपरूपसेकिया हैः। यथा 
स्वप्नवायवदनम्‌ म तपोवन के वणेन म कितनी सरलता तथा स्वाभाविकता प्राप्त 
हानीद्रै कि 'धृस्र-वहूल वातावरण होने के कारणा तपोवन के अभिज्ञान में कठिना 
का ्ननुमूनिदही नही हनी । व्रक्नो की समीपना किप्किन्धा तथा श्रयोध्या नगरी के 
आगमन की मृचनादेनीहै। उन्होने ग्रामीकरोनि, नगरीकरोति, देचान्तर रचयतीव 
मनुप्यनोक्रः, इत्याद श्रनेक प्रकार की प्रकरृति-व्णेन की रम्य भकी प्रस्तुत कीट । 
ञ्रविमारक नाटकमे ग्र्घरातरि नथा मसार की स्थिति का वर्णन दक्शनीय है । विभिन्न 
प्रकार कौ वचूपा य युक्त पात्रो का प्राकृतिक र्यो के समान वर्णन मनोहारी है । 
इन्टाने जलर्हन पकम दुग्धकौ धाराग्नोर का बड़ा रम्य वणेन किया है 

सुक्ष्म निरीक्नरा की ष्टि ते कवि भ्रत्यन्त गम्भीर से गम्भीर रहस्य की बात. 
को मक्षेपमे किन्तु सुगत गब्द योजना मे व्यक्त करते है । इन्होने कत्तिपय स्थलों पर 
भावोको मक्लपमे व्यक्तं कियाद जिन्हे श्रापाततः समभनेमे कठिनाईकी भी अनु- 
मृतिहनीदहै। इननाहोनेपर भी देम स्थल नगण्य है । प्रःतज्ञा-यौगन्धरायण- में 
यमन्धरायया की उपकार की भावना पर परस्कारका वर्णन है| 
गागर में सागरभरने वानी उक्ति महान्‌ नाटककार भास की रचनाभ्रों में 
चरितार्थं होती है । इनका कथन क्षण भर मे गृह्यतम गृत्थियो का समाधान, मानसिक 
भावनाग्रा का चुख म परिणति, तथा विचारोको सक्षेपमे रखते हृए भाव कौ स्पष्टता 
क दष का श्रवकाञ नही मिलता । स्वप्नवासवदत्तम्‌* नाटक मे सुख-दुख की वेदना 
१ श्रवि० - उरः स्तनतयच॑सं जघनमारखिन्ना तनु 
मुखं नयनवल्लम प्रकृतित बिम्बा रम्‌ | 
भयेऽभि यदि हाध्शं नयनपातपेयं वधु 
कथन्नु सुरतन्तर-प्रचुर वश्नमं तद्‌ भवेत्‌ 1 अवि० २।६ 
२ वदन्ति हि शशांकः क्लिन्नखजूःरपरड्‌- 
यु वतिजनसहायो रानम्म-परदीपः | 
तिमिरनिचय-म्ध्ये रश्मयो यस्य गौरा 
हृतजल अव पदु क्षीरधाराः पतम्ति। चारुदत्त १।२६ 
कारणोवेहुभिययु करः काम ˆ“ भू गारः प्रतिगुद्यताम्‌ । प्रतिङ्षा० ४,२९ 
चक्ारपक्तिरिवे गच्छति भ.ग्युपक्तिः | स्वप्न० १।४ 
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॥ 


इनको उक्ति मर्मस्पश्िनी होने के कारण मानव हुदय.के श्रन्तस्तल तक 
बिना किसी प्रयासके ही पर्व जाती है, इनका श्रनुभुति वचिन्य दशको तथा पाठको 
केलिए प्रम ब्राकर्षक्र है । इन्होने अविमारक१ नाटक मे स्थित्तिवश रात्रुमे मी मित्र 
कौ कल्पना का श्नुपम कथन प्रयुक्त किया है ! 

रोली के श्राकषंक, सरल, हूय तथा नाटकीय उपयुक्तता के कारण नाटक के 
लेव में भास अ्रप्रतिम ठ्ह्रते है। इनके सक्षिप्त प्रमिनेय नाटकं सुखान्त तथा विषा- 
दान्त होने के कारण संस्कृत-साहित्य कौ ब्रमूल्य निधि के रूप मे मान्य है । ` 


ए 
ˆ , अत्या खलु नाम शनरुममि सुह कल्पयति । म।० ना० च १० ९७ 


तुतीय ्रघ्याय 
नाट्‌य-सम्बन्धी विशेषताएं 
(क) नाट्यशास्त्र के सामान्य सिद्धान्त । 
(ख) बाण द्वारा निदिष्ट मास कौ नाटकौय विशेषताएं । 


(ग) भास की नाटकोय विरेषताग्रों का भ्रपना अ्रध्ययन । 
(वस्तु, नेता, रस, टृत्ति तथा अ्रभिनम सम्बन्धी) 


तृतीय अध्याय 
नार्टय-सम्बन्धी विक्चेषतापे 

(क) नाटक के सामान्य मलाधार :- 
ग्रनुकरण 
श्रारोपण > 
प्रग-ग्रक्षेपण (नृत्य, नृत्त, सगीत प्रादि) । 

उपयु त्रत का समन्वयात्मक विवेचन --- 

काव्य केप्रसखद) भेदोमेश्रव्य काव्य श्रवण के माध्यम द्वारा सामाजिको 
के हदय को स्पश्च करता है, दूसरा ट्य काव्य नेतरौ के माध्यससे सामाजिकोके हदय 
को बलात्‌ श्राकृष्ट करताहै। दद्य काव्यम वस्तु के प्रत्यक् दर्गन हनिके कारणं 
ग्रतीव रम्य, रोचकं तथा आकषक हो जाना स्वाभाविकदहै। इसी रूपायित ल्पके 
वल पर श्राचार्याने इसे रूपक कटाह! हूपक एक अ्रलकार ह जिसमे एक वस्तु 
(यथा मूख) के ऊपर तत्सटश्च म्रन्य वस्तु (यथा चन्द्रमा) का श्रारोप किया जाता 
टै नट इसी प्रकार राम तथा सीता की विभिन्न ब्रवस्थाश्रो का रगसच के ऊपर 
ग्रनुकरण करता ह, वियोगी रामके समान तटभीसीताके वियोग म पचदटी के 
ठरक्षा, शाखाग्रो, वन, लताग्रा, पद्ग्रोसे सीता का समाचार ज्ञात करने पर रामक 
तात्कालिक ददाश्रो का श्रपनी कला-ममंज्ञताक ्राधार पर्‌ सुन्दरे श्रभिनय करता 
हा, देको को मत्रमुग्ध करता दहं तथानटी भी शर्क वाटिका म स्थित राक्ष 
सियो से श्राटत्त रावण से त्रस्त होकर राम के वियोग की सतप्तता एवं भयकां 
प्रदर्शन भी श्रोकर्षके द्गणसे करती हुं । अ्रभिनय-नपुण्य के श्राधार परही नट के ऊपर 
राम का तथा नटी.के ऊपर सीताका श्रारोप दशको केद्वारा स्वतः हौ जाताहं मरौर 
वे उन्ह वास्तविक राम तथा सीता समभ कर श्रानन्दमम्न होते हं । ब्रत. समारोप 
(सम्यक्‌ रूपेण शअ्ररोपित) होने के कारणं दृश्य काल्य कौ रूपक-सज्ञा दी गईदहं। 

इसी कारण कालिदास कौ यह उक्ति नाट्य भिन्नस्चेजंनस्य बहुधाप्येक समा- 
राधनम्‌' भिन्न रुचि वालो के चित्त को नाना प्रकार से तृप्तकरमे का एक ही साधन 

श्रौर वह्‌ नाटकं मँ चरिताथंहोताहे। रूपकमे नट द्वारा भ्रगविक्षेप, भावभनिमाग्नो 

ग्रौर उच्चारण-सौष्ठव के सहारे अ्रभिग्यक्त रसपूणं जीवन चाक्षुष-प्रधान होने के 
कारण दशय श्रौर कवि की वाणी द्वारा ्रभिन्यक्त ्रनुभव श्रवरोद्द्रियके माध्यमसे 
प्नुभूत होने के कारण श्रव्य काव्य के प्रभिधान से ख्यात हे । 

रूपक हाढ्द के अनेक श्रथं--सस्कृत इग'लड डिक्डानरी मोनियर विलियम 
पष्ठ ८८४ पर साहित्य मे सूयक शब्द रूप घतुसेण्वल्‌ प्रत्यय मिलान से निमित 


१४० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


हु्रा जो साहित्य म नाट्य का वाचक स्वीकृत हृश्रा है । कही -कही दसी प्रथं मे केवल 
स्र शब्द कामी प्रयोग [कियागयाहु। प्रत्यय-मेदसे प्रथमे कई मौलिक ग्रन्तर 
नही ह । नाट्यके म्रथ॑मे इन शब्दो का प्रयोग प्रतीव प्राचीन समयसे प्रयुक्त हुश्रा 
हं । इन शब्दो के म्रथंमे ग्र भिनेयता का समावेश नवी तथा दसवी शताब्दी को विचार- 
धारा रखने वाले वद्रान्‌ उपेक्षणीय ह । । 

ऋग्वेद सहिता ६।४६।१८ मे रूथैक शब्द का अ्रथं सेव बदलना ह । भरत 
नाट्य रास्व मे दररूपविधाने तु पाटय योज्य प्रयोक्तुभिः' ददास्पक्रा प्रयोग 
नाट्य की दङविघाम्नो दशरूपविघीनेतुः की श्रभिनवगृप्त-कृत व्याख्यामे किया 
गया हं । नाटय शास्त्र का समय ईसा पूरवे प्रथम शताब्दी से तत्तीय शताब्दी ई° पू 
तक निश्चित किया गया हे | विवनाथ रचित साहितव्यदपंण की ररभ्कामें ई० पूण 
से ही रूपक शब्द नाट्यके ्रथंमे प्रयुक्त हुम्रा प्रचलित दीख पडतादहं। रूपक या 
रूप की व्याख्या से पूवं नाट्य, नृत्य तथा नृत्त शब्दो की विवैचना करना श्रावश्यक हू | 
ये तीनो शब्द रूपक के विकास की प्रथम तीन भूमिकाग्रो के य।तक हैँ । बिना इनके 
जाने हए रूपक श्रौर उसके भेद-प्रभेद का ज्ञान कठिन हं । `` | | 


नाट्य शब्द की ब्यूत्पत्ति के सम्बन्धमे विद्रानामे बहुत मतभेदहं । रामचन्द्र 
{चन्द्र कृत नादट्यदपंण के अ्रनुसार पृ० २८ परः नाट्य शव्द को नाट्‌ धातुम 
व्यत्पन्न बतलाया है । किन्तु यह्‌ मत॒ सवंमान्य न हौ सका, क्योकि पा^ए॒नि ने नाट्य 
की उत्पत्ति नट्‌ धातु से ४-३-१२६ मे निदिष्टकी हं । ग्रत ,पा'णानि कामत 
प्रतिष्ठित समभा गया जौ प्रातुमानिक क्रीडाञ्नोकीग्रोर सकेतकगतादै।वेनट्‌ धातु 
को श्राधार मानते ह । बेवर> ने ग्रपने ग्रन्थमे नट्‌ घातुको नुत्‌ काप्राकृत रूप माना 
ह । मोनियरने ग्रपनेकषमेभीषु० ५२५ पर इस मत का समथंन {कया ह ।. शर्य 
विद्वान्‌ नृत को नद्‌ का प्राकृत रूप नही मानते थे, वे नट्‌ को बाद की धातु, कहते, ह । 
दस मत का समर्थन श्री मनकद ने श्रपनी पुस्तक टाइम्स श्राफ सस्कृत इमा, प्र१ ७ 
पर ।किया दहै । डं चन्द्रमानु गृप्तने इंडियन थ्येटर ग्रध्याय €, प्रृ० १२६ पर जो 
मत व्यक्त कियाहं वहु दशरूपक के टीकाकार डं० गोविन्द चरिगुणायत मभौ स्वीकार 
करते है । उनका कथन हुं कि नुत्‌ धातुका प्रयोग हमे ऋष्वेदमे भी प्राप्यहं किन्तु 
तट्‌ धातु पाणनि से पहले कही प्रयुक्त नही हई । यह्‌ श्रमसाध्यं खोजोके ्राधार 
पर तकं हं । [° व्रिगणायत ने ऋग्वेद मे ७-१०४-०२ मे नट्‌ धातुके प्रयोग को 
दर्शाया हं । श्रत: श्री मनकद का मत निराकृत हो जाता हं। 


॥ 


ननन न 


१. भरत रगय्यशान्त्र, निर्णय सागर प्रेस, संस्करण १९४२, प° २८६ 
२- साहिन्यद' ण, कारे, तृतीय संस्करण, पृ० ४० 
३. दिग्द्री श्राप संस्कृत लिट चर, वृत संरकरणः प° १६७ 
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वस्तुत. श्रमिनय कला का विकास ूपकमेप्रःप्न होताद्‌ । नाद्यं को रूपक 
के श्रारोपके स्ता क्छिंदष्टन किस जाये तो पूणं माधारण्.क्रण नह. होगा + अनः 
नृत्य, नृत्त श्मौर नादूयये तीना रूपक की प्रारम्भिक भुनकाए ह्‌ भ्रौर श्रमिनय क्न 
करापूणे रूपहमेलत्पकमेटही प्राप्न होता हं) मन्छन साहित्य ख्यक तया खः च्यक 
दो प्रकार को ध्िधाश्रा कौ व्याख्या इस प्रकार प्रस्त॒त करना हं । रूपक नादय कं 
तथा उपरूपक न॒त्य केषैद दशरूपक पृष्ठ पर नृत्यक स्यर्प क च्य 
हिन्दी दसू्पक व्याल्याकार डां गोवन्द व्रिदृप्ायते ष्या प्रू > उर 'दय्चैव 
रसाश्चयम्‌' की व्याख्या है । नाट्य चास्त्र करम प्रकरण, सकत. व्यायय भःम. 
समवकार, वीथी, प्रहसन, डम श्रौर ईहाश्मका वणेन ह्‌ । इनक श्रतिःरक्न मग्न 
मूनि ने नारक श्रौर प्रकरण के यग से नाटी कौ उत्प नह 
पुराण१ मे रूपक तथा उपरूपक का भेद नही {दखाई पंडन! कठ 
का उचव्लेव हं । दशरूपककार ने भरत के श्रदुकरज यर दब प्रकारं नापर 
हं । हेमचन्द्र ने काव्यानुदासन पर० ३१७ पर दरा नदा म नाटक प्र न्क ज्‌ 
दिए ३। नाट्य-दपैणकार रामचन्द्र व रणचन्द्रन पर०-२६ पर 
बढाकर २ करदी ह । श्रौर सह्क के स्थानम प्रकर का उत्व क्रयः ट्‌ 1 भाव- 
प्रकारा मे दशरूपक श्रौर नाटयशास्वमे परिगणित खूपक के दगचेदा को प्रधःननः 
की गई हे । नाट्यदपणमे नाष्टका का उद्भवे नाटक ग्रौर प्रकरणके योगत मान्य 
दं । साहिल्छद्पणकार दिश्वनाथ ने नाट्का का गणना उचर्पक्ाम कार्‌ रूपक 
की सख्परामे भेद होने पर भी भरत तथा दङस्पक दारा प्वदिष्ट दश भद ही स्वकृत 
कथि गए है । । 
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वस्तत- नट श्रौर नत्‌ धातुएे ऋस्वेद कालसे स्वतन्त्र है, अतएव पाणतिने 
४-३-१२९ मे इसका पथक्‌ प्रयग कियाहे। इन दाका अथ भाति जानिकोने 
भिन्न रखा दहै, समय-समय पर उसमे परिवतन होता रहार) सायण न नद्‌ 
धातु का प्रथं व्याप्नति किया हं ग्रोर नत्त का प्रयोग हिलने-दलनते कं श्रथ स) 
वेदोत्तर कालमे सम्भवतःये समानार्थकंहो गर्ईथी, बादम तट्‌ घातु केज्रय का प्रौर 
भी विस्तार हृश्रा। नृत्‌ धात्‌. कं श्रथ के साथ श्रमिनय का श्रये भी सम्क्ड हन्ना) 
इतका पोषण नाट्य-सवंस्वदीपिकाउ तया लबुसिद्धान्तकौ दी" के तिडन्त प्रकरण म 
मिलता है । इन दोनो प्रन्थाम नद्‌ धातु के गात्र-विक्ेपण ग्रौर अ्रभिनयदोनाही 








४. श्म्तिपुराण, ध्याय ३२३८ श्लो १ से ४ तक | 

२. सायणमाभ्य;ः १०-१८-३१ नुत क सरथ क लिए, नय के अथै - ४-४०५-२६ के <का। 
दइ. टङ्प् श्राफ संस्कत डाम्ा+ पुनर 
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न नतौ । टत्यमेव पूैमपि १ठिरम्‌ । त्डायस्‌ विवेकः ¦ पून पटतस्य न्व यत्का रषु 
नयय्य पदेशः । लधृमिढान्तकोयु री ५डन्त-प्रकर्ण । &ः ^ 


१४२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 


गरथं लिये गेह । श्नागे नट्‌ धातु केवल अ्रभिनयवाचक ग्रौर नृत्‌ धातु गात्रविक्षेपण 
मे प्रयोय की गई । नाटय शब्द प्रभिनयाथक नट्‌ घातुसे वना हे श्रौरनुत्य तथा नृत्त 
ये दोनो शब्द गात्रविक् पणाथके नृत्‌ धातुसे बनेटै। नाट्य, नृत्य अ्रौर नृत्त इन 
ठीनो की व्याख्या शारदातनय के भावप्रकाश पृष्ठ १८१, विद्यानाथ कृत प्रतापरदर 
यशोभूषण बौम्बे सस्कत सीरीज, पृष्ठ १०१ तथा निष्डक सारगदेव रचित सगीत 
रत्नाकर नायक ग्रन्थो मे स्पष्टतया मिलती है । इनके श्रतिरिक्त कान्यमाला सीरीज 
मन्दारमन्दचम्पु कृष्ण शमंन्‌ प° ५६, रामचन्द्र गुणचन्द्र कृत नाट्यदपणमे भरी ग्रच्छा 
प्रकाश मिलता है । इन ग्रन्थो मे नाट्यस्वरूप के विषय मे कोई मतभेद नहो हं किन्तु 
नृत्य मरौर नृत्तमे धारणां सिनगन ह्‌ । दशरूपक का मत प्रतिष्ठित समम्मगयादहै। 
धनञ्जय के दडरूपक के टीकाकार धनिक ने नाट्यस्वर्पको सविस्तार समभ्ाया 
है । श्रवस्थानुक्‌ तर्नट्यम्‌' धनञ्जय ने अवस्था कीश्रनृकतिको नाट्य मानादहै। इसी 
को व्याख्या घनिकने इस प्रकारकीदैकिंकाव्यमे जो नायक की धीरोदात्त श्रादि 
प्रवस्थाएँं निर्दिष्ट क गई है उनकी एकरूपता जव नट्‌ प्र. भनय द्वारा प्राप्त कर 
लेता दहै तव वही एकरूपता कौ प्राप्त नाट्य कहलाती हैँ । उसमे श्रागिकं अ्रभिनय 
के साथ सात्वक अरभिनयमभी होता है; उसका विषय रस दहै ्रतः वह्‌ रसाधित है । 


सृत्य नाट्यसे भिन्न हतादहै। दानोमे विषय का प्रन्तर है। नाट्य रसाध्ि 
है श्रौर नृत्य भावाश्चित । नृत्यमे काव्यकी सुननेकीवात नहीदहै इसी कारण 
मनुप्व नृत्य को प्राय देखने कौ वस्त्‌ कहते है । नृव्यमे श्रागिक श्रभिनय कीही 
प्रधानता रहती है । इसमे पदाथ का श्रभिनय होता है वाक्य का नही । नृत्य से नृत्त 
भिन्न होता दहै । नृत्यमे पदार्थं का अभिनय होता है परन्तु नृत्तमे किसी प्रकारका 
ग्रभिनय नह) । नृत्य श्रौर नृत्त मे प्राधार सम्बन्धी भेदै; नृत्यकाभ्राधार भाव 
होते ह ग्रौर नृत्त का ताल। इस विवेचनसे नाट्य, नृत्य श्नौर नुत्त काभेद स्पष्ट 
हो जाताहै। ूपक सामान्यतया नाटककाही पर्यायवाची सानाजाता दहै किन्तु 
सृक्ष्मतया इनमे भी नाट्य प्रोर नृत्य जसा श्नन्तर मिलतादहै।नटमेपात्रोकेरूपका 
म्रारोप करने से नाट्य को रूपक कहा जाता है । साहित्यदपणकारने भीः इन्ही शब्दो 
को "दय तत्राभिनेय, तद्रूपारोपात्तु रूपकम्‌' (६।१)मे अ्रवस्थाग्नो की प्नुकति को महत्त्व 
दिया है किन्त्‌ रूपक मे इनके साथ-साथ लू्पकास्रारोप भी प्रावश्यक बतलाया है । 


भारतीय नाटूय-परम्परा नाटक का सम्बन्ध भरत मुनसे जोडती है । स्वंय 
कालिदास ने विक्रमोवश्ञीयके प्रथम श्रकमे भरत को नाद्याचायं केरूपमे माना है 
तथा उनके द्वारा इन्द्र की सभाके प्रायोजनमे एक नाटक मे जाने का प्रसग मिलता 
ह । नन्दकेरवर के श्रभिनय दपंरामेभी भरत को नाट्याचार्थके रूपमे माना-गया 
है! भरत कोई वास्तविक व्यक्ति थेया इनका पौराणिक व्यक्तित्व रहा ह, इस 
मम्बन्ध मे प्रो° जागीरदारने प्रायं जाति की एकशाखाको भरत माना हैजोकि 
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रर्यो कीप्रमृल जातिके रूपमे प्रसिद्ध रही है किन्त्‌ उत्तर वैदिककान मे भन्न उन्न 
का इतना सम्मान नही रहा । इसी भरत जाति ने सर्वप्रथम नाटयकना का पल्नवन 
किया! वेदिक कर्मकाण्ड के पुरोहितो ने कुत्सित कार्यं कहकर उन्हे निम्न समभ्मा 1 
फलतः भरतो के सम्दुख नाट्यकना को छोडकर जुद्रो मे परिगरिन होत का विकल्प 
था अतः शुद्र बनकर रहनेमे भी नाट्यकला को श्रपनाया ! भरन के १०० पत्रक 
ब्राहमणो ने शूद्र होने तथा उनकी सन्तत्तिकोभीशद्रहोनेकाप दिय ! श्रार्यो ने 
कमकाण्ड को श्रपेक्षा इन्हे महत्व न दिया, इस कारणा इन्द मप्तसिन्ध्‌ दो डकर उशन 
जाना पडा प्रौर वहां श्रनायं राजा नहुष (नहृट्‌)१ (यज्ञ न करने वाला) ने इनको 
प्राश्चय दिया । पराणो मे भी ब्राह्मणो तथा देवताग्रो के विरोध की चर्चा प्राप्न ह्येनी 
है ! इस प्रकार सस्कृत नाटको का विकास वैदिक क्रियाकलापन मानकर वेदविरोधी 
परटेत्ति माना है । 


नाटक के सम्बन्ध मे जाजं वर्नाडशा के विचारोको हम सक्षेपमे इस प्रकार 
रखे सकते है कि नाटक धाक प्रवचन के समान होते है, इनमे उपदेश दिया जाना 
दै भ्रौर एक उदक्य छिपा रहता है । अनेक देडा (चीन, जापान इगनैड ्रादि) में 
प्रश्म्भिकं नाटकं धार्मिक कथावस्तु पर भ्राधारित है इगलेडके सिन्दी श्रौर सिरेकित्त 
नाटक धमे-प्रचारमे ही सम्बन्धित है। शा महोदयने आधुनिक जीवनम नाटूटनाना 
का वही स्थान स्वीकार किया जो प्राचीन समय चचंकाथा। 

श्ररस्तु ३३० ई० पूवं मे एक महान्‌ नाटककारहौ गएदहै। इनसे पर्वं भी 
५०० ई० पूवं से ४०० ई० पूवं तक के समयमे यूनानी नाटक के इतिहास मे मत्व- 
पुणे दिशाँ एव प्रगति लक्षित की गई हु । श्ररस्तु ने श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक “पोडटिक्स' 
मे नाट्य ्र॑थो के ्राधार पर सिद्धान्त इस प्रकार लिखे है-- 

(१) ललित कला मानव मस्तिष्क की एक स्वाधीन कृति टै उसका कोर 
धार्मिक, राजनेतिक, शिश्षार्मक एवे नेतिक उह श्य नहीं होता । 


(२) प्रत्येकं कलाछरति प्रकरृतिगत वस्तु अ्रथवा घटना श्रथवा भावनाको 
प्रनुक्रति होती हं, प्रत्िमात्मक श्रभिव्यवित नही । स्वेच्चि प्रकारकी अनुकरणात्मक 
कला म्र्थात्‌ कविता एव नाटक मानव जीवन के सर्वव्यापी एव स्थायी तत्त्वो को 
श्रभिग्यक्ति करती हं | 

(३) कला आदह रिक्षाकी देन नही वरन्‌ एक उच्व प्रकार का शुद्ध 
भावात्मक एव बौद्धिक अ्रानन्द प्रदान करना ह । च्येटर हानरस्कुल का स्थान नही 
ले सकता, इसके प्रवलोकन मे भावनाभ्नों का रेचन श्रथना विरुद्धीकरण हो जाता हं 


१. भरत नाटय शारं ३४.४८ | 


१४४ | भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषताएं 


^ श्वी सदीके डं० वर्नेजनेकहाह किश्येटरमे हमारी श्रतृप्त भावनां 
तृप्त हो जाती है। इस नियमित एव निश्चल तृप्ति के द्वारा हमारा मानसिक सतुलन 
स्थापिन हो जाता है। 
हिन्दी नारको मेँ भी विषयवस्तु का वँ वध्य भारतेन्दु-युग मे हष्टिगोचर होने 
लगा था किन्तु प्रसादने इस विविधता की समानता को श्रेयस्कर नही समभा । वे 
वेविध्यपूणं सामान्यमेसे विशेष का निर्वचन केरतेथे। इसी कारण उन्होने प्रतीत 
के गौरवपू्णं कथानकं के श्राधार पर श्रपञे नाटको की रचना की) प्रसाद के पर्चात्‌ 
नाटककारोने जी प्राचीन इतिद्त्त पर प्राधाःरत नाटक लिखे किन्तु उनमे विशेषी- 
करणकी प्रढृत्ति नही थी । ब्रत: पूनः वैधवध्यने स्थान ले {लया । सेठ गोविन्ददास 
ने कटाह किमेरा मतदहौ कि नाटक, उपन्यास या कहानी लेखक को यह श्रधिकार 
नहीहं कि वह किसी भी पुरानी कथा को तोड-मरोडकर उसे एक नरईकथादही बना 
दे; ह, कथाह का श्रथं-वहू.्रक्द्यं श्रपने मतानुसार कर सकता) विषय वस्तु की 
विभिन्नता श्रौर विवध नाट्य रूगणौ कैःप्रयौगकीहष्टि से सेठजीका नाटककार के ` 
रूपमे बटुपखी व्यक्त्वि हं | “भदान यज्ञ' नाटक की भूमिकामे सामयिक वयोरद्ध 
भूदान नेता 'सन्त विनोबाः केये ब्द महत्व रखते है कि सूचक साहित्य मे नाटक 
शिरोषशि हः परन्तु उत्तमः नाटक लिखना अ्रासान बात नही हं । । 
डं वी० राघवे तै नाटयशास्तर के सम्बन्धमे निम्नाकित विचार व्यक्त 
किष है) नाट्य शब्द मे ्रथतः नव्य तथा नाटक दोनों ही समाविष्ट रहते है। 
पारिन-के समय ईसा पूवं -पंचम शती मे अ्रभिनय कला पर्याप्त मात्रा मे विकसित ¦ 
थी, -जिसका. ईसा पवं चौथी शतीमे कौटिल्य को श्रच्छा ज्ञान भा | बौद्ध साहित्य 
इस कला की लोक्रयताको सिद्ध करता हं। वासवदत्ता उसी नाटूय-धारा के 
रूप मे विद्यमान है ।-सौयं राजकवि तथा संत्री सुबन्धु ने इसे लिखा था, जिसमे राज्य 
सभा के षड्यन्त्र, वासवदत्ता तथ उदयन की कथा का प्रयोग किया ह । दहितीय श्ञतीं 
मे पतञ्जलि ने रगमच पर बलिबन्धन तथा कसवघ नाटक के खेले जाने का वणेन 
किया हं । भरत्‌ का नाट्यल्लास्त्र ई० पूण हितीय शती इण्डोनैरिया मे नाटक के पहले - 
लगाया गया क्न या पौधा इन्द्र के ध्वज का द्योतन करता है। नट्‌ बब्द का श्रथ 
व्यायाम भी हं । वेदिक साहित्यमे हमे ग्रन्त्येष्टि क्रिया के नृत्य तथा नाटक से सम्बद्ध 
होने के प्रमाण मिलेदहै। बाली हीपमेनृत्य तथानाटकों का श्रभिनय उस समयदहता 
था जब प्रात्माश्रों का अ्रागमनं उनके गृहो मे होता था जसे महालय पक्ष घ्रादि। रंग 
शब्दं करीडा-क्षेत्र तथा नाटकीय-रगमंच दोनों के लिए प्रचलित हं । 
 डँ° सूर्यकान्त ते सेठ गो विन्ददासं श्र भिनन्दन ग्रन्थ मे सस्छृत के प्रमुख नाटक- 
कार' लेख मे नाटक को परिभाषा मे निम्नाकत विचार व्यक्त किए :-- 


१. सेट गोविन्द त, अमिनन्ड्न यत्य्‌, प° ४०३। 


नाट्‌य-सम्बन्धी विदोषताषएं १८५५ 


“सामान्य जनता, इस सामान्य नृत्य-गान मे हमारे भाटक का श्रादिपूलं 
चिप है | 1} ४ ॑ 


भरत१ मनि के कथन के श्रनूमार यह प्रमारित होनारैकनाटकाका प्रावि- 
भवि श्रार्यो की वणँ-व्यवस्था के पूर्णं विकासकालमे हृ्रा | ॥ 

नएटक के विशेष तत्व । 
ग्रनुकरण साम्य होने परभीड्नरूपकोममभेदक्रियादही जाता । च्ल भेद 
के कारा ही एक रूपकं दूसरे रूपको ये भिन्न होता है ! भरत नाटूय-गास्त म रूपक 
के दरारूप "विकल्प निर्देदान मे नाम, कर्मं तथा प्रयोग चीनः नत्व स्ने) यहानान 
से हम किमी मी रूपक का नाम उमकी कथावस्तु की चरिना्थनाके श्राधार पर दा 
प्रवगत करते टै जसे भान के नाटक वासवदना घ्रादि मे पात्र-व्ठिपके नाम का 
प्राधान्य है। यही कालिदास के शाकुन्तलम्‌ मेपतिरहै। कमस स्पकामं वणित 
प्रघान पात्र नायक के त्रिया-कलापोंसे है) जिस प्रकार कानायक होगा उसी प्रकार 
की क्रियाग्रौ का प्राधान्य होगा । प्रयोग से इन रूपको की व्यावह्‌ा।रक्ता का ्रभि- 
प्राय है । जनमने,रजन मे इन रूपको के योग की प्रर ध्यान दिया जाताद्‌ कि उनमें 
किम प्रकार के श्रानन्द की उत्पत्ति होती दहै, क्योकि भरन ने रूपक को दुःश्वित, धकं 

हुए, जोक ये सतप्त तपस्वियो के विश्रान्ति देने के देत्‌ तथा विनोला्थं र्चा टै । 
= भारतीय नादयनास्त्र मे रूपक के वस्त्‌, नेना तथा.रस तीन तत्त्वा कं ब्राधार 
पर किसी मी रूपक कमी भ्रालोचना करते का निद्ग किया मयार्द। बासवा 
पद्धति कथावस्त. चरित्र-चित्रण, कथोपकथन , देलकान, नैली, उरहंन्य -- इन तत्त्वों 
को माननी हि तथा उसके साथ रगसच की अ्रभिनेयता नासक सातवे तत्त्वं क भी 
समाविष्ट करती है। किन्तु भारतीय तत्त्वा म पाडचात्यं सात ततव ग्र्तविलीन हो 
जाते डे । च{रत्र-चित्रण का नेता मे, क्योकि भारतीय काव्य एव नाटक कै रसु-परकं 
ने के कारण केवल च{रत्र-चित्रण श्रथवा नीलवेचित्य मात्र कविया नाटककार का 
कष्य नही होता । नायक गब्द मे भारतीय नाट्‌यशास् नायक क ग्रतिरिक्त नायिका, 
पीठमर्द श्रादि सभी पारो का समावेश करते है । कथोपकथन का समाति भारतीय 
पठति मे वस्तु के श्रन्त्॑त हो जाता दै, किन्तु यह रस का व्यजक दा के कारण 
उसका भी श्रम माना जा सकतादहै। देदा-काल व लीव हव्य तानाक्ा समावेन 





४. नवेद व्यवहातेध्यं सं श्राव्यः गृटरनातिपु । 

तस्नात्‌ सुरार वेदं पंचमं सार्वंबणिकं । 
२. कथयिष्याम्यहं विष्य ‡शङूपविकल ग्नम्‌ । 
नामतः कर्दश्यैव तथा चैवप्रयोगतः ।। ना श'० ६।१२०४८ 
दःखातीना श्रतातीनां शोकातोनांतपस्विनाम्‌ । 
विश्रान्तिजिननं काले सादयमेतन्मया कनम्‌ ।। ना रा० ५।४९४ 
पिनो {करणं लोके नाटयभेतद्‌ मविष्यति ॥ ना° शा० ६।१२० 


५५ 


१.४६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विक्षेषतारए 


रसमेहो जातादहै-। श्रसिनेयतातो नाटक की विदोष प्रकृति दहै ग्रत. उमे जलग से 
तत्त्व मानना उचित न होगा, पुनः वाचिक, ग्रागिक, श्राहायं तथा सात्विकं अभिनय 
के हारा उनका भी उपादान भारतीय नाट्य पद्धति मे कियागयादहै। 


ददरूपककार धनञ्जय ने श्रपने ग्रन्थ मे रूपक भेद पर स्पष्टतया "वस्तु नेता 
 रसस्तेया भेदकः" कहकर वस्तु, नेता तथा रस को भेदक तत्त्व कटा है । इन्टोने रूपको 
मे कथावस्तु की प्रधानता एव रस पोषण मे सहायिका होने के कारण दइसेभेदका 
प्रधान आधार माना है तथा नेता की प्रकृति तथा गणो की भिन्नताके श्राधार का 
भी विदेष स्थान रखा है । रस जिसे स्वय भरत के नाट्यडास्त्रसे ही श्रन्थ व्याख्या- 
कारोने लियारहै, प्रयोगकारूप दिया रौर इन्होने पणंरूप मे “रस श्रानन्दातिरेक 
के प्रवाह को भी रूपक भेद का एकं निरणयक तत्त्वे स्वीकार किया दहै । 


नारक की परिटिभाषा- 


प्रख्यात+ वस्तु के विषय मे प्रख्यात तथा उदात्त नायक, राजषि वेश तथा 
दिव्याश्रय श्रनेक विभूतयो, विलास सण्द्धि भ्रादि गुणो से युक्त नाटक कहा जाता है। 

साहित्यदपंणकारच् ने प्रसिद्ध कथावस्तु के साथ पच सन्धियों से युक्त रूपक को नाटक 
कहा है । 

रूपक के सभी भेदो में प्राधान्य नाटक का है, क्योकि नाटक सभौ श्रन्य क्ूपक 
भेदो कीमूल प्रकृति) इसीमे वस्तु, नेता प्रौर रस के परिवतंन करनेसे प्रकरणादि 
ख्पको की सुष्टिहोतीहै। नाटकमेही रस का पूणे परिपाक भ्रनेक प्रकार से प्राप्त 
होतादहै। इसमेश्युगारया वीर्‌ कोईमभी रसश्रगीरस हो सक्तारहै। भ्रन्यरसश्रग 
रूपमे प्रयुक्त होते ह । सवंलक्षण-सम्पन्न वस्तु तथा नेताभीहमेनाटकमेदही 
प्राप्त होते हं । 

ग्रस्य ग्रन्थोमे नाटक के सम्बन्धमे नायक का 'दिव्याश्रयोपेतम्‌' विशेषण 
दिया गयाहैजो क्रि भरत ने नाट्‌य-शास्व्र में उद्धृत कियारहै, विभिन्नसरूपमे 
ग्रपनाया गया है । दशरूपककार ने राजपि म्रथवा दिव्य दिया है । नाट्‌यज्ास्त्र के इस 
विदेषण का श्र भनवगुप्ताचायं ने अ्रथं देवी पुरूष लिया है । हेमचन्द्रः ने प्रभिनवयुप्त 
के मत का खण्डन करते हए दवी पुरूष का नहीं, ्रपितु देवी सहायता का म्रथं लगाय) 
है । शारदातनय के भावप्रकाड का मत भिन्न है, उसने सुबन्धु का ्राश्रय लिया दहै । 


प्रकरण-पचसरिधयुक्त कल्पित वस्तु, पचसे दराश्रक को, धीर प्रशान्त 
नायक, श्युगार रस, कंडिको दृत्ति वाली रचना कही जाती है । 





१. प्रख्यात्वस्तुविषयं प्रख्यातोदात्तनायकं चेव । 
राजाषिवंशचरितं तथेव दिग्याश्रयोपेदम्‌ ।॥ ना० शा० १८1१० 
नाटकं ख्यातवृन्तं स्यान्‌ पचसन्धिस्मन्वितेम्‌ । स ० द'ण॒ ६।७ 
३. हे श्चन्द्र काव्यानुशासन प° २१७ 


नाट्‌य-सम्बन्धी विशेषताएं १४७ 


भाण धूतं चरित-विषयक्र कल्पित वस्तु, एक श्रक कलादित्‌ नटनायक एक ही 
पात्र की उक्तिप्रतयुक्ति तथा वीर एवं ष्फगार रस युक्त होता है । 

प्रहसन कल्पित वस्तु, एक श्रकः पाखण्डी, कामुक, धून श्रादि पात्र, टान्य 
रमयुक्त होता हे । 

डिम पतैरा शिक वस्तु, चार श्रंक, विमं रहित चार सधियौ मे विभक्त वस्तु, 
धीरोद्धत नायक, हास्य तथा श्गाराभिन्न रस, सात्वती, श्रारभटी 
दत्ति। 

व्यायोग सें प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, गभं तथा विमंरहित तीन सन्धिया, एक अक 

स्त्री पात्र कम तथा पुरूष पात्र श्रक्चिक होते द। 

समवकार देव-दैत्यों से सम्बद्ध, प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, विमं सन्धि का प्रभाव 
तीन श्रक, धीरोदात्त तथा धीरोदत्त प्रकृति के एक या दो नायक वीर- 
रसयुक्त तथा सात्वती एवं श्रारभटी दृत्ति वाला होता है) 


वीथी कल्पत वस्तु, एक प्रक, श्यृगार रस प्रिय नायक वाला होता है । 
प्रक परसिद्ध पौराणिक वस्तु, एक शरक, प्राकृत पुरुप नायक, कर्ण स्त, 
सात्वती इत्ति वाला होता है । 
ईहामृग मिशधित कथावस्तु, चार प्रक, गभं व विमशंसे रहित, तीन सन्धया, 
ची सेदत्त नायक तथा श्युगार रख वाला होता है । 
" कंथा वस्तु 


इतिछत्त को नाट्य का शरीर कहा गया हं) जैसे किसीभी प्राणीको ह्म 
शरीर के बिना जीवित नही देख पाते है उसी प्रकार इतिदत्त के विनानाट्यकाल्प 
सम्मुख अ ही नही सकता । इतिदत्त के श्राधिकारिक तथा प्रास्गिक दो भेद कहे 
गये हँ । फल पर स्वामित्व प्राप्त करना श्रधिकार कहलाता है, उस फल का स्वामी 
ग्रधिकारी कहलाता है, उस फल या फलभौक्ता के द्वारा फलप्राप्ति तक निर्वाहित 
ब्रत्त कथा श्रायिकारिक वस्तु कहलाती है । यथा राक्षसवध, सीताप्राप्ति, रामराज्य, 
रामायण कथा का फल, स्वामी राम है श्रतः ग्रमिषेक नाटकमें श्रारम्भमे रावण-वध 
सीता-प्राप्ति तथा राज्याभिषेक तक की कथा ्राधिकारिक हे । 
प्रासंगिक जो कथा या दत्त दूसरे “श्राधिकारिक के प्रयोजन के लिए होती 
है किन्तु प्रसंग से [जसका स्वय का फन भी सिद्ध हो जाता है वह्‌ प्रासगिक इतिदत्त 
है प्रासगक क्था का प्रमुख ध्येय श्रा धकारिक त्त की फल निर्वंहणता प्रतिपादित 
करना हि किन्तु स्वय भी उसका फल होता है; जसे सुम्रीव कथा का प्रयोजन बालिवध 
तथा राञ्य-लाभ तथा विभीषशकया का प्रयोजन लंका-राज्यहै। इस प्रासगिके 
टतिद्त्त के भी पताका तथा प्रकरी दोमेदह) प्रासमिक कथा श्रनुनन्व सदित होती 
है तथा रूपक मे दूर तकं चलती रहती है, यह्‌ पताका कटी जाती ह \ जैसे रामायण 
की क्थामे सुग्रीव विभीषण का इत्तान्त पताका; वह्‌ दूर तक चलती है, वहं 


१४८ भास की भाषा सम्बन्धौ तथा नाटकोय विदेपता! 


मख्य नायक के पताकाचिह्न की तरह श्राधिकारिकं कथा तथा सख्य नायक की पोधिक 
होती है, पताका का नायक भिन्न होता है वह पताकानायक. कहुलाता है । रामाय 
क} संक्षिप्त कथाएं दावरी, श्नादि भी प्रकरी हे । 


| ग्रवस्थाश्रों तथा अर्थं प्रकृति के क्रम मे नाट्यशास्वकार भरत ने भ्रवस्थाम्र 
का विवेचन पूवम कियाहै रौर प्रर प्रकृतियों का बादमें। उन्होने साधक के फः 
प्राप्ति के व्यापार तक प्रारम्भसे लेकर भ्रन्त तकके व्यापार की पाच ्रवस्थां क 
है । ्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलयोग--इन प्रवस्थाश्रोकेना 
है । प्रयोजन सिदधिकेहैतु रूप श्रथ. पकृतियो कोमभी पांच प्रकार का बतलाया गय 
है। जोकि बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी श्नौर कायं नाम से जाने जाते है। भा 
के नाटकं का सन्धियों, सन्ध्यगो का विवेचन इस श्रध्यायमें श्रागे किया जायेग 
वहा हमने प्रत्येक सन्ध्यग तथा उनके भेद की परिभाषा तथा भास के सभी नाट 
मे उसकी चरितार्थता का गहनं श्रध्ययन प्रस्तुत किया है। इसी कारण से इ 
सन्ध्यगो की परिभाषा के वणन की यहं श्रावश्यकता प्रतीत नही होती । 
नेता--रूपको मे परस्परभेद का कारणा नेता भी निदिष्ट किया गया है 
यह्‌ धी र ललित, धीर शान्त, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत मेदसे चार प्रकारकामाः 
गयादटहै। विस्तार के लिए देखिए- दश्च रूपक । 


रस 


रस सूत्र के विवेचन से पूवं रस के विकास पर सक्षिप्तं हष्टिपात करः 
ग्रावश्यके होगा । सभी समालोचकों ने यह एक स्वरसे स्वीकार क्रियादहैकिसमः 
भाषा साहित्यो का उद्गम सखोत यह संस्कृत वाङ्मय दहै जिसका साहित्य अना 
ग्रौर श्रन्तस्तलस्पर्शी साहित्यकारो कौ गम्मीरतम विवेचनाभ्रों से करमशः मासिक, 
कौ चरम सीमा पर पहूच चुका है । प्राचीन श्रालंकारिको ने "“सचिराथैक'' न्दो 
समुचित सन्निवेश रूप कान्य का सहूदयो के हूदयावजंन करने मे उपयोगिता 
ग्रत्यन्त मार्मिक विवेचन किया है। इस विवेचन को हम तीन भ्ररियोमे प्रा 
करते हि) 

सवं प्रथम “विच्छित्ति विशेषवतीपद रचनाकोदही श्रालका।रक काव्य 
ग्रात्मा मानतेये श्रौर काव्यके शरीर स्थानीय इउब्दर तथा अ्रथंमे परिलक्षित ह्‌ 
वाले म्रलकारोंकोही काव्यमे चमत्कार का कारण बतलाते थे। भामह स्ना 
कतिपय विद्वानो की हष्टि वाच्यसे भी श्रागे गई श्रौर उन्होने व्यग्यको भी समः 
किन्तु वह्‌ व्यग्य म्रथं मी वाच्यका पोषक ही रहा। श्रतः व्यग्यभी प्रलकार श्वेः 
मेही रह गया श्रागे विकसितिनहोपाया। र्द्रटश्नादिने रमभाव श्रादि पदा 
का म्रन्वेषणतो किया किन्तु वाच्याथंका ही पोषक मानकर रसभावादि का 
रसवत्‌ प्रेय उजेस्वी प्रादि प्रलक्रार ही समभा । 


1 
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ग्रलकार के विकास म परिवर्तन ञ्नाया श्रौर अभिधा, लक्षणा श्रौर तात्पर्यां 
टन तीन दत्तियो के श्रतिरिक्त व्यञ्जना ठत्तिकौ स्थापना करने वाले श्राचायं 
ग्रानन्दववेन के द्वारा वाच्य श्रौर लक्ष्य अथं से भिन्त व्यग्य श्रं ्ररेक वाद-विवाद के 
बाद निङ्चित किया गया । वही व्यग्य श्रथ विश्रान्तिधाम हने के कारण सवेप्रवान 
समा गया तथा उत्तम सज्ञक ध्वनि-काभ्यका कारण कहलाया तथा इसी कालम 
ग्रानन्दवघन का यह प्रभाव हू्रा कि इस स्वारस्य के भ्ननुसार मम्मट प्रादि श्रालका- 
रिक वस्तु, लकारभओ्रौर रस तीनो प्रकार कौ घ्वनियों का काव्यकी श्रात्मा 
मानने लगे । ४ 

प्राज यह स्थितिम्रा षटहूंचीहै कि तीनो ध्वनियोकोकाव्यकी श्रात्मान मान 
करवैवल रसगतध्वनिकोदही काव्यकी श्रात्मा कहा जातादहै। इस परम प्रानन्द- 
मयस्थान रसको पाकर सभी साहित्यिक श्रानन्द-विभोरहै। विकास का यह्‌ रूप 
पण्डितराज जगन्नाथ तक श्राकर विरतहो गया । रसगगाधर के बाद कार्‌ भमी 
ग्रन्थ रसमीमासा के विषयमे नही श्नाया। इन्होने युगके श्रुकरुल नव्यन्याय की 
भाषामे इस विषय का प्रव्पाप्ति, अतिव्याप्ति श्रादिदोपोस्े रहति लक्षण प्रति- 
पादित किया है जिससे प्रलकारदास््रको सामान्यशास्त्र केरूपमे उपेक्षित नही 
किया जा सकता । 

तकेमनीपियो ने इस श्रानन्दहीको परिभापा “रस्यते श्रास्ाद्यते इति रसः" 
कहा । परचात्‌ उन्होने नट प्रथवा नटी को अभिनय करते देखक्रर जिस प्रेमा श्रथवा 
प्रिमिका कास्मरण दर्शकोकोदहो भ्राता दहै ्नौर उन स्म्नत-पथारूढ़ प्रमी-प्रेमिकाग्रों 
के बार-बार श्रनुसन्धान करनेसे एक प्रकार का भ्रानन्द श्रनुभूत होने लगतादै वह्‌ 
प्रेम का भ्रवलम्बन साहित्यिक परभाषामे विभावही रस' है (भाव्यमान विभाव 
एव रस )। क समय तक अआ्आस्वाद्यमान विमाव ही रसदहै, एेसा माना गया । ग्राला- 
चको ने पूनः विचारा किं यदि भ्रालम्बन विभावही रसरूपहो, तब उस भ्रालम्बन 
विभाव स्थानीय नट में रतिश्रादि का अ्ननूकुल चेष्टाश्रं केन रहने पर उसके दशेन 
म ग्रानन्द का अनुभव होना चाहिए परन्तु एेसा नही होता। अ्रतः विभाव रस नही 
है, प्रत्युत उसकी वे चेष्टाएं श्र्थात्‌ अनूभावही रसहैजो पूनः पुनः भाव्यमान हकर 
प्रानन्ददेतादहै। प्रत. पुन पुनः अ्रनुसधौयमान अनुभावदहीरसदहै) कालान्तरमे 
ग्रालम्बन विभाव कौ चित्तद्ृत्तियो को ही भ्रानन्ददायिनी सममा जाने लगा, विभाव 
प्रथवा उनको चेष्टाश्रोंको नही; क्योकि नट ्रथवा नटी नाना प्रकार कीप्रेम-पात्रीय 
चेष्टाश्राका प्रदरोन करके भी तब तक दशको को श्रानन्दानुभूति नही करा पाते 
जब त्क किवेप्रेमीको हषं, श्रावेग श्रादि चित्तृत्तियों का सफल प्रदरोन नह 
करते | प्रत पुनःपुनः अनुसन्धान केद्वारा व्यभिचारी भावदहीरसस्पमे परिणत 
हात है । विचार होते-हयेते विभाव, म्रनुभाव भ्रौर व्यभिचारीभाव इन तीनोमेसे 
नियमतः किसी एक को श्रानन्द देने वाला मानना उचित नही क्योकि किसी-किसी 


 । 
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ने रम्रीयलू्प माधुर्दमेदुर नेट को देखकर टी अ्रानन्द्‌ काश्रनुभवहोताहै ती 
किसी नाट्कमे नट के श्रागिक अभिनयो को देखकर ददौक मश्व हौ उस्ते ह तथा 
, किस्ली नाव्कमेनटके द्वारा किया गथा मनोभावो का रुचिर चव्रिणदही लोगो को 
चमत्कृत कर देता है । अतः इन तीनो भावोमे जो जहाँ चमत्कारीहो वहां वही रस 
है ग्रौर चमत्कारहीन होने पर कोई रसनदीदहै, इस प्रकार कौ भावना ते स्थान 
पा लिया 


इसके ग्रनन्तर विभाव गरनुभाव की श्रपेक्षा चित्तदत्यात्मक व्यभिचारी भाव 
प्रधान है ग्नौर उनसे भी रत्ति, शोक, उत्साह, रोप, भय, विस्मय, जुगुप्सा, निवंदये 
भाव प्रधान है । इनकी प्रवानताके प्राधार परहौ विद्वानो ने भावोकानाम स्थायी 
माव रखा, जो सम्पूरणं नाटक मे अ्रतीयमानथे। इसी तरह के भाव व्यभिचारी 
कहलाये जो कभी-कभी श्रनुभूत होतेथे | स्थायी भावोकेज्ञान केप्राधार परी 
विद्वानोने वीर, करुण, हास्य, भयानक, रौद्र, वीभत्स, म्रदुभूतः श्म गार ग्रौर शान्त 
भेदसेनोौ प्रकारका रसकोस्वीकार कियादहै। 


रस की प्रामाखिक परिभाषा भरत ने श्रपने सूत्र विभावानुभावव्यभिचारि- 
संयोगाद्रस्निप्पत्ति." के ढारा व्यवस्थित रूपमेकी; जिसका श्राङय यहु हैकि विभाव 
ग्रनुभाव ज्नौर व्यभिचारी भावके संयोग स्र्थात्‌ मिश्रण से स्थायी भावरसरू्पमें 
परिणत हो जाता है । उन्होने इसकी व्याख्या में देनिक जीवन से सम्बन्धित उदाहरणं 
दिया है जिसमे भाव हृद्य मे सुगमतासेमर जतै जिस प्रकार नानाविध 
व्यञ्जना के मिश्रं से मातम एक विलध्रण॒ प्रास्वाद का श्रनृभव किया जाता है 
दसी प्रकार विद्रन्जन भावो श्रौर श्रभिनयो से सम्बद्ध स्थायी भावो का ्रास्वादन 
करते है| भरतके इस सूत्र कौ व्याख्या विभिन्न विद्वान ने श्रपनै-ग्रपने दगसेका 
ठे जिस काव्यप्रकाज, साहित्यदपण श्रादि ग्रन्थोमें देखा जा सक्रताहै। 


कतिपय श्रवाचीन विद्वान्‌ चस प्रकारकी धारणा रखतेहै कि कान्यश्रवस 
म्रयवा-नाटक्र ददन प्न विभावादिकाकेज्ञान हो जाने पर सहूदय पुरुप व्यञ्जना इत्ति 
के दारा रामादिनिष्ठ सोता-विपयक रतिका ज्ञान करते है, तदनन्तर सहूदयता 
सहकृत पुन -पुनः श्रनुसन्धान रूप भावनात्मक दोप से सामाजिकं श्रथवा श्रोता्नो की 
ग्रन्तरात्मा भ्रन्ञारदत हो जातीदै ग्रौर उस श्रज्ञानादत श्रात्मामे उस समय सीपमे 
चांदी के समान ्रनिवंचनीय रति प्रादि स्थायी भाव उत्पन्नौ जाते श्रौर उनका 


ध य श = स. ^ _ (~ ध: (रवाद * 
१. यथा बहुद्रन्ययुतन्यलनंदहुभियु चम्‌ । छारवादयम्ति युञ्जाना भक्त मक्तविदो जनाः ! भावाभिनय- 
सन्वडान्‌ रथायिभावास्तथा दुधाः । आारवादयस्ति मनसा तरमानार्यरराः स्दताः । ना० शा० 
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यों को श्रात्म-चंतन्य के साथ ्ननुभव होता है उन्ही रति मादि कानामरसरह। 
विद्रानो के विचार इस प्रकारहै कि रामभश्रादि को रत्यादि ज्ञान करने के बिए 
जना की प्रावदयकता नही है, न भ्रनिवंचनीय रति आदि की कत्पनाकीदही। 
नेयता श्रथवा पाठको वेण चष्टाग्रादिसेसीताभ्रादकी रत्यादि राम ब्रादिमे 
मति होती है श्रौर तदनन्तर उक्त भावनात्मक दोपसे ग्रपनेको राम श्राद सम्चने 
सहृदयो मे एक भ्रम उत्पन्न होताटैकि मे सीताविपयक्त रति वाला राम 
अ्रमनको रस श्रवगत करना चाहिए । इस प्रकार लोत्लट के उत्पत्तिवाद, गकुक 
(नुमितिवाद, भदटुनायक के भुक्तिवाद की श्रपेक्षा भ्रभिनवमप्त का व्यक्तिवाद ही 
न्यं सिद्धान्त निह्चित हता है जिसमे रस श्रह्मानन्द-सहादर' कहुलाया । 


भारतीय श्रालकारिकोंकीहष्टिमे रस श्रानन्दात्मकही होता है परन्तु कतिपय 

न्‌ रसकोदु.खात्मक माननेकेपक्षमे ह । नादटुयदपण के रचयिता रामचन्द्र 
गुाचन्द्र ने इस मत का विस्तृत रूप से विवेचन कियादहै। उनका सिद्धान्त है 
“सुख-दुःलात्मको रसः" भ्र्थात्‌ रस मे सुखं श्रौर दुःख दोनो हते ह 1 रौद्र, भयानक, 
त्स तथा करण रस के वणन, श्रवण तथा दलन से श्रोता तथा दल॑कों के चित्तमे 
विचित्र प्रकारका क्लेश होताहै ग्रौर इसी कारण इन रसो के प्रभिनय से ददंक 
ग्नता का अ्रनुभव करते है। श्रानन्द मे उद्वेग उत्पन्न नही होता । इन रसोका 
त्मकं श्रनुमूति के अभाव के कारण दु.खात्मक भ्रनुभूति होती है। रस-कलिका के 
क्‌ सुद्रभदु भी इसी मत का समर्थन करते हैँ । प्रसिद्ध श्रं तवादौ मधूसूदन सरस्वती 
इस मत का प्राक रूपसे समर्थन करते है । तैत्तिरीय श्रुति के ्रनुसार ^रसोवं 
। रसं ह्यवाय लब्ध्वा भ्रानन्दी भवति 1” वह रस रूपहै । रस कोदही पाकर ससार 
माणी श्रानन्दयुक्त होता है! पण्डितराज जगन्नाथ ग्रौर श्रभिनवगुप्तके दह्ारा 
की मीमासा प्रामाणिक मानी गई है । इनमे भी श्रभिनवगुप्त का मत सवंमान्य ह । 
महते है किभ्रानन्दहीरसदटहै। रस एकदै, ्रनेक नही । रस, रसही दै! उसके 
{कसी न्य पर्यायवाची शब्द कौ भ्रावद्यकता नही है । रससदटश कोई वस्तु नही 
जिस प्रकार ब्रह्य की एकमात्र सत्यतादहै श्रौर नानात्मक विकृतियां श्रप्तत्य ह, 
ग प्रकार ग्यगार, हास्य ्नादि रस की श्रनेकता तथा पार्थक्यं वस्तुतः श्रसत्य ह्‌ । 
र श्राद रस उसके श्रदामात्र है । भ्रभिनवगुप्त ने रसको महारस शब्द से व्यवहूत 
रा है तथा श्रशभूत रसो को केवल "रस' कहा है । कवि कर्णपूर ने ग्रलकारकोस्तुभ 
प्रानन्दमय रस को ही.महारस'कहा है । कपर द्वारा श्रलकार कौस्तुभ म ्वाणत 
` मूल महारसके ही विकारमात्र भ्रन्य रस है । ग्रतः भवभूति के शब्दो में एको 
` तथा उसकी एकरूपता की सिद्धि के लिएु भरत रे स्वय भी एकवचनान्त प्रयोग 
प्रा है। "न हि रसाद्‌ ऋते करिचदथ. प्रवतंते । मूलतः रसत एक ही है मरौर स्थायी 
व की भिन्नताके कारण उसीसे नाना रसो का उदय होता ह । उस प्रकृत स्त के 
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विपय मे भवभ्ःतश्ने करुण रस को प्रधानतादी है) भोजराज श्यृगार रस कां 
प्रहत रस॒ मानते है; उन्होने इसका प्रतिपादन श्य गारस्प्रकाशमे कियादहै। प्रो० 
बलदेव उपाध्यायने श्रालोचनाशास््रमे लिखाहै किं नारायण पंडितः प्रत्येक रस 
मे विस्मयकी दही भावना प्रधान रहने के कारण श्रदृमूत रस॒ मानते दहं क्यांकि जब 
तक द्रष्टारो के श्राकषंरा हेतु कोई विस्मयकारी.ट्दय नही होता तब तक रस की 
प्रनुभूति नही होती । रूपगोस्वामौ श्रीकृष्ण के प्रति उपासना के द्वारा रतिभावके 
स्थायो भाव होने के कारण उनसे पुष्ट मधुररसकाहीप्रावान्य मानते दहै। ग्रभि- 
नवगुप्त ने शान्त रस की प्रधानता मेश्रपना मत व्यक्त कियाहै कि रस भ्नानन्द रूप 
होता है श्रौर श्यृगारश्रादि रसोमे यह्‌ श्रानन्द रत्यादिको के द्वारा व्यवच्छिन्न हाता 
है । रसानन्द को स्थित्तिमे द्रष्टा शान्तिको श्रतुभुति करता है जिसका स्थायी भाव 
राम है। अतः उनके विचारमे शान्त रसदी प्रधान स्सहैजो कि समीचीन प्रतीत 
होता है। 


(ख) बार द्वारा निर्दिष्टं भास की नाटकोय विह्ञेषतःषं 


बाणने हषंचरितमे भासके लिए निम्नाकित प्रशस्ति लिखीदहै। 
सूबरधारकृतारम्भैर्नाटकंवहुभूमिकंः । 
सपताकंयंशो लेमे भासो देवकुलैरिव ।। 
इसके विवेचन-क्रम मे प्रवन्धमे निस्नांकित रूपरेखा श्रपनाईहै। 
(क) सूत्रधार की परमाषा ओर भास द्वारा उसके प्रयोग कारूप। 
(ख) बहुभूमिकं- का अथं तथा भास की रचनाश्रोमे प्रयोग । 
(ग) सपताकंः--पताका कौ परिभाषा तया भास की रचनाग्रोमे प्रयोग । 
वाण को प्रशास्तमें मासके नाटको कौ विरोषता का मूल्याकन किया गया 
है रोर वह्‌ भी सामान्य रूपसेनही भ्रपितु नाटकीय वंरिष्ट्यके द्वारा । बाणने 
भास का रचना्रो के लिए सूव्रधारछृतारम्भ, बहूभूमिक, पताकायुक्त विरोषण तथा 
देवकुल चाब्द उपमाकेरूपमे प्रयुक्त किये है । प्रशस्ति का सामान्य रथं यहीदहै कि 
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१. एका रसः करुण एव निभित्तमेदा- 
दिनः प्रथक परथयिवाश्रयते विवतीन । 
द्रावततवुद्‌ वदूतरद्गमयान्‌ विकारा- 
नम्मो यथा सलिलमेव हि ततसमयम ॥ उत्तररामचरित ३।४७ 
२. शगार वीर~करूणाद मतर द्रहाग्यवीमत्सव.ससभयानकशाप्तनाम्नः । 
अम्नासिपुढश रसन्‌ सुधियो बयं तु श्रगारमेव रसनाद्‌ रस्तमामनामः ॥ 
श्गारप्रकाश वी० राधक्न्‌ पृ० ५०१। 
रसे सारश्वमतकारः सयंघाप्यनुभूयते । 
तच्चमत्कारसारप्वे सर्गच्ाप्यद्‌ भुतो रसः । 
तस्माद्‌ युतमेवाह कृतौ नारायणो रसम्‌ ॥ 


[॥ 1 


नाद्‌य्‌ सम्बन्धी वि्ञेपतारएं ‰५६३ 
सूचघ्वार (नाटक का मैनेजर श्रथवा कारीगर), बहुमूमिकंः (पारियों या भ्रागन) बहुत 
पचो वाले, पताकः (पताका प्रास्तगिक कथा) तथा ध्वजाभ्रो से मण्डित मन्दरो, की 
भत्ति भासने ग्रपने नाटकोसे स्यात कौ उपलब्धि की । वस्तुतः भासके नाटकोमे 
तातां की सख्या श्रत्यधिक है| 

भासकौ नाटकारम्भकौ विहेषडेलीदहै। ये नान्यन्ते तत. प्रविगति सूत्र- 
रार :' कहकर नाटक अ्रारम्भम करतेहै) प्रतः सूत्रधार कौ परिभापासे पूवे नान्दी प्र 
चिचारकरलेना उपयुक्त दोगा । भासके प्रायः सभी नाटकोमे प्रारम्भ की उपयुक्त 
सैली ह; अनन्य साहित्यकारो द्वारा नान्दी सकेतः प्रथम, तदुपरात सूत्रधार का रगमच 
पर अरा गमन प्रयुक्त किया गयाहै । प्रत्येक नाटक का प्रारम्भ सामाः्यत्तया नान्दीसे 
ह्य होता है! कतिपय विद्वान्‌ नान्दी को नाटक कौ कथावस्तु केसार का सक्लिप्त्‌ निद्नन 
भौ बतलाते ह । सूत्रधार कभी-कभी केवल नान्दी कथन के उपरान्त रगमचसे चला 
जाता है म्रौर किन्टो श्रवसरो पर उसका स्थान स्थापक ग्रहणा कर लेना है । प्रस्तावना 
सं सूत्रधार नाटककारकी ख्याति ्रौरवश्ावली आदि की श्रार सक्षेपम सकैत करना 
दै तथा स्थापक अ्रथवा सूत्रधार बीजक रूपमे विषय को प्रतिपादित करता है श्रथवा 
खनते वालेपात्रकानामनलेता दहै, यथा शकून्तला नाटकमे। किन्तु भास कील 
खथयक्‌ है, 

नान्दी कौ व्याख्या--- नन्दयति स्तुत्या देवादनानन्दयतीति नान्दी" ठन 
सखद्धौ' धातु से पचादित्वात्‌ श्रच्‌ प्रस्यय तदनतर स्वा्थमे भ्रण, श्रणन्त होनिसे 
“टि डढाणय्‌ ०” इत्यादि से डीप्‌ । वह्‌ नान्दी नटोके द्वारो नाटकारम्ममे देवद्धिजन्‌- 
पादिको की स्तुति कही गईदहैजोकिनाटको की निविषघ्न शान्तिहेतु परमावद्यक है । 
खरौर वह्‌ नान्दी मगल द्योतक रख, चन्द्र, म्रव्ज, कोक, चक्रवाक, करव, दवेतकमल 
ख्ादि को द्योतित करता है तथा बारह प्रथवा ्राठ पदांसे युक्त होती दै। 
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नाट्यदपंणः मे नान्दी की परिभाषा इस प्रकार है-- जिसमे प्रभिधेय वस्तु वे 
बीजका विन्यास रलेष अथवा समासोक्तिद्वारा किया जाय उसे नान्दी कहते है। 
तथा उसका उदाहरण चाकुन्तलम्‌ मे "या सुष्टिः०* दियादै। भ्नन्य के मतमे 'रगवि- 
ल्न)पशान्तये' ही केवल नान्दी के विपयमे कहा गया है । वस्तुतः पूवेरगस्य रगद्ार- 
सभिधानमगम्‌ । रगद्वार पूर्वरग का ही भ्रगक्हा गयादहै इसी कारण सवेप्रथम 
रभिनय होने के कारण (वागगाभिनयात्मक रगह्वारम्‌' कहा गयादहे। नान्दी रग 
दारसेपूवंहीनटोके दारा श्नभिनीत हानी चाहिए 


शीव चनसंयुक्ता र्तुतियरमाप्युज्यते । 
देवद्विजनपादीनां तरमाध्नांदीति सक्लिता ॥ साहिप्यदषंण ६१२४ 
२. यरथां वीजःय विभ्यासरौ द्यमिधेयरय वरतुनः । 
श्लेेण वा समापोक्तया नान्दी पत्रावली तुसा। नाय्यद्‌ष् 
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भरन मुनिने रगद्रारल्पनान्दीकोही स्वीकृत किया है । नान्दी के विवे- 
चनम जटां नान्दी है, रग्द्रारनतहीदै, वर्ह नान्दी कोटी रगद्वार मानकर तया जहाँ 
रगद्वार है नान्दी नही ह, वहां फलाकाक्ना के कारण उसका भी बलपू्वंक प्रनुमान कर 
लेने का विधान श्रवगत किवाजातादै। काल्येन्दुप्रकाशः मे नान्दीके नीली तथा 
गुद्धादोभेदकिए्‌ हं । पृष्पके समान उपादानके कारणा यथा भ्या चुष्टिः०' शाकुन्तलम्‌ 
तथा श्रनघंराघव मे निप्प्रत्युहम्‌ मे नीली तथा वेदान्तेषु श्रादिमे शुद्धा करट गई 
मुत्रधार-नाट्यके उपकरणा कोसूत्र कहागयादहैञ्नौरजो उसःसूत्र को 
धारण केरे वह्‌ सूत्रधार कहलातादै। रगभूमिमें म्ाकर सवेप्रथम जो नाटकीय 
कथावस्तु को सूचनादेताहै उसे सूत्रधार कहते । मातुगुप्तञ ने सूव्रधार को श्रनैक 
भुषादनन॒नानाभापखतत्वज्ञ, नीपिविारद, शिल्पी, रस-भाव-ताल श्रादि श्रनेक 
गृणगणमण्डित व्यक्तिको सूव्रधारनामदियाहै। भरतने नाटकारम्भमे सूत्रधार 
के युणो वाने स्थापक के प्रवेशका वणन क्ियादहै। सूत्रधार के सदश ही स्थापक 
कोमीसूव्रधारकहा जातादहै। सूत्रधार का भ्रनुचर पारिपारिवक तथा इससे गुणो 
मे न्यून को नट कहते दहै। इनके हारा पूवंरगके प्रनन्तर नाटक की प्रस्तावना का 
श्रारम्भहोता दहै इमे श्राश्रुख भमी कहा गयादहै]। 
बहुभूमिक शब्दस कवि का ग्रभिप्राय करिसीमभी नाटक मे नाटक की सकनत 
के लिए विविध प्रकार को भूमिकाभ्रा (पाय्य) मरत्यधिक प्रोसेहै। मू{पिक शब्द 
की व्याख्या सामान्यतः किंसीमभी वस्तु की प्राघारदिला श्रथवा श्रारम्भिक रूप कौ 
कहते ह । यह्‌ मूक शब्द भं। भूमि शब्दसे कप्रत्ययहौनेसे वना है जिस कारण 
इसका प्रथं मी तिमन्न प्रकार के स्थल प्रथव) भ्रवसरोसे गृहीत किया जा सकता 
दै! भासने ्रपने नाटकोमे कथावस्तु को सफलता केलिए प्रनेक भूमिक्राश्रो, 
सांयोगिक परिस्थित्तियो का अ्रक्नक्ियाहै। भासक रचनाश्रो मे भूमिकाश्नो का 
निदश्च इस प्रकार किया जा सकताहै। 
स्वप्नवासवदत्ता मे ब्रह्मचारी का प्रवेश, पद्मावती के समीप वासवदत्ता का 
न्यास रूप मे सरश्ण, धात्रीके द्वारा प्राचीन चित्र का राजाके समीप मेजना। 
४. नान्दी शुप्कावङ्कष्य च रगद्वारम्‌ ¦! भरत नाटयशारच 
२. नाट्योपकरणा्रीनि सत्रमित्यमिधीयते । यूतं धारयतीति सूर धारः । 
नारकीयकथामूत मथमे येन सूच्यते । रंगममि समाक्रम्य स्वारः स उच्यते ॥ 
चठराता्यनष्णातोऽनेकभूषाप्तमादृतः 1 नानाभाषणत्वज्ञो नीतिशारत्राथतःवःवत्‌ 
नानागति-प्रचारज्ञरसमापव।शरदः । नादटयप्रयोगनिपएुण नानाशित्पकलायिवितः । 
छष्दोविधानतत्वज्ञः सव शास्त्रविचक्तणः 1 तत्तद्गीतानुगलयकलातालावधारणः । 
अवधाय प्रयोक्ता च योकनृणमुपदेशकः । एव गुरगणोपेतः सृञ्जधारोऽसिधीयते ।। 
सा,हेप्यदपण १ परि० टीका 
* नीलीशुद्धेति भेदेन सा नाप्दी द्विधा सेत्‌ । उपादानं वणंन वा भवेचत्रेष्टुसू्योः | 
सा नीली रयात्तदप्या ठु शुद्ध ति परिगीयते ।-- काव्येन्दुप्रकाश 


१५ 


ली 
१५५ 
+ । 
मरतज्ञायोगृम्धरायण मे लकड़ी के हाथी के निर्माण की स्थिति, मरान्नन के 


परिचारक को स्वर्णेगतप्रदान, यौगन्धरायण का अ्रपनी प्रतिना पृतनिदहेनु सन्यासी 
बनना । 


नाट्य -सम्वन्घी विन्ञेपनाएं 


प्रविमारकमे स्रो कौञ्जायन द्वारा एक विनेप व्यक्तिके प्रकाथमे ले 
ग उदट्घोपरणा तथा हाथी को कथा का केन्द्र विन्दु वनाना। 

चारुदत्त मे परत्राजक कौ हाथी से रक्ना तथा उपे प्रावारक का प्रदान । 

` प्रतिमामे दशरथ के पूत्रजा के प्रतिमा-मन्दिर की स्थापना। 

प्रभिषेक मे रावण द्वारा प्रेषित शंकुकणं का गमन । 

दूतदाक्यमे दुर्योधन का राजाभ्रोसे कृष्णके ञ्राने परन उञ्ने देना) 

दूतचटोत्कच म घटोत्कच का प्रणाम-क्रम का भूलना तथा उसे ठीक करना। 

सध्यमव्यायोग मे मध्यम द्वारा ब्राह्मण पृत्रके स्थानमे भीम कात्रागमन। 

कणेभारमे इउकुनिका कणं को भ्रनुत्साह्ि करना तथा कणेकी श्रजन 
के समीप जाने की उत्कट कामना | 
उरुभंशमे तान मटा का प्रवेश । 
बालचरितमे पचायुधों तथा गरुड का प्रवे । 
पंचरात्रमे दाकुनि श्रौर दुर्योधन का ग्रालापतथाद्रसका भिन्ना के लिए 
प्राग्रहू । 

उपयुक्त नाटकोमे मेने श्रपनीटष्टिसे मूभिकाश्नोको नयरूपसे रने का 
प्रयास किया है। इनके श्रनुसन्धानमे मेरौ टष्टिमे मूमिकाभ्रो का प्राय उन विभिन्न 
रोचक पररिस्थितियो के सुन्दर समावेशसंदहैजो नाटकीय कृतुह्‌ल का च्रभिन्त श्रग 
बन गहै तथा वे रस-परिपाक में पणंतया सहायकट) भास को रचनाश्रामे इस 
प्रकारकी श्रवस्थाग्नो का रकन विया गयादहै। इस विषय मेग्रौरमभीस्थलो को 
चुना जा सकतादहै। बाणकी ष्टम उस काल मेप्राप्त रचनाभ्रोंमे मास कौ 
महत्व देना समुचित ही प्रतीत हता हे । 
सपताकैः- प्रधान कथाकी उपकारिणी प्रासगिक कथा को पताका कट्‌ 

गया है । पताका की परिभाषा हम प्रहस्तियो बलि प्रध्यायमें देचुकेहै!भासकी 
रचनाश्रो मे पताका का प्रयोग प्राप्त होता है जिसका विवरण निम्न प्रकार है। 


स्वप्नवासवदत्ता मे प्रभ्निप्रसग मे वासवदत्ता कौ प्रत्यु का विवरण जो 
कि नाटक की प्रधान कथा कै साथ श्रन्त तक चलता है, पताका के प्रन्तमंत घ्रा 
सकता दहै । 
प्र तिज्ञायौगन्धरायण मे महासेन का श्रपनी कन्या के विवाह्‌ का वार्तालाप 
म्रर उदयन के गृहीत होने की चिन्ता नाटक में पर्याप्त प्रागे तक चली ह । द्सेहम 
पताका के भ्रन्तगंत रख सकते हं । 


१५९ भास की भापा सम्बन्धौ तथां नाटकोय विदोपताएं 


चत प्रकार श्रन्य नाटकोमे भी पताका का ्रनुमन्धान किया जा सक्ता है । 
बारा ^ने देवकुल बब्दप्रतिमामे वणित देवमन्दिर के ्राधार पर "प्रयुक्त कया प्रतीत 
हता है । सम्भवतः उस समय मग्दिरोमे देवकुलं रखने की व्रथा प्रचैलितहो। 
दण्डी कौ प्रहरित “युःवभक्त रृखाद्यकंः'' भो उचित जान पडनी है क्योकि इनके नाटक 
मे विभिन्न सन्ध्यंगा कौ उपयुक्तता का विवेचन हम श्रागे करगे । 

(ग) मास की नाटकोय विज्ेषताद्रो का श्रपना श्रध्ययन 


वस्तु, नेता, रस, वृति तथा भ्रमिनय सम्बन्धी 


(स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
रूपक भेद -- नाटक 
क्था-ल्लोत -- ग्णादूय की दहूत्कथा पर भ्राधारित 
सन्धियां -- पञ्चसन्धि समन्वित 
ग्रद-सख्या - ट 
नायक ---- उदयन (धीरललित) 
नायिकां < वासवदत्ता 
रस -- विप्रलम्भ श्युगार्‌ 
व्रतत = भारती 


गुखाद््य कः ब्रहत्कथा पर श्राधारित कथावस्तु भासक लोकपरस्पसा के 
प्रनुयायः नाटककार हने का प्रमाख॒दहै। इन्टोने श्रपनी रचनाग्रा मे सामाजिक 
चित्रण म सामयिक परिस्थितियो का पर्थाप्तूपेणा श्रकन करिया है । स्वप्नवासवदत्ता 
नाटक मे स्वप्न मे वासवदत्ताके देखने का वणेन केतूहलोत्पादक है श्रौर इसी रथल 
पर नायक तथानायिक्राके प्रम कौ चरम सीमा परिलघ्ित होती है कि प्रभ्नि-प्रदग्धा 
वासवदत्ता राजा के हदय पर प्रपना प्राधिपत्य क्िएहै दसी कारणा महाकवि भासने 
इस नाटक को वासवदत्ता श्नभिधान दिया, जौ समोचीनहै। 

कथावस्तु--गुणादय क) इहत्कथा से भरसिद्ध उदयन वासवतत्ताकी कथा को 
क्वितेश्रपनी मौलिक प्रतिभाद्वारा श्रसिनेय सूप प्रदान किया उ यनकी कथा 
उस समय लोक्र-प्रसिद्धथी प्रर इमे श्रन्य साहित्यकारोने भी श्रपनी रचनाश्रोमे 
स्थान दिया ह। 

प्रस्तुत नाटक मे (उदयनवेन्दु "` ““ पात्ताम्‌' श्लोक में नाटक के प्रधान पात्र 
उदयन वासवदत्ता, पन्चावतौ तथा वसन्तक का मुद्रालकार१ द्वारा निर्देश किया गया 
ग्रौर रलोक मेँ वासवदत्ता द्वारा उपकृत पद्मावती के विवाह लाभ से बलदाली उदयन 
की भुजाये रक्षा करं जिसमेशत्रु द्वारा श्रपहूत राज्यकी पुनः प्राप्ति की अन्तिम 


१. सल्याथंरत्नन सुद्र प्रकृताथपरे : पदैः । स्वप्न ० टीका पृष्ठ १० 


नादट्‌य-सम्बन्धी विदेषताएं ११९७ 


कासना स्पष्ट लिन होनी है । भगवान्‌ कृष्णा के ज्येष्ठ रात बलराम जी कौ स्तुति 
नाटकारम्भयें की.गरूहै। मुद्रालकार कायह्‌ प्रयोगवक्वि कीप्रौढ प्रतिभ्रा का 
परिचायक है । गृद्रालकार की स्तुति के श्रनम्तर ्रायंमिश्रान्‌" विज्ञापयामि कहट्कर 
सभ्य व्यक्तियोकीश्रोर सकेत किया गयादहै। भरतने भी श्रच्छ वज्ञ वाने व्यक्तयो 
को आयं कटा है| सिश्र शव्द भी पूज्य ्र्थमें प्रयुक्त हृश्राटै छर नित्य बदुवच- 
नाननदे। 
संत्थियों का विवेचन 
` भल्न्धि - नाना प्रकारके रसन कमे उत्पन्न करने वाली वीजं त्पत्ति जिसमें 

निहित रहती हा वह्‌ मुग्वमन्वि कहलती है । 

उपक्षेप - रूपक के प्रारम्भमे कविद्वारा वीजके न्यास को उपक्षेप कहते है। 

स्वप्तवासवदत्ता में वत्सराज के पद्यावती-प्राप्ति-हेतु यौगन्धरायणं का प्रयत 
ही बीज है, जिसपर कि श्रपहूत राज्य की प्राप्ति सम्भवदहै। 

“न टि सिद्धवाक्यान्युतक्म्य गच्छति विधिः मुपरीनिनानि 

स्वप्नवासवदत्ता के प्रथमाक मे यौगन्धःयण, पुष्पकमद्रघ्रारि ज्योतिषियो को 
उक्तिको प्रबल प्रमाण मानकर कहता क्रि विधि मी विदानो के सुपरीधित वाक्यो 
का उल्लबन नही करनताहै। श्रत उस बीजके वन हेतु यहां ब्रह्मचारी का प्रवेज 


*नाटकीय योजना मे महत्व रखता है । पद्मावती के विवाह के प्रघानभूत लध्यकाटष्टि 


मे रखकर ह उदयन के गुणो का सकीतंन ब्रह्मचारी द्वारा पद्मावती के मनमे प्रमीप्ट 
वरकी प्राप्ति करी श्रभिलापा की उत्पत्ति मे सहायक दहोतादै। ्रतः यही स्थल बीन 
माना जा सक्ता जसा कि रन्नावली मे प्रयुक्‌ द्री पादन्य॒स्मात्‌, म उपक्षेप की सत्ता 
प्रदशिति की गई हे | 

परकर - जिस स्थल पर बीजन्यास का बाहूल्य पावा जाये वहं परिकर 
होता दि! 

'दलाघ्य गमिप्यस्ि पुनविजयेन भतू.“ (१।४) मे सुवप्ति बज क) प्राप्त 
मे यौगन्धवरायण वासवदत्ता को कष्ट सहने मेक्निम्ता प्रदान करने कि पूनः स्वाम 
की विजय होने पर इलाच्यप्दको प्राप्त होगी । 

परिन्यास - बीजन्याम की परिपक्व दला को परिन्यास कहते है । 

"चक्रा रपं क्तरिव गच्छति भाग्यपक्तिः' (१।५) उसो बोजकी पुष्टि म सुख- 
दुःख परिवतंनशील है तथा पूतः राप्य-प्रस्ति होनेसे भावी यृख को प्राप्ति की 


स्रवदयभाविता दर्शायी है । 


१. मरीचिमिशदक्ेण। विष्ुपुराण 
प्रायसभ्यसज्जन साववः इत्यमरः । 
कुलं शीलं दया दानं धमः सस्यं क्रृतक्गता । 
ग्रद्रोह इति येष्वेतत्तानार्यान्‌ प्रच्तते ॥ भरत ना* रा० 


१५८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताए 


विलोभनम्‌ - जहां फल से सम्बद्ध किसी वस्तु के गणो का ्राख्यान हो । 
ब्रह्मचारी" दारा पद्मावतो के सम्परूख राजा उदयन का श्रपनी प्रिया वासव- 
दत्ता के प्रगाढ प्रेम के कारण उसके वियोग की दशा का चित्रण विलोभन है। 
ब्रह्मचारी -- "ततः प्रतिनिषठत्तो राजा तद्ढत्तातं श्रुत्वा हा वासवदत्ते ! 
हा परिये ! धन्यासास्त्री सादि दग्धाप्यदग्धा । (१।१३) 
युक्ति राजा के गुणों के कीतंन कै कारण पात्र के इच्छित तथ्यो का 
समर्थन कियाजाये, वहाँ युक्ति होती है। 
यौगन्धरायरा की अ्रभीष्ट वस्तु वासवदत्ता का पद्मावती क समीप न्यास रूप 
मे रखने की समथंता मे "यद्‌ यस्यास्ति कस्याद्य कि दीयताम्‌' (१।८) मे युक्तिहै। 
प्राप्ति -जहां फल कौ प्राप्ति में सुखागम हो| 
कचुको द्वारा उपयुक्त कस्याद्य कि दीयताम्‌" को सुनकर यौगन्धरायण के 
प्रभीप्टसिद्धि सुख के श्रनुभव मे "दिष्टया सफल" मे तपोवनाभिगमनम्‌' कहना प्राप्ति 
नामके मखांग है । 
समाधान- बीजका युक्ति द्वारा पुनः व्यवस्थापन समाधान कहलाता है । 
प्रथमाक मे तापसी तथावचेटीकी वा्त्लापमे तापसी केद्वारा राजा को 
पणवान्‌ कंहना तथा पञ्मावत। का श्रपने मन मेंश्रपरास्त्री के प्रत्युत्तरमे (मम 
हदयेनव सह्‌ मंत्रितम्‌' कहना समाधान है । यह प्चावती की उदयन कै रुणो पर्‌ 
एगध होकर विवाह की कामना रूपी बौज का युक्ति द्वारा व्यवस्थापन होने से समा- 
घान नामक प्रग उचित ठहरता है 
विधानम्‌ --जिस स्थल पर नायक प्रादि पात्रोके हृदय में चुख-दुःखकी 
उत्पत्ति हो । 
ब्रह्मचारी हारा राजा उदयन की दश्ाके वर्णेन को सुनकर पद्मावती का 
दृ.खिते होना । यथाः- चेटी-रोदिति खत्वियमार्या ।' वासवदत्ता रोती है । 
उद्भेद -- जहा गूढ बीज को प्रकट कर दिया जाये उसे उद्भेद कहते है । 
तापसी पद्मावती को श्रारीर्वादि देती है । तापसी- जाते । तव सहश भत्र 
लभस्व ।' यहां उदयन कौ प्राप्ति रूपी गूढ बीज का भेदन किया गयादहै। 
भेद-- जरह पात्र को बीज के प्रति प्रोत्साहित किया जाये | 
वासवदत्ता को त्वमप्यचिरेण भर्तार लभस्व' कट्कर प्रोत्साहित किया गथा है । 
मूखसन्धि के बारह श्रगो मे यदह केवल कणं का छोडकर देष सभी श्रग 
प्राप्त होते ह । दजलूपक के ममे देवल उपक्षेप, परिकर, प।रन्यास, युक्ति, उद्भेद 
तथा समाधान काहाना ही श्रावरयक बतलाया गया दहै । 
भरतिमुख सन्धि--वीज के श्रकूर का दद्य श्रौर कृ श्रक्य रूपमे उद्िमन्न 
ना प्रतिरूख सन्धि कहलाता है । इसमे विन्द्‌ नामकं ब्र्थं प्रकृति तथा प्रयत्न नामक 
प्रवस्था का मिश्रण होता है! इसके तेरह्‌श्रगहै। 


नादट्‌य-सम्बन्धी विशेषता १,५९ 
विलास - रति को इच्छा को विलाप कहते है! नाथा का नायक कै ग्रति 
्ेमाकुर कास्फुरणमभी रतिदहीहै। न 
पद्मावती स्वयं श्रपने सौन्दयं कौ सफलता उठयन की प्रनुकुलता में प्रकरी है 
ग्रौर दसे ही 'सवेजनसनोऽभिराम' "सौभाग्यः कहती है | 
परिस्पे -एक बार वीज दिलाई देकर नप्टहो जादे ग्रौर पुनः उनकी 
खोज कौ जाये वहम पर परिसषं होता दहै । 
वासवदत्ता तथा धात्री के वार्तालाप मे पञ्चावनौ वत्सराज उदयन का दिए 
जाने का"सन्देश सुनाकर विवाह रूपी वीज को पुनः लक्ित करती है| 
नमं - परिहासपूणं वचनो को नमं कंडते है । 
वासवदत्ता पदयावती के यख को करड़ाके कारण रक्तिम प्राभास ्राभासित 
पाकर “श्रभित इव तेऽयं वरमूख पश्यामि कटुकर हास्य करती है | 
नद्य तिः-- पात्र में धेयं के सचार की स्थिति में यह्‌ होती दै, 
वासवदत्ता "विवाहामोदसकूलसमय मे व्यत है किन्तु श्रायेपुच्र को देवकर 
ही जीवित रहते मे धेयं प्रकट करतीदहै। 
प्रगमनम्‌ -पात्रो के पारस्परिक उत्तरप्रत्युत्तरयुक्त दार्तीनाप कोकहवेदै। 
जिनमे बीजम सहायता को प्राप्ति होती है। 
* पद्मावती-उदयन विवाह के समथ चेटी वासवदत्तासे माला केमूथते का 
वार्तालाप करतीदहैनजो नाटक के बीज रूप विवाह की सहायिका है । 
पुष्पम्‌ जहा विशिष्ट वाक्यों के हारा बीज का उद्घाटन दहो । | 
चतुर्थाक मे विदूषक हषं के साथ “भो दिष्टया तत्रभवतो वत्सराजव्य अभिप्रेत ॑ 
विवाहमंगलरमरणी यकालो दष्टः कहता है । 
वज्र नायिकादि के प्रति प्रत्यक्ष कठोर वाक्यो के कथन को कहते रह, 
तृतीयांक के भ्रन्तमे यह्‌ क्या प्रौषधि है, यह पूछने पर उसका उत्तर चेटी 
“'सपत्नीमर्दनं नाम" कहकर वासवदत्ता के प्रति कठोर वाक्य कट्नो है । 
विधूतम्‌ -- जह किसी पात्र के हूदयमे भ्ररति का भव ्राए। 
वासवदत्ता राजा उदयन कै पद्मावतो को स्वयं बोलने पर श्ररति' को भ्ननु- 
भत्ति करती है । वासवदत्ता--श्रत्याहितम्‌ । स्वयमेव तेत वरिता । 
शमः--उस श्ररति के भाव का उपरमन्‌ हो जाना चम, कहलाता हं । 
धात्री वासवदत्ता से पद्मावती के पिताद्वारा स्वयदेने कों कहती है। 
उपन्यास - उपाय युक्त प्रथवा हितु-प्रदंक वाक्य उपन्यास कहलाता ह । 
धात्री द्वितीयंक में '्रागमप्रधानानि चुलभपर्यावस्थानानि महापुरुषहूदयानि 
सवन्ति'” वाक्य कहुकर उदयन का पद्मावती को रने हृदय कौ विशालता के कारण 
वरण करते का निश्चय द्योतित करती है। प्रतिषरूख सधि के परिसपे, प्राम, व्र, 
उपन्यास तथा पुष्प प्रधान श्रगो कै ्रतिरिक्त भी रम यहं उपलब्ध हे। 


=, 


१६० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषताणए 


गभेसन्धि-बोज के दिखाई देने के उपरान्त पूनः नष्टहौ जाने पर जब 
उसक्ता श्रन्वेषण बार-बार कियाजातादटैतो ग्भसन्धि होती दै । इसमे पताका हो 
ग्रभवा न हो, किन्तु प्राप्ति सम्भव का होना ्रावह्यक है। 
। (श्रनतिक्रमणीयो हि विधि." वाक्यकेद्रारा गभ॑सग्वि का भ्राभास प्राप्त 
हरा । 

ग्रभूताहुरणम्‌- जहां कपट पाया जाये वहाँ यह होता है | 

वासवदत्ता पद्मावती से उदयन के सौन्दयं को कहती हुई कपटयुक्त वा लाप 
करती है । वासवदत्ता-- “ग्रतौऽप्यधिकम्‌' कहती है । वामवदत्ता के नेत्र राजा उदयन 
को शिलातल पर वैटा हु्रा देखकर भ्रशरुयुक्त हो जाते है किन्तु वह काक्षकुश्ुमरेणु का 
बहाना बन।कर्‌ कपटता दर्शाती दहै राजा भी इसी प्रकार श्रपने स्रसु्रो को हिपाने 
के लिए कपटता दर्शाता ह । 

प्रनुमान - जहो किन्ही तर्कोके द्वारा ्ननुमान लगाया जये। 

पद्मावती के विपयमे राजा विहूपक से शिलातल कौ गमं अनुभेव करता 
टुग्रा कहूताहै कि वट्‌ ्रभी यही थी | '"पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोप्म चेद शिलातलम्‌, 
तुन काचिदिहासीना मा दष्ट्वा सहसा गता" (४।४) से पद्यावतो का दिलातल पर 
घठ्न का श्रनूमान सिद्धहो जाता है। 

ग्रधिवलम्‌- जहां किन्ही पत्रो केद्वारा नायिकादि का भाव जान लिखा 
जाये | 

चतुर्थक मे पद्मावतीकेद्वारा राजाके नेत्रो को प्रश्रुयक्त देखकर भ्यावन्नि- 
प्करामाम. कहते हुए वाहूर जाते है । वासवदत्ता उसके भाव को समभ.कर स्वयं वाहु 
चली जाती है| 

मामं~ जहां निदिचत तत्व ग्र्थप्राप्ति की सूचनादी जाये । नायक्रादि के 
प्रति किसी जुम चिन्तक पात्रद्राराप्राप्तिके माग की सूचना देना । 

चतुथं स्रकमे विदूषक राजा उदयन को मगधके राजद्वारा अन्यमित्रौसे 
परिचय दहेतु ध्यान दिलाकर उठा लेता है इसमे भावी राज्योपलव्धिमे सहायता 
काठेतु प्रतीत होने से यह मागं हरा । 
._ रूपम्‌ -जहां प्राप्ति कौ प्रतीक्षा करते समय नायकादि तक-वितकंमय वाक्य 
नले । 

विदूषक तथा उदयन का पद्मावती तथा वासवदत्ता दनो मे कौन किसको 
ग्रधिक्र चाहता है, विषयक वार्तालाप राजा की प्रभिलषित वस्तु की प्राप्ति मे, वासव- 
दत्ता व नवोद्राहा पद्मावती दोनों के लिए ग्रानच्ददायक दै ग्रौर इसके द्वारा भावी 
राज्यप्राप्ति की प्रतीक्षा में वासव्रदत्ता को कष्ट सहुनैमे बल मिल र्हाहै। राजा 
के '“पद्यातव्रती बहुमता मम यद्यपि रूप, लमाधूर्य. । वासवदत्ताबद्ध न तु तावन्मे मनो 
हरति ।'' कह देने प्र वासवदत्ता को कष्ट मे सुख का प्रनुभव होता है । 


नाटय-सम्बन्धी विद्ेषताएे १६१ 
तोटक--करोवपुवंक वचनो को कहते है । म्नन्य के मतम उद्रिभनतापुशं वचनां 
को भी तोटक कहा गया है | छ 
राजा विदूषक से वार्तालाप में वेधेय कट्कर उसमे वलपुर्दक प्रा्त्ति करने 
को कहता है | ४ 
श्राक्षेप - जर्हां बीज को विदोष रूप से प्रकट किया जाय । 


विदूषक के द्वारा मगधके राजा^ के साथ श्रन्य राजाश्रो के सत्कार की प्राप्ति 
तथा उन्ही.की सहायता से पुनः राज्यप्राप्ति कूपी वीज का विनेपल्पेण उद्भेद 
यहां किया गया है । गुणों के किए जाने पर भी उनको पहुचानने वाना कठिनता से 
पाप्त होता है, एेसा कहना राजा के प्रति किए गए मगधनरेशके गुणोका श्राल्यान 
दर्शाता है श्रौर इससे राज्यप्राप्तिरूपौ बीज का विदेप हू्पसेप्रक्ठनमभीदहौ 
जाता है । 


प्रवमश्षं सन्धि- जहां कोध से, व्यसनसेया लोभसे फलप्राप्ति की पर्या- 
लोचना की जाय तथा जहम गभभसन्धि के द्वारा वीज का प्रकटन कर दिया गयादौ । 
पचमांक की समाप्ति पर काचुकीय द्वारा सत्री रुमण्वान्‌ के राजा प्रारुरिि पर चाद 
के वर्णनमे राज्प्रप्ाप्तिका लोभ होने से यहाँ श्रवमदे तन्वि है। 

* अपवाद-किसीभी पात्र के दोषौ का वर्णेन करनेमे भ्रपवाद होता है) 

राजा का "उपेत्य नागेन्द्र' इत्यादि मे अ्रपने शत्रू राजा म्रादणि को दारुण क्म- 
दक्ष कहकर उसके दोषो का भ्राख्यान होते से यहं श्रपवाद हुमा । 

शक्ति विरोध का शमन होना चक्ति कहुलाता दै) 

पचमाक्र के अन्त में कचुकीर का उदयने डतर के विना कौ सूचना देना । 

व्धवसाय-- जहां कोई पात्र श्रपनी सामथ्यं के विषय मे कटे जिससे स्वय क्ति 
का श्राभास मिले वहाँ व्यवसाय नामक सन्ध्यंग होता दै। 

राजा3 श्रपने कथन मे श्रपने उतरु के नाक्च कौ घोषणा करता हे। 

प्रसग जरह पूज्य व्यक्तियों गुरु, माता-पिता अआरादिका सकौतंन हो वहां 
परसग नामक सन्ध्यग होता है । 

छठे रक के ्रारम्भ में महासेन के समीप से रेभ्यस्र गोत के कचुको के श्नाने 

„ पर राजा" उदयन का महासेन के प्रति सम्मान प्रदशित करना तथा ग्रंगारवती की 


----~------ ~-~--------- ~ ----=------~+ 


१. गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 

कर्तीरः सुला लोके विद्ञानारम्तु दनेभाः 1 स्वप्न ४।९ 
२. सि.-नाम्ते रिपवो भवद्‌ गुणारताः `“ `"वस्साश्व हर्त तव 1 स्वप्न ° ५।१२ 
उपेत्य नामे तरगतीणें `` “ˆ युपि नाशयामि । स्वप्न० ५।१३ 
ग्रहमवजितः पूवे तावन्‌ `` ""प्रप्नु नोऽ हि कारणम्‌ 1 स्वप्न० ६।८ 
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१६२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विज्ञेषताणएं 


कुशल पना । राजा उदयन श्रपने पूवं समुर तथा सास (वासवदत्ता के माता-पिता) 
के प्रति श्रपना श्रादरं प्रकट करता दहै। 
वचिचलनम्‌- जहाँ कोई पात्र श्रात्म-दलाघा करे व्ह विचलन नामक विमशनि 
हेता है । राजा अ्रपने को “भाग्यैश्चलै्महृदवाप्त गुणोपघातः' से अ्रपने प्रनेक गुरौ 
कौ उपलच्धि मे भ्रात्मइ्लाधां को व्यजित करता है । 
दतिः किसी पात्र का तजंन तथा उद्वेजन करना द्युति कहलाता है । 
कचुकी१ द्वारा नरेन्दरश्री का उपभोग उत्साहयुक्त व्यक्ति ही करते, एेसा 
कह्ने से राजाका विलासी होना श्रौर उत्साहे हीन होना प्रदर्शित हृश्रा, इ 
कारण इस कथन में तजंना की श्रन्तनिहित फलक हमें प्राप्त होती है । 
प्ररोचना - जब किसी स्थल पर कोई पात्र श्रपने वचनोंके द्वाराभावी घटना 
की सुचना सिद्ध मनुष्यों के वचनो की भांति देता है तो वहाँ प्ररोचना नामक अ्रविम- 
शग होता है। 
च्छे श्रंक मे कुकी कि नाम दैव के कथनसे देव से श्रपहृत राज्य को पुनः 
प्राप्ति तथा वासवदत्ता की सकुशल प्राप्तिकी श्राशा करते हए सिद्ध व्यक्ति के 
समान भविष्य की घटनाभ्रों की सुचना देता है। 
श्रादानम्‌--जब नाटककार नाटक के उपसंहार की भ्रोर बह्ने की कामनासे 
नाटक या रूपक की वस्तु के कायं को सगृहीत करता है भ्र्थात्‌ समेटने की चेष्टा 
केरता है वरहा श्रादान नामक श्रवम्शगि होता है। 
छठे श्रक मे कचुको "दिष्टया परेरपहृतं राज्यं पूनः प्रत्यानीतम्‌' कथन से शत 
द्वारा श्रपहूत राज्य कौ प्राप्ति हो गई किन्तु वासवदत्ता की सकुशल प्राप्ति श्रभी दष 
है, यह्‌ कहु कर नाटककार कथावस्तु को समेट रहा है । इस प्रकार अ्रवमर्शाग सन्धि 
के भ्रावश्यक भ्रंग अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, युति, प्रसंग, प्ररोचना तथा श्रादान 
यहां है ) 
निवंहण सन्धि 
रूपक की कथावस्तुके बीज से युक्त मुख श्रादि प्रथं जो श्रब तक इधर-उधर 
बिखरे हुए हों, जब एक श्रथ के लिए एक साथ समेटे जाते हैँ, या एकत्र किए जाते है, 
जहाँ कायं रौर फलागम मिलते है अर्थात्‌ प्रयोजन कौ पूर्णं सिद्ध होती है वहां निवह 
सन्ध केही जातीहै। 
रूपक की कथावस्तु 'वासवदत्ता'-विषयक वार्ता जो अ्रभी तक इधर-उधर 
ग्रवकीणं थी, उदयन उसे केन्द्रीभूत करता हभ्ना बीज फी उद्ूभावना करता है । उदयनः 
४ कि `" "` माग्यैश्चले .हृदवाप्त `" `" इ्वाग्मि भीतः । रवप्त० ६।४ 
२. महासेनस्य दुहिता शिष्यां देवी च मे प्रिया । 
कथं सा न मया शक्या स्मरतु देहाम्तरेष्वपि ।। स्वप्न° ६।११ 


४ 


|, 
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के 

नासवदत्ता कौ स्प्रतिमे (नहि सिद्धवाक्यान्युकत्क्रम्य” कौ उद्भावना करता है क्योकि 
वह्‌ उसे ्रपनी निष्या श्रौर देहान्तरमे भी विस्मरण करने की कल्पना नही करना 
इस कारण यहाँ वीज की उद्भावनाकी गर्ह । 

चिबोध- जहाँ नायक श्रव तकं चपि हुए अ्रपने कायं की पुन. खोज करने 
लगता है वर्ह विबोध नामक श्रग होता है। 

छठे ्रक मे ग्यारहूवे इलोक के वणेन मेँ तथा उसके समीप के एच मे वासव- 
दत्ता की-धात्री वासवदत्ता का चिच्रराजा कोदेतीहै श्रौर प्यावती उस चित्रम 
न्थासरूप मे प्रावन्तिका वेषधारिणी वासवदत्ता की समानता देखकर उसकी प्रतिकृति 
का श्राभास समभकर मन मे वासवदत्ता का सन्देह करतीदहैश्नौर राजाभी श्राकरृति 
सादृश्य के कारण सन्देहमेंहो जाता दहै । 

ग्रथनम्‌--कायं का उपक्षेप (उपसंहार) प्रथन कहलाता है । यौगन्धरायण्‌ 
राजा से वासवदत्ता के ग्रलग करनेमे श्रपराध की स्वीकृति पर क्षमा याचना करता 
है ओर राजा उससे धरोहर के रूप मे पद्मावती के पास रखने में कारण को जानने 
का प्रयास करता है । इस प्रकार यहं कथावस्तु का ग्रथन विद्यमान दहै, 

निगेय-- जव नायकं श्रादि ्रपने द्वारा विचारित या सम्पादित कार्यं के विषयमे 

कणन करतेदहैतो निर्णय नासकग्रंगहोता दहै) 

यौगन्धरायण,१ रानी वासवदत्ता के लिपाने मे राजा के हिति तथा पद्मावती 
के पास धरोहर रूपमे रखने मे पुष्पक भद्र श्रादि ज्योतिषियों की भविष्य वाणीमें 
ग्रास्था को योजना को प्रकट करता है। 

परिभाषणम्‌- पात्रों मे परस्पर भाषण को परिभाषा कटे ह । 

छठे रक मे पद्मावती, धात्री, राजा परस्पर वार्तालाप करते हं) 

प्रसा किसी पात्रके द्वारा नायक आदि का प्रसन्न करना पाया जाय वहं 
प्रसाद नामक श्रग हाता है । 

पद्मावती वासवदत्ता से तच्छीषेण प्रसादयामि' कहती है, ्रतः यर्हा 
प्रसाद है । 

प्रानन्द-- वांछित वस्तु की प्राप्ति होना भ्रानन्द कहलाता हे । 

धात्री केद्वारा चित्रफलक को पाने पर राजा का महासेनके वाक्य कोसौ 

° राज्या को प्राप्तिसे मौ बहकर माननेमे हषे का प्रकट करना। 

पृ वंभावोपगूहन-- नायकादि को ्रदुभुत वस्तु कौ प्राप्ति उपगूह्न कहलाता हं 

तथा कायं के दोन को पूवंभाव कहते है । 


॥ ~+ ~ ---~-+----~ 


१. प्रच्छाय राजमहिषी नुपतेर्हितार्थं । `" "ˆ परिशङ्कित मे।॥ स्वप्न ६१५ 
योग० --पुष्पकमद्रादिभिरदेशिकेरादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यतीति । 
भा० ना० च० १०५५ 





१६४ भास की माषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


नवनन वदत्ता मे राजा के समक्न वासवदत्ता तथा यौगन्धरायण के श्राने 
पर्य की समानता के कारण जब राजा यौगन्धरायण तथा वासवदत्ता को पहचान 
ननाह श्रौर कहना हैकि श्रे । क्या यह यौगन्धरायण तथा ये महासेनपुत्री है 
तथौ इम्‌ प्रापध्निको मी स्वप्न की भांति कहता हृश्रा टष्टिदोष काभय करतादहै 

कृ्ति- लव्ध प्रथं के जमनकरनेको कृति कहते है । राजा उदयन यौगन्ध- 
राय॒ कै क्षमा सगने पर्‌ उसे प्रमन्न करने के विएकहता दै कि हम तुम्हारे प्रयत्ना 
सही अपने कायं मे रफल हए दै । 

भावणम- -नायकादि के मान की न्यजक वाक्य जरहाँहा, वहं भाषण श्रग 
होता है। 

यौगन्धरायणः ने राजा दरा उपति प्रदशैन के उपरान्त श्रपने कोस्वामी 
के भाग्य के श्रनुगामी होने का वणेन किया है । 

प्ररस्ति- लुम (कल्याण) की श्रागसा प्रशस्ति कहलाती है । इस प्रशस्ति 
कौ भेरतवाक्य मी कहते हँ ! “देवद्विजनुपादीना प्रशस्ति : स्यात्पशंसनम्‌ ।" 

नाटक के ग्रन्त मे इमा """ राजसिंहः प्रशास्तु नः' कहकर प्रशस्ति का 
उद्घोष किया मया है| 

ससम्न कथावस्तु के पूनः दो विभागहो जाते है, कुं रतो केवल सृच्य 
होते है उनदः केवल सूचना दी नाती है, उन्हे मञ्च पर दिखाया नही जाता । दूसरे 
भ्रन ठदय तथा श्रव्य हाते है, उन्हे मञ्च पर दिखाया ग्रौर सूनायाभी जाताद्वै। 
मच पर दिखाये श्रौर सुनाये जाने बाले भ्रंश को प्र्थोपिक्षेपक कहा गया है । वह्‌ विप्क- 
म्भक, श्युलिका, भ्रकास्य, श्रकावतार तथा प्रवेद पाच प्रकारका है। 


वासवदत्ता में इनकी प्रयुक्ता 


प्रवेक --द्ितीयाकारम्भ में परिचारिकाश्रो तथा वापवदत्ताके साथ मेदसे 
खलती हई पद्मावती के प्राने की सूचना दी गई है । 

पनः चनुथाक मे परिवार सहित पद्मावती तथा प्रावन्तिका वेषधारिणी वास- 
वदत्ता के ्आममन की सूचनादी गर्ईहै। 

पून पचमांकारम्भ मेही राजा के ्रागमन की सूचना प्रवेशक द्वारा दी 


सिश्विष्कस्भक का प्रयोग च्छे ग्रकके प्रारम्भे राजा तथा विद्षकृ करै 
त्राने की सूचनादेनेमेंहोताहै। 





१. मिथ्यो मादेश्व युदधेश्व शारचदष्टैश्च मन्विते : । 
"जयन. सदु वेय मज्जमानाः समुद्धताः ॥ रवप्न० ६.९८ 
२- याग -म्वामिभाग्यानामनुगन्तारो वयम्‌ । भा० ना० च पृ० ५५ 


+ 


नाट्य सम्बन्धी विदेपताएं 
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रस्‌ 

उसमेश्नगाररस का प्राधान्य! श्गारके दोनो पक्षो का खन्टरं चिस 
है। विप्रलम्भ श्यगार सजीव एव मनोहारी रूपमे [चतित क्य गया हे । प्रपनी 
प्रेयसी वासवदत्ता के दग्ध दह्‌ने पर उदयन के दुःख-दैन्यके ट्दयो का अ्रकन इसका 
उचित उदाहरण है । यथा -““इह्‌ तया सह हसितम्‌, इह तया सह्‌ कृपितम्‌, बयितम्‌, 
इत्येवं विलपन्तम्‌" इत्यादि वणन मे चित्रण की मामिकता स्प्रहुणीय दहे) विप्रलम्भ 
व्णगारकेे साथ कष्ण रस का सुन्दर समन्वय इस्त नाटकमे मनना है! उदयन की 
पुनः राज्यप्राप्तिके श्रन्तनिह्ति लक्ष्यके कारण प्र्थग्यगार भी दिप्रलम्भन्छुगारं 
का सहायकदहै। कवि ने वासवदत्ताके द्वारा पद्मावती क विवाह के लिए कौनुकमाना 
के गुल्फन मे ब्रदुभूत व्यग्य का सन्निवेश करके रूपकमे सजीवता लाने का सफल 
प्रयास क्रियाहै तथा भ्रविधवा करण, सपत्नी-मदंन नामक ्रौपधियोके युस्फनमे 
प्रनुपम प्रतिभा दर्ञाई है । 


वृत्ति 
दस नाटक मे भारती इत्ति है। 


§ अभिनेयता 


टक कौ अ्रभिनेयता मे कथावस्तु को योजना का स्थान प्रसू है । कथा- 
वस्तु मे भासने उच्चतम साफल्य प्राप्त किया है। यथा नाटक क सस्ाप्ति 
मे वासवदत्ता के पूर परिचय तथा परिज्ञानहेतु चित्रफलक का देना, उसकी घात्रीका 
ग्रागमन, चरित्र की साक्षिणी उदयन की नवोद्वाहा पद्चावती स्वय तथा यौरन्धरायण 
की उपस्थिति नाटक की कथाकौ पृणंताको द्योतित करते है) यौगन्धरायण का 
ग्रपूवं त्याग, वासवदत्ता कौ श्रपने प्रियकी हितंषणा ही नाटक का मूलाधार है! 
इस प्रकारके चित्रण मे श्रपनी सुख-सुविधा का सदंव के लिए बलिदान, सपत्नी का 
ग्राह्वान, परिचारिका रूप मे कालयापन श्रादि प्रपुवे घटनाग्रो से वासवदत्ता ही इस 
नाटक के पत्रों में श्रनुकरणीय श्रादद नारी जनसमूह्‌ के समक्न उपस्थित हती ह । 
ग्रभिनेयता के लिए नाटक की द्रुत गति अ्रावदयकदै। वह्‌ भीङसनाटक मे पूणं 
र्पेण प्राप्त होती है। नाटक का नायक उदयन उत्तम चरित्र काराजा है, वह्‌ हषं 
की रत्नावली नाटिका के नायक के समान विलासी तथा ्रदक्ष नहीहै। भासने इस 
नाटक मे पात्र का सुयोजन उनके वशंनो का उपयुक्त विस्तार, तथा चित्रण कौ 
सुगमता ्रौर द्दयो के साधारणीकरण द्वारा इसको पूर्णतया श्रभिनेय बनाने में 
सफलता प्राप्त की ह । 
नाटकीय कथावस्तु की तीत्रगति दर्शको एवं पाठको की कौतूहल इत्ति का 
सजग श्रौर सचेष्ट रखने के लिए “निष्क्रम्य प्रविश्य" की श्रभिनव योजना श्रभिनेयता 


व्याकरण-सम्बन्धी टष्टिकौणं ९ 
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से विदलित श्रवस्थूश्रो म शान्ति प्रदान करनेके लिए भाग्यक्रो चक्रके श्रे के 
समान उन्नत श्रौोर्‌ श्रवनत होता हूर भ्रकित किया ह । इसी नाटक मे कण्ट की स्थिति 
मे रोकर उकण होने तथा सख की ग्रनुभूति करने का विधान है । प्रतिज्ञा-यौगन्धरा- 
यण' मे उदयन के निकल जाने पर जनजीवन-सुलम सदुक्त द्वारा भावो को व्यक्त 
कियागयादहै। जेसेरत्नको ले जाने पर कोई व्यक्ति यदि रिक्त पात्नकी रक्षा करे 
तो वह्‌ व्य्थदही है तथा चासदत्तरमे चौरकमं मे मनुष्य क। भ्रपने कमं परस्वयही 
सरक्ते होता हुश्ना प्रकितिक्ियादह। क्णभरारः मेकणंसेरणकी चरितार्थताम 
सन्देश गाम्भीयं की भलक ग्राभासित होती है| 

दोली कौ मौलिकता मे पद्य की ्रन्तिम पक्ति की रचना एक विन्ेष प्रकार्‌ के 
भाषा-प्रवाह क लेकर उपस्थित होती है। श्रविमारकण्मे स्वयं श्रविमारक कुरगी 
के विपय मे सकेते की इच्छा करने ्रथवान करने का वर्णनं करता है । उसी नाटक 
म प्रसन्न दाकर हपित ्रौर मोहित होने का वर्णन एक ही स्थल पर किया गया है । 
चारुदत्तः म॒ चौरकमं के विषयमे सनज्जलक चोरीभीकरनाहै ग्रौर निन्दा भी। 
प्रतिमा नाटकमें राम^पसे धमं को करना चाटतेदहैजो किमी राजाने नही किया 
हा । प्रतिमामे ही भतुद्रोह-के कारण माता को श्नमाता तथा वासवदत्ता नाटकमे 
भर्ताकेस्नेहके कारणा दग्धास्व्ीकोभी श्रद्धा कहागयादहै। प्रतिमा नाटकमे 
हौ भरतः श्रपने जाने श्रौर रुकने मे सुन्दर प्रकार की उक्ति कट्ते है इसी प्रकार पञ्च- 
रात्र" में राजा अभिमन्यु को जाने ्रथवा ठह्रने करा विधान करता है। 


इनकी श्र जस्विनी वाणी ्रपनी घ।षणा का रव उच्च स्वर से उदू-घोपित 
करती है । जिसम हृदय कौ शुद्धता, अनुभूति तथा वस्तुस्थिति की स्पष्टता स्व- 
भावतः बौघगम्प ह्‌। जाती है । इनकी उक्ति" कलव्रहीन पुरुष के लिए कान्तार-प्रवेश 
तथा धा्मिकव्यकतियौ की मरत्यु के विषय मे पदचात्ताप के श्रभाव को प्रकट करती है। 


१. नीते रत्ने भाजने को निरोधः । प्रतिज्ञा० ४।११ 
२. स्वेदापे मवति हि शकितो मनुष्यः । चार्‌० ४।६ 

२. इतेषु देहेषु गुणः धरन्ते। कणं १।१७ 

८. सकेतमिच्छति च नेच्छति चाभिगन्तुम्‌ | श्रवि० ३।८ 

५. हर्षात्‌ प्रसीदति विसुद्यत्ति चान्तरात्मा । श्रवि० ३।१७ 
६. यदिदं दारूणं कम॑ निन्दामि च करोमिच। चार्‌० ३।१४ 
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करोम्यन्येन्‌ पथमे नेवाप्तं नोपपादितम्‌ । १।२४ 
भतृद्रोदादस्तु माताप्यमाता । ३।१८ 
भतू स्नेदात सा हि दग्धाप्यदग्धा । स्वप्न १।१३ 
९. भकतिमानागतः कश्चित्‌ कथं तिष्ठतु यात्विति । म्रतिमा० ४।५ 
१०. किमुक्त्वा नापरः दधोऽहं कथं तिष्फति यात्विति । पंच० २।५८ 
११. भो उखं खलु निष्कलत्राणां कान्तारप्रवेशः""" संचितथमणं भरलयुः । मा० ना» च० 1.० १०१ 


व्याकरगा-सम्बन्धी हप्टिकोणं । „१३२ 


उपमा-साम्य तथा कतिपय मौलिक उपमाश्रों का निदज्ञेन-- 

उपमाकेक्नित्रमें यद्यपि कालिदास की प्रसिद्धि माहित्यमे स्व॑मान्य है किन्तु 
काव्यके श्रारम्भिक कालको हष्टि मे रखकर जिनं सरल, सुबोध उपमाश्रो का उप्‌- 
योग भासने क्यादहैवे माधारणा मानवोंके निए लीघ्रही श्रवगत करने तथा श्रनू- 
भूति करने मे ्रत्यन्त सहायक होती है । स्वप्नवासवदत्तम्‌" मे विदूषक के प्राकादो मे 
उडती हई सारसपक्ति को देखने का सकेत करने पर राजाने उसेश्राकाशकोदो 
भागो मे विभक्त करती हई बतलाया है। इसी प्रकार का वणेन अरविमारकः सूर्यास्त 
होने पर सान्ध्य श्ररुशिमा से श्राकाशकोदो भागो मे विभक्त कहता है तथा भ्रवि- 
मारक ही श्रपने हृदय मे मृख श्रौर दुःख कौ श्रनुभूति के कारण शरीरकोदो भागों 
मे विभक्त हृश्रा बतलाता है । बालचरित में वसुदेव देवकी को दो भ्रगो मे विभक्त 
जसा वर्णेन करते है । श्रभिपेकश्मेभी रामसागरकोदोभागोमें विभक्त जेसाही 
वणेन करते है | 

भास कौ मौनिक उपमा यहीहैकि इन्टोने नायक को चन्द्रमा के समान 
बतलाकर कष्ट पहुंचाने वाले को राहु के समान बतलाया है जिसका वणन करई नाटकं 
मे इस प्रकार मिलता है। प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण मे यौगन्धरायण उदयन के मुक्ति-हेतु 
राहु से ग्रसित चन्द्रमा कौ भाँति उदयन को वशित करता है, एेसा कई स्थलों पर प्राप्य 
है। भासकौ उपमाये कठिनि कार्यो को मन्दर पर्व॑तः को हाथ से उठाने के समान 
तथा गग कै द्वारा सिह के विनाश की समानता को प्रकट करती हुई वशित की गई 
दै। इन्दोने दशरथ कौ उपमा जीर्णं गजेन्द्र को भति प्रयुक्त की दहै । कई स्थलो पर 
स्कन्द द्वारा कौच वध कौ उपमा दर्शनीय है । भ्रन्धकार्‌ का वर्णन श्रपूर्वंढग से किया 
गया है । सान्ध्य श्रसुणिमा- मे भ्राकाड को श्नद्धंनारीरवर की उपमाकी है) 


१. निसुच्यमानमुजगोदरनिमैलस्य सीमाभिवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम्‌ || स्वप्न ४।२ 
२, द्विषा विभक्तान्तरमन्तरिक्त यात्यधंनारीश्वररूपशोमाम्‌ || अवि०र १२ 
२. महत्यो मे हदि कि प्रलायैद्धिधा विमक्तं खलु मे शरीरम्‌ || श्रवि० ४,२१ 
४. हदयेनेह तचागेद्विषामूर्तैव गच्छति | 

यथा नभसि तोये च चन्द्रलेखा द्विषाङ्ृता !| बाल० १।१३ 
५. बिभीषण- देव ! स्गम्प्रतं ह्विाभूत इव दृश्यते जलनिधिः । भा० ना० च० ० ३५१ 
६. बहुभ्यां गिरिमिव मन्दर वहन्ती | बाल० १६ 


व्यावर्तने करतलेरिव मन्दरस्य । अ्रतिक्ञा २६ 

७. सिंह-दशंनविन्रस्ता शृगीव परितप्यते । असिधेक २।१३ 
गजो वा सुमहान्‌ सन्तः शगालेन निहन्यते | श्रभि० ३।२० 

८. पूवा तु काष्टा तिमिरानुलिप्ता यात्य्ंनारीश्वर-रूपशोभाम्‌ । श्रवि० २ ४२ 
गमंस्था इव मोह * "अन्तान मिवोपयाति सकलं प्रच्छुन्नरूपं जगत्‌ ¡1 अवि० ३।२ 
त्िमिरभिव वहन्ति मागेन्ः' ""प्लवत्तरणीय इवायमन्धकारः । भवि ३।४ 


भासत की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


ऋ 
4 
4 


परिसरप--योगन्यरायण साधुके वेपको राजाके डान तथा श्रपने को गुप्त 
न्मे रचने का वर्णन करके नष्ट हए कीज का श्रन्वेपणा कर रहा है" ग्रतः इस स्थल 
पर्‌ परनपं नामक सन्ध्यग है| 

प्रगमनम्‌ राजा तथा कचुकौ का उदयन के गृहीत होने के समाचार का 
वाततिाप प्रगमनं के श्रन्तर्मत है। 

पुप्पम्‌-- राजा उत्यन के पकडे जाने पर वत्सराज के विषय मे महासेन कहता 
है कमरे यत्र को स्वच्छन्दा से मेरे पुर-निवासी देखे, इत्यादि वाक्यो द्वारा भी 
यौगन्वरवण कौ भावी प्रतिज्ञा के श्रणभास मिलने से पृष्पम्‌ हो सकता है । 

नम ~ तृतीयक के श्रारम्भ मे विदूपक का मोदकं सम्बन्धी वार्तालाप नमं है। 

उपन्यास - राजा प्रद्योत उदयन की मुख-सूविधा के लिए कञ्चुकी को “काल 
सवा{ठना स्तवनाच्य कृट्कर हषं का प्रदर्शन केरता है { यह उपन्यास नामक सन्ध्यग 
कीक्ःटम प्राना ह| 

वेच्र--राजा प्र्योत्त का देधी से उदयन के विषय मे “दपंयत्येन' इत्यादि 
कथन वाक्यः दारा उसके गन्ध्वं जिश्षण ज्ञान के विषय मे रोष प्रकट करता है| 

गभे सन्धि 

तृतीयाकारम्भ मे विदूपक तथा यौगन्धरायणः उदयन के गृहीतदहा जाने ने 
वाज कं नष्ट स्पक्‌ भ्नन्वपणम तत्पर प्रतीतहोते है, इस सन्धि में प्राप्त्याशा का 
ह्‌ ना जावव्यक है. प्रकरी का नही) 

प्रभूताहरणम्‌-- विद्पक वसन्तक का डिण्डिकं वेष मे तथा यौगन्धरायण का 
उन्मत्तक कै वेप म मादक, मोदक कहु कर व्यस्त रखना ग्रपे प्राप्तव्य ` का प्रयत्न 
भूना नामक्‌ प्रग कै अ्न्तगंत ्राता है 

नाग नगन्वरायण विदूपक से राजा उदयन की श्युखलाश्ना की ध्वनि की 

त उना क सस्वके घण्टाकं साथ करता है तथा अ्रगले दिन के लिए हाथी के 
11 न्न्‌ वयसन का वना चो स्प्रति दिलाने मे वस्तु-स्थिति का संकीर्तन किया 


जारे न यहा मामं नामक सन्ध्यग ३ 
सद्रहु- वदप का यगन्धरायण से शिवक नामक परिरक्षक को प्रसन्त करने 

का वानः करना नश्रह्‌ नामक्‌ सन्ध्यम्‌ डे] 

सपम्‌ वसन्तक का सागन्धरायणा के राजा उदयन को छडाने के प्रयत्न में 
तेक~वनकलय वाक्य रूपकं सन्ध्यगकीकोरिमे भ्राता हे) 

प्रधिवलम्‌-विदपक तथा योगन्धरायस॒ का वासवदत्ता विषयक प्रेम वार्ता 
केः माव जान नेना श्रधिवनम्‌ है । 

तटक--यगिन्धरायसा का वसन्तक मे राजा उदयन की प्रमवारत्ता पर कटाश्च 
करना नाटक के अ्रन्त्गत भ्राता ड। 
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नाट्‌य-सम्बन्धी विशेपतापं १६६ 
श्रक्षेपं-- विदूषक उदयन का समाचार यौगन्धरायसुसे कह रहा है जिसमे 
सको मुक्ति की च्विन्ताव्यक्तकी गर्ईहैजो कि नाटक का बीन है, अरत उदका 
द्भेद हाने से ग्माक्षेप नामक सन्ध्यग हुभ्रा । 
ग्रवमशे सन्धि 
योगन्धरायण॒ विदुषक से राजा उदयन कै श्रस्षमयमे रागमे लिप्त होनेिको 
प्रालोचना मे फलप्राप्ति के विपयमे पर्यालोचना करने से सदिर्ध मनदहै ्रौर वह 
फलप्राप्ति की भ्राकाक्षा करता है, श्रतः यहं ्रवमद सन्धि है| 
भ्रपवाद -यौगन्धरायणा द्वारा राजा के दोषो का (म्राख्यःन) इसके प्रन्तगत 
ग्राता है। 
प्ररोचना--विदुपक का तृतीयाक मे भावी घटना को सिद्ध पुरुष की मति 
कहना प्ररोचना के भ्रन्त्ग॑त भ्राता ह| 
व्यवत्ताय - योौगन्धरायया का “सुभद्रामिव माण्डवी." नास्मि यौगन्धरायण."' 
कहना जिसमें भ्रजुन की भांति सुभद्रहरण के समान यदि वह राजा उदयन कों 
नही छोडता है तो वह्‌ यौगन्धरायण नह्‌ है, श्रपने गौर्यं के प्रदर्शन के कारण 
व्यवसाय नामकं सन्ध्यंग के भ्रन्तगत ्राता है । 
विकत्थना-- योौगन्धरायणा? का राजा तथा पञ्चावती को ह॒रने की पुनः प्रतिज्ञा 
करना श्रात्मर्लाघा होने के कारणा विकत्थना कहुलाता है | 
भ्रादानम्‌ ~ नाटककार विभिन्न पात्रो द्वारा कथावस्तु क! सगृहीत करने की 
टष्टि से “मद्यतामरिसघातः स्वकायंमनुष्टीयताम्‌'” शत्रश्रा का सघ नाश को पराप्त 
हो प्रौर हम श्रपने कायं को करे, इस प्रकार का कहना नाटक की कथावस्तु को 
सगृहीत करते हुए लक्ष्य की श्रोर श्रग्रसर होने से प्रादानम्‌ नामक सन्ध्यग का बोधक 
दाता है। 
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निवह सन्धि 

चतुथकि में भट तथा गात्रसेवक का वार्तालाप रूपक की कथावस्तु को एक 
प्रथ के लिए एकत्र करता है। भरतः यहाँ निवंहण सन्धि है। 

सन्वि-भटके द्रारा वत्सराज का वासवदत्ता को लेकर हाथी के बहाने 
निकल जाना वणित है, इस कथन से बोज को उद्भावना को गई है, अ्रतः यहां सन्धि 
नामक सन्ध्यग का बोध होताहै। 

विबोध- रूपक का नायक यौोगन्धरायण श्रपने स्वामी की भक्ति प्रदरन मे 
कहता है कि जो व्यक्ति राजा के लिए उत्सगं नहींकरतेवे नरकगामी होते है, ्रतः 
इस कथन से उस्रा भ्रपने लक्ष्य को पति के लिए प्रयत्नङील होना विबोध दहै 


पे 


४. यौगन्-यदि तां चेव तः चैव तां चैवायतलोचन्‌,म्‌ । 
( च [ (~ 
नाहरामि नुप चेव नास्मि योग्धरायणः ॥ परतिज्ञा ३९ 


१ ६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकोय वि्ञेपताणएं 


ग्रथन- नार्दककार यौगन्धरायरणा" के मसे राजा उदयन का साल ब्क्षाम 
रन कृत्रम हाथी द्वारः गृहीत होने का दत्तान्त पूनः स्मरणः कराकर तथा पहल 
छद के प्रतिकारमेश्रन्य छदम उचित होगा एसा कहकर रूपक को कथावस्तु का 
समाहूत कर रहाट किम्रव रीघ्र ही उसका प्रतिकार-क्रिया सम्भवदहै इस कारण 
स यहाँ प्रथन नामक सन्ध्यग हन्ना । 

भाषण - मरत राहक तथा योगन्धरायण का परस्पर “ष्ट्या भवान्‌ वधते" 
कथन दाना के सम्मान को भाप के श्रन्तगत रख देता है । | 

कृति- यौगन्धरायण भट से दयन के निकल जाने के समय को भ्रनवधानता 
का वणन करता हैश्रौर श्रपनी इच्छित वस्तुकौ प्राप्ति मे हर्षित होकर “ग्रहो 
दास्यामिधानम्‌' तथा “नीते रत्ने भाजने को निरोधः" कहता है । इस कथन मे कृति 
नासकं सन्घ्यग हैं| 

प्रसाद-- कञ्चुकी के कथनमे महासेन की भ्रगारवर्त के प्रति उक्ति कि “हुषं 
के समय क्यो कष्ट का प्रतुभव करती हो” प्रसादके प्रन्तगंत श्रातीहै। 

वराप्ति- भरत राहक का यौगन्धरायण॒ से यह पुद्छना कि “महासेन तुम्हारा 
ग्रोर क्या हित करे" वराप्ति नामके सन्ध्वग के श्रन्तगंत भ्राता है। 

प्रशस्ति --कवि भरतवाक्यमेंशनु राजाके चक्रके शमन तथा राजसिहुके 
जासन को कामना करताहै। श्रतः यह प्रशस्ति है। 

कथावस्तु- गुणादय को ब्रहत्कथा पर ्राधारित 

प्रक--चार 

तायक - यौँगन्धरायण 

रस--वौर रस 

दृत्ति-्रारभटी 

प्रवेशक चतुर्थकम दो व्यक्तियोके प्राने की घोषणा करताहै। 

विष्कम्भक--दितीयाकके प्रारम्भे राजाकेसपरिवारश्रानेको कट्ता हे । 


प्रविभाक 
कथावस्तु-गुणाद्य कौ इृहृत्कथा पर श्राधारित 
प्रक--द्धः 
नायक--्रविमारक 
तायिका- कुरगी 
रस--श्यगार 
वरत्ति--कौरिकी 


१* या सा मत्लिकसालकृक्रचिता ` ` ` नेवापराधो मम! प्रतिज्ञा० ५। १६ 








४ 


नाट्य सम्बन्धी विश्ञेपतापएं १७१ 


“नान्द्यते तत. प्रविरति सूत्रधार." के ञ्ननन्तर प्रस्तुतनाटकक्ताभ्रारम्भ भगवान्‌ 
नारायण की स्तुतिसे होता है जिसमे भगवान्‌ के वाराहावतार रूप मे पुथ्वीश्के 
उद्धार का वर्णन है। 

मुख सन्धि ॥ 
नाटककार का उहेद्य श्रविमारक तथा कुरगी का विवाह सम्पन्न करनाहै। 
नाट्य रस की परिणतिमे नाटक का प्रथं विविध बाधाश्रो को उपस्थित कररता हृश्रा 
सघषं सकुलता से सोत्साह्‌ निस्त.णं कर श्रविमारक के साफल्थका सफल श्रकन करता 
है। श्रत कन्या के विवाह की चिन्तासे राजः? चिन्तित है यही नादकका बीज है। 
उपक्षेप - स्थापना के भ्रनन्तर सपरिवार राजा° श्रपने राज्यम ब्राह्मणौ को 
सतुष्ट कर चुका है तथा यज्ञ सम्पन्न करने पर भौ उप्तके मन मे उल्लासनहीहै्नौर 
वहु कन्या के विवाह के विषयमे चिन्वित है, अतः इस स्थल पर उपक्षेप है। 
परिकर -राजादेवीसे कहतादै कि कूरगी के विवाहू-हेतु भ्रनेक राजदूत 
म्राए है किन्तु विवाह श्रनेक परीक्षणो के उपरान्त किया जाना चाहिए । ग्रतः यहां 
कुरगी के ववाह रूपी बीजका बाहुल्य पाया जाने से परिकर नामक सन्ध्यग है । 
परिन्यास- कौञ्जायनः न कुरगी के श्रभियान पर हाथी के श्राक्रमणस रक्षाके 
समाचारकोदेनेमे भ्रविमारककोप्रकाशमे ला दिया । प्रतः विवाहुरूपी बीजन्यास 
के बाहुल्य रूप परिकर कौ परिपक्वावस्था दर्शाने से परिन्यास हुश्रा । 

युक्ति -राजाके दवारा कौञ्जायन से यहु पूछने परकिं कुरगी को किसने 
सनाय किया, पात्रा के श्रभीष्ट त्यो का समथन हुश्रा तथा राजा के इस कथनसेकि 
वह किस वराका है, अ्वमारक के विषय मे उत्सुकता कीप्राप्ति हई श्रत. पातरौ 
के इच्छन तथ्या कं समथंन से यहा युक्ति नामक सन्ध्यग है । 

विलोभनम्‌ -कौञ्जायन के द्वारा अविमारक को दशंनीय, अ्रनहकारी, बूर 
तथा तस्ण॒ श्रादि कहने से गुरो का संकोतन वणित होने से यहाँ विलोभन दहै । 

वि्ानम्‌ --कौञ्जायन के हारा राजा (अन्त्यजः) एेसा सुनकर दुःखित होता 
है तथा प° ११४ पर भूतिक भी शान्त शान्त पापम्‌ कहू केर कष्टको प्रकट करता 
है । ग्रतः दुःखोत्पत्ति के कारण यहां विधानम्‌ नामक सन्ध्यग हुभ्रा | 

परिभाव--भूतिक श्रारचयं के साथ निम्नांकित वाक्य कहता है । “सविस्मितम्‌ 
ग्रह प्रच्छन्न रत्नता प्रिथिव्या.” कथन मे आइचयं की भावना प्रकट होने से परिभाव 
` नामक सन्ध्यग का बोध होता है। 

करणम्‌- भूतिक का कुरगी के विवाह कं नि्वय मे जातिविषयक शास्त्रीय 

१. ““कन्यापितुहि सतत बहु चिप्तनीयम्‌? ।  अविं० ९।२ 

२. रवाभिसचिवना वक्तव्यं जनयितुकाम इव कपुरुष विशेष प्रकाशयतु"? । 


भाण ना० च प° ११२ 
२. भा० ना० चण 


१७२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विङेपतापं 
परम्पराविययक चिन्ता की उपेक्षा करना रूपक की कथा क ग्रनुखूप प्रकेत कायम 
प्रगति प्रदायक होने के कारण यहाँ करण नामक तत्व है । 
उद्भेद भूतिकः कं कथन मे कि दी्धसूवरता को छोडकर श्रपना कार्य 
सिद्ध करो इतना कहने पर तथा राजा के हारा श्रपने वचन का प्रमथन पानेमे इस 
स्थल पर श्रबतकचपि हुए कुरगी, अ्रविमारक विवाह रूपी गूढ बीजक) प्रकट किया 
गया है, उम कारण मे यह उद्भेद नामक सन्ध्यगहै। 
भेद--राजा भूतिकसे कारीराजके दूतके प्रति क्याकरना दं, कह्तादहे। 
इसके उत्तर मे भूतिक, अनेक राजदूत श्राये है, श्रौर ्रायेगे, कह्‌ कर प्रविमारक के 
प्रति राजाकेध्यानको भ्राकृष्टकरता है प्रौर राजा भी कन्याके पितृत्व को बहु- 
वन्दनीय कहता हुश्रा सुनता दहै! इस कथनसे प्रविमारक के प्रति प्रोत्साहन पाया 
जाने से मेद नामक सन्ध्यग हूभ्रा। 
प्रतिमुख सन्धि 
कोजायन राजासेकुरगी के विवाह के लिए बहुत से क्षत्रिणो में श्रपने सम्बन्व 
के योग्य विचारने कोक्हूतादहैग्नौर सौवीर राजाकेद्वाराभी श्रपने पुत्रके कारशा 
दूत भेजने का वंन करता है तथा बलाबल के विचार मेँ राजा को स्वय निङ्वय 
करने के निष प्रमाणा मानतादहै। राजा भी तुम्हारा कहना ठीक है' एेसा ककर 
कजायन के कथन का समर्थन करता ह । इस कारण यहाँ बीज का कुष्ठ-कु दिखाई 
देना श्रौर कुदं न दिखाई देना प्रतिमूख सन्धि का विषय है, इसमे विन्दु नामक स्र्थ 
प्रकत न्नर प्रयत्न नामक श्रवस्था व्याप्त है| 
परसपं - राजा भूतिक से कहता है कि सौवीरेन््र ने प्रपना दूत नही भेजा । 
इसके उत्तर में भुतिक अ्रपना सन्देह प्रकट करता है कौञ्जायन भी विवाहुको बहुप्रख 
कटुकर प्रयत्न को चेष्टया बतलाताहै। इस्र स्थलपर इस कथनके द्राराबीज की 
खोज होने से परितपं नामक सन्ध्यग है| 
विधूतम्‌ - भूतिक राजासे कहता है कि स्नानका समयबीत र्हटादहै, देवी 
प्रतीक्षा मे है, इसके उत्तर में राजा राज्य श्रौर रोष को प्रच्छन्न रखने के लिए कहता 
हे-“श्रहो महद्भारो राज्य नाम' इस उक्तिमेंश्ररतिका भाव प्रकट होता है । 
ग्रतः यहां विधत है । 
नम - विदूषक कुरगी दर्शन के उपरान्त श्रविमारक की स्थिति श्रौर ही प्रकार 
कोहो ग्ईहै, कहता है तथाश्रपने लिए अक्षर श्रौर श्रं जानने वाला बराह्मण 
॥ कठिन है, इस प्रकार के कथन्‌ में परिहास वचन होने के कारण न्म सन्ध्यग 
। 





ˆ सवेन दाक्षिण्यं न कतेन्यम्‌ ` * ` साधवितन्यं कार्यमित्यर्थः | 
राजा युक्तमभिहित भूतिकेन । भा० ना० च० पृ० ११५ 


नाट्‌य-सम्बन्धी विदोषताएं १७३ 


प्रगसनम्‌-धात्री तथा नलिनिका परस्पर वार्तालाप मेँ श्रविमारक को ग्रकु 
लीन तथा अपने वशकोदधिपाने केप्रसंगमे बीज साहाय्य सम्बन्धी वार्तालापे 
कारण प्रगमन नामक सन्ध्यग है| 

पुष्यस्‌-नेपथ्यमे क्िसीकेद्भारा श्रविमारकके रूप, गण युक्त होने पर 
कुलगत गंका छोडकर स्वकायं सिद्धिहेतु प्रेरणादेने में विदोप वाव्रयोसे बीज के 
उद्घाटन होने के कारण इस स्थल में पुष्प नामक सन्ध्यग हुश्रा । 

उपन्यास -नलिनिकाके कथनमें कुल सन्देह दूर हृभ्रा, वह पुरुप मी धन्य 
है जिसके कारण कूरगी इतनी पीड्तिहै, इतन ही नही स्वय वह्‌ पुरषमी कुरंगौ 
के कारणा म्नत्यन्त कष्ट महै, इत्यादि वाक्य हतुभद्क होनेये इम स्थल पर 
उपन्यास नामक सन्ध्यग है । 





९ 
मभ तन्धि 

श्रभूताहुरणम्‌ - धात्री तथा नलिनिका का गुप्त रूपमे प्रविमारके के निवास- 
स्थान प्र्‌ जाना तथा परस्पर वार्तालाप करते मे श्रभुनाहरणाम्‌ नामक सन्ध्यगहै। 

मागे--धात्रीष द्वाराश्रविमारककोकुरगी कौ प्राप्तका कीर्तन तथा मागं 
निद्विष्ट करिया जाना तथा धात्री नायक एवं नायिका की हितैषिणा है । प्रत वार्ता 
लाप में तत्वाथं निवेदन हने से उक्त स्थल पर मागे नामक गर्भगे । 

रूपम्‌ --विघ्न के वेविध्यके श्नाभसमे हमारा इम कायं मे कौन विश्वास 
करेगा, इत्यादि कथन पै श्रविमारक का तकं-वितकं प्रकट होने से य्ह रूपम्‌ है| 

ग्रनुमान-- विदूषक प्रविमारके से कहता दहै कि तुम किस उपायसे वहं जा- 
कर प्राणी की प्राप्त करना चाहते हो, कुन्तीभोजके मत्रौ विषम चरित्र वलि दहै 
इस प्रकार के कथन मे अनुमान नामक सन्ध्यग का बोध होता है। 

तोटक -भ्रविमारक विदूषक को यहु कहकर फटकारतादहैकि तुम ास्त्र 
को नहीं जानते, इत्यादि कथन मे रोष प्रकट होने के कारण तोटक है) 

श्रधिवलम्‌ --विदुषक म्रविमारकके वार्तालापमे उसके मनके भावोको 
समभजातादहैश्रौर कर्हताटहै क्या ऋधियाप समाप्तदहा गया, उस स्थल पर मन 
के भावोका वोध होने से अ्रधिवलम्‌ नामक सन्घ्यगदटै। 
। श्रजमशं सश्धि --इस स्थल पर व्यसन द्वारा (श्रविमारकको कुरगी के मिलने 
के विना श्रशान्तिम्रनुभव) श्रवमल होनेसे फनप्राप्ति की पर्यालिचना की गईदहै 
ग्रतः श्रवमरशं सन्धि है। 

विद्रव -भ्रविमारक का कुरगीवेः वियोग मे ्जग्नि मे जलना तथा मरत्प्रपात 
को सव सिद्धियों का साधक कट्ना तथा टुरगीो का म्रपने उत्तरीयसे मरने का प्रयास 


१. धानी - च्रायंण योग इति, तत्रापि कोऽपि जनोऽधिकतर योग । मा० ना० चा० प० {६२६ 





॥ 


१.७४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नारकीय विहेषतापं 


करना, नायक श्रौर नायिका दोनों के इस प्रकार प्रयत्न के कारण यहाँ विद्रव नामक 
सर््यग उपयुक्त ठहूरता है । 

प्रादानम-चठप्रंकके प्रारम्भ मे धात्री के कथन श्रथ चेदानीं काशिराज 
पुत्रो जयवर्माः'' -राजकृलं मविष्टः' कर देने पर नाटककार कथाके कायं को सगरहीत 
कन्ना है, श्रतः यह म्रादानम्‌ नामक सन्ध्यग है। 


निवेहरण सन्धि 

सन्धि - नाटककार नलिनिका के द्वारा कहलाता है कि सौवीरराज के मंत्रियों 
ते दून भेजेहैकि हमारे स्वामी (श्रविमारक) प्रच्छन्नरूपसेनगरमे रहतेहैँ। इस 
कथन मे श्रविमारककी प्राप्तिहो जानेसे विवाह की निकटा रूपी बीज की 
उद्‌भावना को गईहै, श्रतः यहाँ सन्धि नामक सन्घ्यगहै। 

उपक्षेप -श्रविमारक के निवास-स्थान की बोज श्रारम्भ होती है तथा 
मौवीरराज भी स्नेह से विह्वल है । इन दोनों स्थलों में उपक्षेप नामक ्रग है। 

परिभाषण - कुन्तीभोज सौवीरराज श्रादि पात्रोँंका परपर प्रालाप परि- 
भाषण है । 

प्रसाद-सौवीरराज! इारा शापसे क्षुभित होकर क्षिका बाद पर्सन्न 
टाने का व्गांन प्रसाद नामक सन्ध्यगके श्रन्तगंत भ्राता है । 

भाषणम्‌-कुन्तीभोज की सौवीरराजके प्रति "दिष्ट्या भवान्‌ वधंते' वाली 
उक्तिमे मानषृद्धि होने से भाषण नामक सन्ध्यगका बोध होता है| 

पवभावोपगूहन-- नारद के इस कथन मे कि सौवीरराज तुम्हारे गृह मे श्रवि- 
मारकके जानेस कुरगी का सम्बन्ध हुभा है, सौवीरराज लज्जित हो जाता | 

इस लज्जा में उसका ब्राङ्चयं प्रकट होने से पूव॑भाव तथा नारदके द्वारा 
दत्ता सा विधिना "मायया पूनः' कहने पर कायं का दर्शन होने से उपगूहन नामक 
सन्ध्यंग हुश्रा 1 

वराप्ति- नारद कुन्तीभोजसे किते भूयः प्रियमुपहरामि" के द्वारा श्रभीष्ट 
कायसिद्धि तथा कायं का उपहार करताहै, इस कारण यहां वराप्ति नामक 
सन्ध्यग उपयुक्त प्रतीत होता है । 

प्रशस्ति नाटककार सम्पूणं प्रथ्वी पर॒ राजसिह के शासन तथा शत्र के चक्र 
शमन कौ कामना भरतवाक्यमे करता है। ` 


{` स्वोवीर०- ततन्तच्छायमरद्तब्धमनसा मया दुचिरमनुनीयमानः । 
भा० ना० च० पूण १७८ 


नाट्‌य-सम्बन्धी विशेषताएं १५५ 


चार्दत्त 
कथावस्तु ` -- गुणादय की ब्रहत्कथा पर ्राधारित # 
ग्रंक --- चार 
नायक -- चारुदत्त 
नायिका -- वसन्तसेना 
रस -- श्यृगार तया कषण 
इत्ति -- कौशिकी 
सन्धि -- प्च सन्धि किन्तु पचम के श्रंग घ्रत्प सख्यामें। 
मुख सन्धि 


प्रस्तुत प्रकरण में सूत्रधार का कथन (कुत्रन खलु दरिप्रब्राह्मणं लभेय में चार- 
दत्तको प्राप्तिहितु बीज का वपन किया गयाहै। 

परिकर -- विदूषक का “योऽहं तत्रभवतकश्चारदत्तस्य गेहे" इत्यादि कथन चार- 
दत्त के धरकी श्रोर सकेत करताहै। यहं नाटक के बीजरूप का बाहुल्य दहै ग्रतः 
इस्‌ स्थल पर परिकर नामक सन्ध्यंग हे । 

परिन्यास - विदूषक के कथन से चारुदत्त के इसी ग्रोर श्रागमन के सन्देश मे 
परिकर की सिद्धि की प{रपक्वावस्था होने से यहाँ परिन्यास्त नामक भ्रगहै। 

विधानम्‌--नायक का दीधे इवास लेकर भोः दारिद्रयं खलु नाम मनस्विनः 
पूरुषस्य सोच्छवासमरणम्‌' कहने मे कष्ट की श्रनुमूति होने से इस स्थल पर विधान 
नामक सन्ध्यगदहे। 

करणम्‌ - रूपकं के श्रनुरूप कायं की प्रगति मे गरिका वसन्तसेना कौ भ्रां 
चारप्त के शीलसेही सन्तुष्ट हौकर उस पर मृग्ध दहो जाना, ्रपते को समर्पित 
करना करणम्‌ नासक सन्ध्यंग के अन्तगतश्राताहै। 

उव्‌भेद -राकार' ने श्रपने कथन द्वारा वसन्तसेना के चाशूदत्तके प्रति भाव- 
रूपी बीज का उद्भेद वसन्तसेना को चारुदत्तके प्रति इच्छाक्षेकर दिया दहै, अ्रत 
य्ह उद्भेद नामक अ्रगहै। 
॥ भेद-- गणिका का यह्‌ कथन कि भगवान्‌ क। कृपा से शतरुश्रोके निरोधके 
कारणा मेँ ्रपने प्रियजन के समीपश्रा गर्द, वचनसे बीजके प्रत प्रोत्साहन पाया 
जाने के कारण यहाँ भेद नामक सन्घ्यग है। 


क पाक न्क) थ 


१- शकार--श्र। कामदेवानुयानात्‌ प्रशृत्ति चारुदत्तवटकं कामयत एप । 
भण चा० च० पृ० २०३ 


१७६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरेषतापं 


॥ प्रतिमुख सन्धि 
5 विदूषक का नायक के प्रति गशिक्रा वसन्तसेना के विचारो को बीज के 
लक्ष्यालक्ष्य रूप मे पुट पडने के कारण प्रतिरूख सन्धि हो गई । 

, परिसपं- वसन्तसेना के प्रति चारुदत्तके हृदय की पीडा की प्रनुभूति का 
वंन श्रलक्ष्य बीज का पुनः भ्रन्वेषणा करता है, इस कारण यहाँ परिसपे नामक 
सन्ध्यग है । 

न्भ --गणिका की उक्ति शग्रायं शीर्पेण प्रसादयामि में परिहास की विद्य 
मानता के कारण तथा विदूषक के गशिकाके प्रति दीपिका की मान्ति स्नेह-रहित 
हो गई, कथनत नमं सन्ध्यग के श्नन्तग॑त भ्राता है। 

उपन्यास - गरिक्रा के चारुदत्त के प्रति इस कथन से किमे प्रापके द्वारा 
रक्षित होकर घर जाना चाहती मे भ्रायं की प्रसन्नता प्रकट होने से उपन्यास 
नामक सन्ध्यग प्राप्त होता है) 

पुष्पम्‌ - गणिका वसन्तसेना सार्थवाह चारुदत्त का नामलेती है । चेटी उसके 
उत्तर मे वही चारुदत्त जिसने तुभ शरणागत की रक्षाकी, कहू कर विशिष्ट वाक्यों 
दवारा बीजोद्‌घाटन होने से पुष्प नासक सन्ध्यग है । 

विलास - गणिका ^रन्तुमिच्छामि न सेवितुम्‌" कहकर विलास प्रकट करती है। 

गभे सन्धि 

द्वितीय रकम चेटी द्वारा हा धिक्‌, दरिद्रः खलु सः' कथनमे कथाके बीज 
के नष्ट हो जाने पर पुनः गरिका हारा “ग्रतः खलु कामयते कथन मे पुन. ब्रीज का 
म्रन्वेषण॒ किया जाने के कारण इस स्थल पर गभं नेखक सन्धिहै। 

मागं--गरिकाकाव्रिटी से चार्रत्त के प्रति नन्वहं त क्रासमरे' कथन मे माम 
नामक सन्ध्यग है } 

रूपम्‌--चारुदत्त को प्राप्तिकी सम्भावनामे गणिका तथा चटी के तक- 
वितकमय वाक्यो मे रूप नामक सन्ध्यंग है| 

कमः-- गणिका का श्रपने प्रियतम चादत्त (ग्रभीष्ट वस्तु) के विषयमे 
सम्बाहकं कथन से चिन्तन किया गया होने के कारणा य्ह क्रम नामक श्रग दहै । 

अधिवलम्‌-गरिका तथा चटी के वार्तालाप मे गरििका द्वारा केनपि 
साधुना पृरुपण भवितव्यम्‌ कहना उसके मन के भावों कौ प्रकट करता है ग्रतः 
गणिका के भावों को चारुदत्त के प्रतिप्रेमकीभावनाको समभने के कारण हय 
स्थल पर्‌ ्रधिवलम्‌ नामक सन्ध्यंग है । 

भ्राक्षेप- गणिका! का चारुदत्तको देखना बीज का विशेष शूपसे प्रकट 

करना कहा जा सक्ता है, प्रतः इस स्थल पर श्राक्षेप नामक सन्ध्यंग है । 
१. गरिका- एष हि.स ग्रायन्यागत्त एव प्रावारको गच्छति, पश्यामः | 
भा? ना० चण प्रर २२३ 


नाट्य-सम्बन्धी विेषताणएे १७७ 
[ | सि । । 
श्रवसश्च सन्धि 

तृतीयके के ्रारम्भ मे विदूषक तथा नायक परस्पर श्रालाप करते है। निदा 
कान भ्राना रोर भयभीत होकर विदूषक कास्वणं-भांड को दे देना ही श्रवभर्न 
सन्धि के अ्रन्तगंत है क्योकि इसी केदारा बीज को प्रकट किया गया है । ॥ 

श्रपवाद-- नायकः वीणा के दोषों का वणेन करता है प्रतः यहु श्रपवादकी 
सम्भावनाको जा सकती है । 

प्ररोचना- सज्जलकर् का यञ्चोपवीत कै प्रति कथन भावी सरन्धि-विच्छेद के 
दारा चौर कमको प्रकट करता है! इस कारण यहाँ प्ररोचना नामक सन्ध्यग हो 
सकता है । 

श्रादानम्‌--इस स्थल पर नाटककार भुवणं-भाण्ड को शपथ के द्वारा विदूषकः 
के देने के कथन से रूपकं की कथावस्तु के का्यंको सगृहीत करतादै ङ्स कारण 
यहं श्नादान श्रंग है । 


निवेहण सन्धि 


नाटककार स्वर्णभाण्ड के भ्रपहूत हो जाने पर चासदत्तः के दारा वसन्तसेना 
के भमीप मुक्तावली को भेजता है । वसन्तक मृक्तावली को लेकर वसन्तसेना के पासि 
जातादहै। इस कश्नसे बीजसे युक्त रूखश्नादि प्रथ को एक्व्रकरनेकेकार्णदी 
यहा निवह नामक सन्ध्यंग प्राप्त होतादहै। 

सन्धि-गखिकाः वसन्तसेना चारुदत्त कौ प्राप्ति के विषय मे उसके भ्रभिसार 
के उपरान्त ही श्रपने मण्डन को कहती है कि इस कथन मे चारुदत्त की प्राप्ति रूपी 
बीज की उद्भावना की गई है श्रत: सन्धि नामक सन्ध्यग हे) 

विबोध- गणिका चेटी से श्रलंकारों को लेकर चास्दत्तके साथ श्रभिसार 
को कहती है, इस कथन मे चारुदत्त को प्राप्ति रूपी बीजका श्रन्वेषण होने से 
विबोध नामक भ्रगदहै। 

यह्‌ प्रकर श्रपूरं प्रतत होता है अतः इसमे प्रग श्रल्पहीरह। 


४. नायकः -उत्करिठतरय ' “स्त्रीणां तु काल्तरतिविव्नकरी पत्ती । चा० ३।? 

२. सज्जलकः-- नन्विदं दिवा ब्रहममृत्रं रारो कमेनू्वं भविष्यति! चा० २।९० से पूवं 
२. विदूषकः - मोश्चारदत्त `` ब्ह्म्ेन शापितोऽर्ि, यदि न यह क्षि । 
चा० ३।९४ से पूवं 
नायकः - वयस्य, इमा सुक्तावली ` काशं गच्छ 1 चार्दत्त ३।४८ से पूव 

गिक - भणाम्गां `` -यदाक्चारुद तोऽ चिसारयितव्यः । भा० नार च० पृ० २३८ 


ध भातत की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 


। प्रतिमा 
* कथावस्तु -- गमायण मे उद्धृत 
ग्रद्ध --- सात 
। सन्धि -- पञ्च सन्धि समन्वित 
तारक -- राम (धीरोदात्त) 
पताका नायक पीठमदे भरत 
नायिका -- सीना । 
रस --- क्ण तथा वीर, किन्तु कश्णरसका प्राधान्य 
द्रत्ति == कौलिकी 


नाटक का इतिटृत्त प्रख्यात है, रामायण से उद्धत राजर्षि वशचरित्र है, 
दिव्याश्चय, श्रनेक विलास ऋद्धि रादि गुणगणोसे मण्डितहै) इस नाटक कौ कथा 
रान ये सम्बािधित है जिसमें सुख-दुःख का समन्दयहै। कथा पर पौराणिक कथाग्रो 
काप्रमावनही प्रतीत होता है। यह्‌ सूत्र तथा स्म्रतिकाल से सम्बन्धित वणेनोसे 
प्रभा.वतत है । 

नाटककार "नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार." से नाटक का प्रारम्भ करके 
मृद्रालकार द्वारा भगवान्‌ रामकास्तवन१ करताहै स्नौर भावी सृष्टयोंमे जटम 
लेने पर भी रामस्ते रक्षाकरनेकी कामना करतादहै। इस्त द्लोकमे सीता, सुमन्त्र, 
सुग्रीव, लक्ष्मण, रावण तथा विमीषण श्रादि पात्रके नाम रिलष्टत्वेन प्रयुक्त किये 
गए है । कवि बुद्ध वैष्णव परम्परा का पोषण करता है । 

कवि की मौलिक कल्पना प्रतिमा का प्रस्रग रामायण श्रादि कथा-स्रोत ग्रन्थो 
मे उपलन्ध नही होता है । नाटकके नाम प्रतिमासे यहु पुष्ट होतादहै कि कविको 
इक्ष्वाकुवंशीय राजाश्रो के प्रतिमा मन्दिर की कल्पना श्रभीष्टहै। कनिष्क के समय 
सेतोप्रतिमाश्रो कीप्राप्ति के टढ प्रमाण उपलन्ध होते है। उससे पूवे बुद्धकौी 
प्रतिमाग्रो नथाच्त्योमे वृद्धके जीवन की विभिन्न प्रतिमाश्रों के श्रकन शिलाश्नो 
प्र यहु यत्र-तत्र प्रप्त हुएहै) 

रामका राज्याभिषेक ही नाटक्ारम्भ मे दर्चकिर उसये विध्न प्रदक्षित कर 
वत्करल कौ घटना को मौलिकद्गसे वर्णान करनेमें नाटकीप कला का प्रदशंन किया 
है । राम का राज्याभिषेक नाटकका वीजहै, पूवं मे प्रतिमा मन्दिर की स्थापना 
हेतुं राम का वनत्रास् नाटककारकोप्रभीष्टहै। इस कारण सीता के वल्कल धारण 
काप्रनंग बौजसूपमे उपक्षेपका काय करता है । 


>` गदधारः--सीतामवः पातु पुम्वतुष्टः सुपरीवरामः सहलद्मणश्च । 
या गवरणाथुप्रतिमस्च देव्या विभीषणात्मा मरलोऽनुसर्मम ॥ 
प्रतिमा० प्रथम्‌ शनकं 


॥ ^ 


५, 
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| मुख सन्धि ् 

उपक्षेप ग्रवदातिका+ वल्कल लेकर प्रवे करती है शरीर ्रपने मनम 
परिहसमें लाए हृए इस वल्कल पर संकुचित होती है तथा सोभवश चुरायी हृ , 
वस्तुश्रों के परति भय प्रकट करती दहै) इस वणंनमें कौकेयी द्वारा राम के राज्या- 
पहुरण की कथा का हुमे सकेत सिल जाता है क्योकि यह प्रसंग वात्मीकि रामायण 
मे नहीदहै। 

परिकर श्रवदातिका वल्कल के पहनने पर सीता की शोभाका वंन 
करती है । इससे बीज का प्रोत्साहन प्राप्त होता है त्रत: यहा परिकर सन्ध्यग है। 

परिन्यास _ लक्मणय्द्वारा राम के वनवासके चौदह वषं वहां रहनैकी 
पुष्टि होती है तथा द्ञरथ प्रतिमा रूपी भावी कल्पना का प्राभास मिलता है । 

विलोभनम्‌--राम> मैथिली से वल्कल याचना करने में श्रपने को सभी 
राजाश्रोसे विश्चेष कार्यं करने मेँ न्रपनी विचेषता प्रदकश्चित करते है किमैभ्रन्य 
राजाग्नो से विष धमं का पालन कर रहा हं । श्रन्यैः नुषः" शब्द में राम के स्वगुणं 
का आख्यान होने से विलोभन नामक सन्ध्यगद। राम की इष्टादि प्राप्तिके लोभ 
के कारणा यहु तत्व विलोभन हुभ्रा । 

° युक्ति-राम भ्रपने राज्याभिषेक मेदेव द्वारा किए हृए प्रकोपको मूलं 
दैवेन ताडितम्‌" कहकर पुष्टि करते है जिससे उनका वनगमन सिद्ध होतारहि। इस 
कारण यहं युक्ति नामक सन्ध्यग ह 

भेद राम के सीताको वन चसनेके लिए मना करने पर लक्ष्मण उ 
जाने के लिए प्रेरित करते है ्रौर कते हैँ कि एेसे श्लाघनीय श्रवसर पर उसे मना 
करना उचित नही है तथा स्वामी ही स्वयो के सर्वस्व होते हं ठेसा कहने से वनवास 
गमन मे बीज के सहायक कायं में प्रोत्साहन मिला । 

विधानम्‌-रामकासीता से यह पृच्छना कि तुम ्ाभुषणहीन क्यों हो तथा 
स्वयं पिताक श्रश्रु बहाने श्नौर कष्ट प्रकट करने को कहने मे रामकेद्ारा दुःख प्रकट 
हश्रा, ग्रतः दुःख के स्थल पर विधान नामक सन्ध्यग हृश्रा | 

परिभावना - लक्ष्मण राम से वल्कल मांगते हँ श्रौर इस कथन मे ्रपने 
्राद्चयं को प्रकट करते है कि सब वस्तुश्रौ मसे प्राधा देकर इतत चीरधारणमें श्राप 

9. अवदातिका--श्रहो श्रत्याहितम्‌ । परिहासेनापीमं वह्कलसुपनयन्तया ममेतावद्‌ 
भयमासीत्‌, किं पुनलोमेन परधनं हरतः । भा० ना० च० परण २५१ 
एतेन कैकेयीकतृ करामराज्यापहरणकथा इगितेन सूचिता । 
२. लच््णः--यत्छरते `` "वर्माणि कित्व ॒वरतव्यं चतुदश वने पवया । प्रतिमा १।२३ 
3. रामः-मगलायेऽनया ` करोम्यःयैनु पेधेर्म नैवाप्त' नोपपादितम्‌ । प्रिमा० १।२४ 
८. लक्मणः श्रां नोत्सदे शलाथनीये काले वारयितुमव्रे मवतीम्‌ । 
अनुचरति" ˆ` ` `" भवरनाधा हि न्थः । प्रतिमा० १।२५ 
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मत्सरी क्योहै ? ग्रतः प्राश्चयं प्रकट होने से परिभावना नामक सन्ध्यगदहै। राम 
का वनगमनमे कोई विदोष काथंका न मानना ग्रौर केवल इसे पिताकोञ्राज्ञाका 
पालन ही कहना भ्रादचयं प्रकट करता ह । 

उदमेदः--कनचुकी वनगमन से पूवं कहता दै कि कुमारको नहींजाना 
चाहिए, ये महाराज दशरथ हैँजो कि भरमि पर लेते हुए जीणं हाथी कौ भांति 
जाते है, इस पर लक्ष्मण कहते हैँ कि चीरधारी वनवाक्षियों के पास दशेनीय वस्तु 
कोई नहीहैश्रौर राम भी इसी समय कहते है कि हुमारे चले जाने पर राजा प्रमुख 
स्थलों को देखे । इस प्रकार कह देने पे वनगमन रूपी बीज का उद्भेद प्राप्त होने 
से यहाँ उदभेद नामक सन्ध्यंग भ्रनुमानित किया जा सकता है | 


समाधान-- कचुकी राम से उनको सरलता के विषय में कहता है कि श्रापका 
म्रभिषेक कंकेयी के कथनकेद्वाराही नही हुश्रा, इससे राम को उत्तेजित होना 
चाहिए था किन्तु एेसा नही होता है। रःमर श्रपने वनगमन से भाइयों तथा प्रजाके 
लाभ का चिन्तन करते हैँ ग्रौर श्रपने वनगमन को गुणा” कहकर श्रेयस्कर बतलाते 
है श्रतः यहाँ समाधान नामक तत्व है। 

प्रति्रुख सन्धि 

दशरथ का रामके वियोगसे दुःखित होना तथा पद्चात्‌ मे दशरथंका 
मरण होना इत्यादि लक्ष्यालक्ष्य रूपसे दद्यरथ-मरस का उद्‌भिन्न होना प्रतिमूख 
सन्धि का विषय भ्नुमानित किया जा सकता है । 

परिसपं कचुकी राम के वनगमन के पडचात्‌ अ्रयोध्या को शून्य की भोति 
बतलाता है जिसमे राम वनगमन की श्रोर स्पष्ट सकेतं मिलता है जिसकी स्मरति 
दशरथ के लिए श्रत्यन्त कष्टकारक है । म्रतः य्ह परिसपं सन्ध्यग है । 

शमः - कौरात्या का राजा दरारथ की कष्ट कीदशामे (महाराज भ्रव्यन्त 
दुःखित न होहये', इत्यादि कहकर सान्त्वना देना, राम, लक्ष्मण तथा सीता के वियोग 
से दुःखि? दजरथ के शमन हेतु प्रयास हम के ्रन्तगंत भ्राता) 

वचम्‌ - राजा को शोक से सन्तप्त देखकर भ्रृत्यगण उसके प्रति “विक्रोशन्तम्‌ 
पाथिव गहुयन्ति' भ्रादि कठोर वचन कहते हैँ । इस प्रकार कठोर वचनो को युक्ति- 
पवक कह्ने मे रोष की श्रभिन्यञ्जना होने से यहो व्र नामक सन्ध्यंग है। 

पुष्पम्‌ --राम के कथित वणेन के श्रवण से राजा की उत्सुकता श्रौर विशिष्ट 
वाक्यो द्वारा बोजोदूघाटन हुभ्राकिवे वन चले गए, इस कारण य्ह पुष्प नामक 
सन्ध्यग बनता है। 


१. रामः-राक्ाहूय विसर्जिते मयि जनो धेयण मे विस्मितः । 
र्वः पुत्रः कुरुते पितुयेदि क्यः कस्तत्र मोः विस्मयः ॥ प्रतिमा० १।५ 
२. रामः- वनगमननिव्ृत्तिः ``" -श्रातरो मे । प्रतिमा० २।१४ 
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उपन्यास राजा दशरथः द्वारा राम का विभिन्न प्रकार से भ्रनुनय करके 
कौकेयी के श्रतिरिक्त श्रपना दोष माननेमे संतोष-व्वास का सवास चाहना तवा 
सुमित्रा से लध्मण॒ की प्रसा करके उसके पृत्रकी र्लाधा करना उपन्यनि नाभक 
सन्ध्यग के प्रन्तगेतं जाता दहै) 
गभं सन्धि । 
परतिमा की मौलिक कल्पना भास की श्रनुपम प्रतिभा का परिचय देती है। 
यह भरत की प्रासमिक कथा सानुबन्ध प्रकरी है। प्राप्तिसस्भव तथा पताका का मिश्रण 
स्पष्ट है क्योकि प्रतिमा स्थापन की सफलता नाटककार को यहां उपलन्व हो जाती 
ह श्रौर प्राप्ति-सम्भव के गर्भं सन्धिके प्रावद्यक अरग होते के कारण नाटक के 
नामकरण की चरितार्थता की पुष्टि भी दस स्थलपरहौ जाती है) राम के राज्या- 
भिषेक रूपी बीज के लित होने पर पून श्रलक्षित हौ जाने से उसको बार-बार 
खोज की जाती है ¦ मरत द्वारा उस रोर प्रहृत्तिहोने ते फल का एकान्तिक निन्चय 
हो जाता है ग्रतः यँ गभं सन्धिका प्ननुमान उपयुक्त ही प्रदीत होता है) 
प्रभूताहरण-- दशरथ की ग्रत्युहौ जाने पर सूत भरत के पुद्छते के उत्तरमे 
बतलाते है [क श्रापके पिर्ती को महान्‌ हृदय-परिताप है । इस स्थल पर चूत हारा 
कपट रूपमे दशरथ की गत्य का समाचार गुप्त रखते से यहां श्रभूताहर्ण है । 
+ मां -पिताके द्नंन की नालसा के युख का भरतः द्वारा कौतन तथा ब्रन 
भूति मागं नामक सन्ध्यंग के श्रन्तगंत घ्राती ह । 
रनुमान--भरत प्रतिमा मन्दिर के विपय में विभिन्न प्रकार की कत्पनाएे 
करते है श्रौर उसे ““चतुदंवतोऽय स्तोमः” का श्ननुमान लगाने से यहो ब्रुमान है । 
तोटकम्‌- देवकुलिक दारा दशरथ के लिए इस भकार का कथन है कि 
जिसने स्त्ी-शुल्क के लिए प्रारादे दिए, दशरथ की उस प्रतिमा के लिए तुम क्यों 
नही पृषते हो । श्रतः इस स्थल पर उद्विग्नतापूणं स्थल होने से तोटक) 
राक्षे देवकुलिक के हारा भरत को राम के राज्याभिषेक के समय केकेयी 
के कथन से श्रभिषेकन होने देने तथा राम के वन-गमनसे बीज का उद्भेद हृत्रा है, 
ग्रतः यहां नाक्षेप नामक प्रग हे । 
उदाहति- भरत के राज्याभिषेक के लिए ""एतौ वसिष्ठवामदेव्यौ सह्‌ ` 
इत्यादि कहना भरत के उत्कष का द्योतकं होने से उदाहृति नामकं भ्रग हुभ्रा । 
वसश्षं सन्धि 
राम श्रपने पिताके द्वारा किये गये कायं को “पित्रा दुष्करं कृतम्‌ कहु कर 
दोष बतलाते है । इस प्रकार कार्यं के फल के विषय मेँ लोभवश्च प्यालोचन होने पे 
यहां गभं सन्धिके द्वारा बीज को प्रकट कर दिया गया है। 
१. दशरथः-राञ्ये त्वामभिषिच्य ` `एकत्तणे । प्रतिमा० २।१६ 
२. मरतः- पतितमिव शिरः ` वेधं च माषां च सौमिच्निणा । प्रतिमा ३।३ 
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श्रपवाद--भरत श्रपने लिए राज्यलुव्धा कंकेयोपुत्र तथा ब्रहयघ्नं कहकर 

प्रपते दोषो का श्राख्यान करते है, इस कारण से यहां भ्रपवाद नामकश्रंग है। 
7 संफेट-- भरतः ्रपने अ्रागमन का निदेदन राम से रोषयुक्त वाणीम करते 

हे । अ्रतः रोप का वणेन होने से यहं सफेट नामक सन्ध्यग हृश्रा । 

प्रसंग --रामः भरतः के कब्द की समानता श्रपने पिताके स्वरसे तथा 
लक्ष्मणा भरत के वक्नःस्थल की समानता श्रपने पिता के वक्षःस्थलसे करते है! इस 
प्रकार गुरु कौतंन से प्रसंगनामक तत्व का प्रयोग मानाजा सकतादहै। 

व्यवसाघ--रामने श्रपते पिताकौो शक्तिः तथा श्रपनी शक्ति का वेनं 
किया है । अ्रतः यहाँ व्यवसाय नामकरुन्ध्यग है | 

श्रादारम्‌ - सुमन्त्रक द्वारा इस कथन मे कि श्रभिषेक के लिए जल कहाँ है?' 
कायं की रीघ्रता दर्शकिर नाटककार कथावस्तुके कार्यं को सगृहीत करना चाहता 
है रतः इस स्थल पर श्रादान नामक सन्ध्यग है। 

विचलनम्‌-भरत^ हारा श्रपने का स्वगंस्थ राजा का रीलयुक्त पुत्र कहना 
ग्रात्मश्लाघा का व्यजक हनि से यह्‌ स्थल विचलन के लिए उपयुक्त हुभ्रा । 

प्ररोचना--रामः का सिद्ध पुरुपा की भाति यह्‌ कहना किसे महान्‌ 
व्यक्ति भी समयसे प्रभावित होतेह, श्रौर इत्ती कारण मेरे पिता भी भूठ बोलने 
वालेहोजायें। रामनेभरत को लौट जाने के लिए इतनी बलज्ाली उक्तित 
इस प्रकार कही कि भरतं जसे पुत्रको उत्पन्न करके उनके पिता सिथ्याभि- 
धायी नही ह्‌ सक्ते । कथावस्तु मे इस कथंनसे भरत के प्रतिनिवतंन की भावी 
घटना का प्राभसिदहो जाता) 

निवन 

परिभाषा --ककेयी, भरत तथा सुमन्त्र का परस्पर श्रालाप परिभाषा नामक 
श्रगहै। 

पयु पातनम्‌- सुमन्त्र काभरत से यहु कहना कि हम तुम्हारेही कारण राम 
के दशन के लिए यहां श्राए भ्रौर तुम्हारे बिना कंसे लौटेगे, इस प्रकार कथन मे भरत 
का प्रसादन प्रकट होताहै ग्रतः यहाँ पयु पासन है । 

उपगृहन-- सुमन्त्र का यह्‌ कहना कि पक्षी भी उपकृत होना चाहते है" वे 
कहते है किसुग्रीवका लाभ रामद्वाराहुभ्राप्रौर सग्रीवद्ारा रामकालाभ ह्र 
इस प्रकार सीताह्रण का ठत्तान्त जानकर भरत श्राह्चयं का अ्रनुभव करते है| 


= 


भरतः - निषु णश्च कृतप्नश्च.- निष्छतु यातित्ि 1 प्रतिमा० ४।५ 
रामः- कस्यासो सदशतरः रवरः पितम । प्रतिमा ० ४।६ 

लदमणः - मम पितृसमं पीनं वच्च: सुरारिशरष्ठतम्‌ । प्रतिमा० ४८ 
रामः ~ गबा पू .. नरेद्ेनरेषद्रः । प्रतिमा० ४।१७ 
भरतः--रवगेग्थरय नरापिपस्य ` शीलाप्वितोऽहं सुतः । प्रतिमा० ४।२७ 
रामः - किञ्योत्पा्यः ` मवतु ते मिथ्यामिधायी पिता । मतिमा० ४।२३ 
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समय -- राम, रावण के विना के पडचात्‌ अ्रपने कष्ट की समाप्ति पर सुल 
का श्रनुभव करते है ग्रतः यह समय नामक सन्ध्यग दहै । 

कृति - रामर ` तथा भरतः दोनों का परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न कर्न के 
प्रालापको क्रत नामक सन्घ्यग के श्रन्तर्गत रख सकते 

पृवभावोपगूहन -भरत के द्वारा राम से राज्याभिषेक कराये जाने ्नौर राज्य 
भार ग्रहण करने के स्थलां पर श्राय प्रतिगृह्यता राज्यभारः' स्थल मे उपगृहन तथा 
(तोथदिकेन '"-सनिलसिक्तमिवारविन्द॑म्‌ः मे राज्यामिपेक ल्पी कायं का दर्जन हने 
से पुवभाव. नामक सन्ध्यग हृश्रा | 

काव्यसंहार - नेपथ्य" में सवं प्राशिर्यो मे सुन्दर राम प्रथ्वी को विजित करते 
है एसा कह्ने से काव्य का उपसहार होता है । 

भाषण--लक्ष्मरा हारा दिष्ट्या भवान्‌ वर्धेते तथा कचुकीयकेद्वाराभी 
इसी वाक्यकी अरदरत्तिहोने सेरामके मानकी दद्धि होती है त्रत: इम्‌ स्थल पर 
भाषणा नामक सन्ध्यग है । 

्ञस्ति - नाटककार सीता, लक्ष्मण प्रर बन्धुश्रो सहित राजा रामके भूमि 
पर शासन करने की कामनासे भरतवाक्य हारा प्रशस्ति-पाठ करता हुश्रा यह्‌ 
कामना करतादहै कि इसी प्रकार हमारे राजा लक्मीसे युक्तहाकर भूमिका शासन 
कटर । 

प्रतिमा नाटक के अभियान के सम्बन्ध में विवेचन--प्रो° धरुवा प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण के समान प्रतिमा नारक कोमीभरतकोक्स्ण रसकी प्रतिमा सिदध 
करके नाम का उचित रूप दङातिर्हैँ। मेरे विचारमे प्रतिमा नाम से यहु च्नाभासितं 
होता दहै कि नाटककार दिवगत इक्ष्वाकु राजाप्नो कीप्रतिमाग्रों के स्मारकगृहु- 
प्रतिष्ठापन द्वारा भरत के करुण रप्तकी प्राधार हिला को सवारते हैँ क्योकि करुण 
रसकाड्द्रक भरतके हूदयमे सूत के वार्तालापसे प्रारम्भ हृश्रा टष्टिगत होता 
है । इस करुण रस का उन्नयन दानैः दने: इद्धिगत होता गया है, दिवंगत राजाश्रों 
कीही प्रतिमां स्थापित की जाती है "धरमाणानाम्‌' जीवित व्यक्तिपों की नहीं| 
देवकूलिकं के इस उत्तर से दरारथ की प्रतिमाको देखकर भरतके हृदय में मार्मिक 
प्राघात पवता है मरौर वहु मित हौ जाता है । परत्तिमा-स्थापन नाटक के तुतीर्याक 
मेही समाप्तहो जाता है उसके लिए दश्रथ-परण तथा दशरथ-मरण के लिए राम- 

* वनगमन का क्रम इस सिद्धि के साधनहै। राम के समीप पर्हँवने पर भरतका 


रामः-सञुदितबलवीर्य रावणं “ "प्राप्तवानरिमि भूयः । प्रतिमा० अर्‌ 
वच्लः प्रसार्य `ग्रह्वादय व्यसनदग्धमिदं शरीरम्‌ 1 प्रतिमा० ७1७ 
भरतः ~ प्राप्तोऽरिमि नृष्टहृदयः स्वजनानुवद्धः । प्रतिमा० ७।६ 
हप्वा रिपुप्रभवमप्रतिमं तमौधघं ! ` ` 

रामो मही जयतिं सव॑ननाभिरामः ॥ प्रतिमा० ७।१० 
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{८४ भास की भाषा सम्वन्धी तथा नाटकौय विदेषतापें 


ग्रपने लिए निवुण॒ कहना उस करुण रत की चरम श्ूडाके दर्शन करातादहैकि 
उसके मानक्त दपण की विसचता तथा निर्मलतां का प्रतिबिम्ब उसमे प्रतिबिम्बित 
होत हृश्रा लक्षित होता दै ग्रौर्रन्त में शत्रुघ्न द्वारा प्रायं के भ्रभिषेकसे मेरा कुल 
कल्मधरहित हो गया," एेसा कहलाना हृद्य की पावनता का प्रतीक हे । 

नाटक काम्रारम्भभी राम के राञ्याभिषेककेद्वारा होता है तथा “सम््ा- 
न्तया किमपि मन्थरया च कणं (१1७) मन्थरा के द्वारा कैकेयी के सन्देश को दशरथ 
के कहने से उस राज्याभिषेक में विघ्न होताहै। नाठ्ककी समाप्तिमे भी ककेयी 
कीश्राज्ञाकेद्रारा राम का राज्याभिषेक सम्पन्न होता है! श्रत: नारककारने 
प्रतिमा मन्दिर की स्थापना का लक्ष्य रखकर प्रतिमा नाटक कीरचनाकीदहै भ्रौर 
उसमे कर्ण रसके परिपाकं के लिए भरतं कोकरणरसकी प्रतिमाकेरूपमें 
प्रंकित करना भी लक्ष्यस्हाहै)। 

प्रवेशक्--नुनीयाकारम्भ मे प्रवेशक सूत के साथ भरतके ञ्नाने का सदेश 
देता है । पुनः चतुर्थक मे भरतकेहीश्राने कौ सूचना देतादहै। 

विष्कम्भके ग्रंक में कञ्चुकी प्रवेदा करता है, ठेसा कहता है । 

सिश्रविष्कम्मक--द्वितीयांकारम्भ मे राजा श्नौर देवियों के भाने की सुचना 
देता है । सप्तमांकारम्भमें रामकेश्राने की सूचना देताहै। 

दशरूपककार प्रवेशक के सस्करृत मे माणा पर विरोधं का विधान केरता है| 


ग्रभिषेक 
कथावस्तु -- रामायण से उद्धुत 
श्रड्क --- ददः 
सन्धि -- पाच 
नायक -- राम 
नायिका -- सीता 
रस --- वीर्‌ 
वृत्ति -- सात्वती 


नाटककार ने किष्किन्धा, सुन्दर तथा युद्धकाण्डगत रामचरित का वर्णन इस 
नाटकमे कियाद तथा नाटक की समाप्तिषमें दशरथ की ग्रनुमति से यम, वरुण, 
कुबेर भ्रादिसे ्रभिसंदृत होकर इद्र की भांति राम का राज्याभिषेक होता है। 

नाटककार नान्यन्ते ततः प्रविदति सूत्रधारः के ग्रनन्तर भगवान राम 
के रौं का स्तवन करता हैँ कि गाधिपुत्र के मख में विध्नकारियों के विनाशक युद्ध 
मे विराव खरदूषण श्रादि के संहारक तथा निशाचरेन्द्र कुल (रावणवंश) के संहारक 

१ लक्मणः--यमवरूणवुबेरवासर वाचे शविदशगणेर संवृत्तो विभाक्त 

दरारथवचनात्‌ छृताभिषेकर्तविदशपत्तित्वमवाप्य वरत्रहेव ।। श्रमि० ६।३२ 
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रामसे रक्षाकेरने कौ कामना की गर्ईदहै। विहेष खूप सेभ्वाटकौय कथावस्तुके 
प्रधान पात्र बाली कं विना तथा रावण के सहारः का वणन इस इलोक रें 
कियागयादहै तथा कपीन वाली तथा निशाचरे रावखपात्रो का भी सन्तिवे् 
किथाहै। 

नाटक का शीपंक् अरभिपक्‌ दोनो अस्तगो मे उपयुक्त दै यथा बाली का निधन 
करके सुग्रीव का राज्यामपेक तथा राद विना पर राम का राज्याभिषेक | 

नाटककार नाटकारम्भमे सुग्रीव के अ्रभिपक क लिएसष्ुयोगषरूपीबीजका 
वपन कशता है} वत्टूस्थिति यह्‌ कि ्रन्तिमि लक्ष्य राम के राज्याभिषक की 
स्थिति के लिए प्रथम सुग्रीव की सहायता श्र्पधित है । राम तथा सुग्रीव पारस्परिक 
सहायता कं लिए कृतप्ररिज्ञ है। इस कारण सवेप्रथम राम प्रपा प्रतिज्ञा पूति कं 
लिए बाली कं वध करनेका समुद्योगं करतेटै। यह समृद्योग ही इस नाटकका 
बीजदहै। ग्रतः इस स्थल पर्‌ मृखसन्धिकाप्रयगहे। 

मुख सन्धि 

उपक्षेप - सुग्रीव तथा रावण का परस्पर कछरुतरतिज्ञ होना बीजन्यास का 
विधायक है श्रत: यह्‌ उपक्षेप के ्रन्तर्गेत श्रातादहै। 

परिकर-- परस्पर उपकार कं लिए कृतप्रतिज होनेमे राम कासुभ्रीव कं 
प्रैति बाली के मारनेमें ग्रपने बारा द्वारा वणेन मे बीजन्यासतकौ पुष्टि होनेसे इस 
स्थल पर परिकर नामक सन्ध्यग हं | 

विलोभनस्‌--वाली का अपनी स्वी तारा से श्रपे पराक्रम का श्रास्यान 
करना विलोभन दहै । 

विधानम्‌-- बाली-सूग्रीव-यृद्धमे राम का न्त पतितो बाली' तथा हनूमान्‌ 
का “हा धिक्‌ म्नस्येषावस्था” तथा बाली का "ह॒न्त श्रनुत्तरा वयम्‌" कहना कष्ट के 
भावों को व्यक्त करने के कारण विधान नामक सन्ध्यंग का बोधं कराताह। 

युक्ति--हन्‌मान्‌ का राम के समीप जाकर बाली के लिए बलवान्‌ कहना 
तथा सुग्रीव को दुबल कहना एव रामकावालीको बाण हारा मारना प्रभीष्ट 
तथ्यों कं समर्थन कं कारण युवित नामक प्रग क श्रन्तगेत राता दहै | 

समाधन-वालीवुग्रीवसे ग्रपनी मृत्युके भ्रवसर पर विषाद करने पर 
‹'भ्रलमलं विषादेन ईदा लोकथमेः' कहता है ¦ इस स्थलं पर लोकधमं को स्थापना 
तथा उसके प्रति सचेष्ट रहना नाटककार का लक्ष्यहै। इसी केदारा बीजका 
युक्ति द्वारा व्यवस्थापन होने से यद्यं समाधान नामक सन्ध्यंग ह्र 1 
१. रामः-मस्सायकाग्निहत ` समरे निहतः स वाली । श्रमिेक० ६1४ 
२. वाली--शक्रो वा ` विष्णुवा विकसित-पुर्डरीकनेचः । श्रभि० १।१० 

तारे ! सया ` "ˆ 'सुविरिमितारते । द्मभिपेक० ९।१४ 
ह्रो वाः `` नेव यारयसि । यभिपेक० ९।१२ 
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भेद--बालीकासुग्रीवसे म्रगद का सम्हालनेके लिए प्राना करना कथा- 

वस्नुके हेतु मे प्रोत्साहन प्रदगित करता है । ग्रतः यहां भेद सन्ध्यग है । 
 करणम्‌--बाली का सुग्रीव को श्रपनी कुल धनरूपौ हैममालाके प्रदाने 

सुग्रीव के राज्याभिषेकमे रूपक कौ कथा के श्रनुरूप प्रकृत काथं का प्रारम्भ होनेसे 
यह करण नामक सन्ध्यग है । 

उद्भेद लक्ष्मण के सूग्रीव के लिए श्रभिषेकः कल्प्यताम्‌" कहने से बीज का 
उद्भेद होने से यहाँ उद्मद नामक सन्ध्यग सिद्ध हुम्रा । 

प्रतिमुख सन्धि 

परिप -विलमरुख के हारा परस्पर की गई प्रतिज्ञा कास्मरण कराने स 
यहां प्रतिज्ञा रूपी बीज का प्रन्देषण द्वितीयाकारम्भ में पुनः प्राप्त होता है । श्रत इस 
स्थल पर परिमपं नामक सन्ध्यग है । 

प्रगमन - ककुभ" तथा विलमूख का प्रालापजाकिनाटककेनीज का सहायक 
है । प्रगमन सन्ध्यग के ्रन्तगंत ्राताहै। 

पुष्पम्‌ -भ्राज ही मे समद्र पार करके सीता के उरत्तान्त को लागा, हनूमान्‌ 
का यह्‌ वचन विशेष रूप से बीजोदूचाटनकारी है । प्रतः यहां पुष्प है । 

उपन्यास--हनूमान्‌~ के द्वारा राक्षसियोसे परित सीताकी स्थितिका 
वणेन करने से उनकं कण्ट का हेतु प्रकटकर ठीज का उद्भेद होने से उपन्यास है  “ 

गभं सन्धि | 

नष्ट बीज का पूनः अन्वेषण इस सन्ि का विषय है| 

माण --हनूमान्‌ कासीतासे रामकं विपथ मेबाली श्रादि के मारने के 
दृतान्त को कहना तथा सीता भ्रन्वेषण में बन्दरो का सव दिलाग्रोंमे घूमना श्रौर 
इसी प्रसणमे मेरा यहां ्आाना इत्यादि कथन निरिचत तत्व का प्रदर्शन करने ते माभ 
नामक सन्ध्यंग के अ्रन्तगंत भ्राता है । 

कमः-हतुमान्‌* केदारा रामकी ्रभीष्ट वस्तु रावण के दपं विनाश का 
चिन्तन कम नामक सन्ध्यग के प्रन्तगंत आता है । 

तोटक -- हनूमान्‌ से रावण का कोधयुक्त वचन तोटक सन्ध्यंग के श्रन्त. 
गंत दहे। 


उद्वेग--उ(कुकणं भ्रगोकवाटिका को हनूमान्‌ हारा मग्न देखकर तथा भय- , 


१. बाली--मया कते ` -बुलप्रवालं परिगृह्यत न । अभियेक० १।२६ 

२ ककुभि न जानीपे निष्िमर्थं कार्यस्य । श्रभिरेक० २। १ से पूव 
२ हनुमान्‌ राकसीभिः परिवता. "शोभते ।  अभिपेक० २७ ` 
४“ हनूमान्‌ - परथृतगणजुष्ट ` राक्तसेशं करोभि । श्भिपेक० २।२६ 

‰* रवणः युधि जगघ्वय ' "समुद्भवम्‌ 1 ग्रभिपेक० ।४ 
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भीत होकर प्रतिहारीसे शीघ्र निवेदन करनेमे श्रपनी उद्विस्नता का प्रकट करता 
है रौर श्रतिपाति कार्यः कहकर उद्वेग प्रस्फुरण के कारण यहां उद्वेग है । 

आक्षेप-विभीपणा' का रावणा के प्रति कम गया वचन किं मरे कहनैसे 
तुभ मेथिलीकोरामकोदेदो किन्तु उसने गौकके कारण मित्रो का वचनन सूना। 
विभीषराके इस कथनमेही गर्थं एवं वीज का उद्भेद हृश्रा क्योकि रावणा कास्ता 
कोनदेनेकाश्राशयही उसकी म्रत्युहै तभी विभीषण का लकेल्वर हौना सस्मवहै । 

श्रवमशं सन्धि 

विभीषण तथा रावण के वार्तालापमे विभीषण महाराजके बुद्धिवपरीत्य 
तथा सीता-प्रदान का विमर्ँन्‌ करता है श्रत यहा श्रवस सन्धि का भ्रारम्भदहै) 

संफेट- रावण तथा हनूमान्‌ के वार्तालापमें रावणके द्वारा यहु कुनै पर 
क्रि उस मनुष्यनेक्याक्हा है, हूमान्‌* राम के लिए देसे शव्द युनकर रोपयुक्त 
वचन कंहूते है । श्रत इस स्थल पर क्षफेट नामक सन्घ्यंग है 

व्यवसाय-- रावण की श्रपनी सामथ्यं के विपध मे उक्ति व्यवसाय के 
प्रन्तगेत दहै! 

भ्रपवाद - हनूमान्‌ रावणके पराक्रम के पदवात्‌ विभीषण कं समर्थन से कहते 
है तब भ्रापने प्रच्छनन रू्पसे सीता का ्रपहूरण क्यो किया। हनूमान्‌ के इस कथन 
मे रावणके दोषो का वर्णन है तथा रावण राम की उपमा ग्ग प्रौर श्यगालसे देता 
€ । प्रतः इस स्थल पर दोषो कं वणान से श्रपवाद सन्ध्यग है। 

छलनम्‌ -- रावण हनूमान्‌ तथा विभीषण का निवध्यिताम्‌ तथा निरस्यताम्‌ 
कहकर श्रपमान करता है । त्रतः यहाँ छंलन नामक सन्ध्यग दहै) 

द्रवः रावण के राम कं लिए ्रभिधीयतां मद्वचनात्‌ स मानुष. कथनमें 
राम का तिरस्कार प्रदशित होने से यहां द्रव नामक सन्ध्यंग है) 

प्ररोचना-- हनूमान्‌ के श्रचिराद्‌ द्रक्ष्यसि" कथनमें रावण क भावी विना 
की सूचना सिद्ध पुरुषो की भाति परस्फुटित होने से प्ररोचना सन्व्यंग है। 

ग्रादानम्‌-- नाटककार विभीपणाके हारा राम को प्रोत्साहित करने भ्रौर 
रावण के विनाशश्च करने के विए कथावस्तु को सगुहीतकारी वचन कहलाता है । भ्रतः 
यह श्रादान नामक सन्ध्यग है । 

निरवेहण सन्धि 

चतुर्थाक के प्रारम्भमे कचुकी का यह्‌ कथन " भोभो बलाध्यक् ¡ सन्नाह- 
माज्ञापय वानरवाहनीम्‌' रूपक की कथावस्तु को एकं श्रथ (यदध के लिए) संगृहीत 
करने से य्ह निर्वह सन्धि इद । 


१. विभीषणः - मयोक्तो मैथिली ` शोकक।रणात्‌ । अभि० ३।१३ 
२. इनूभान्‌ -वरशरणसुेहि `  प्रतियापयाम्यहं त्वाम्‌ । अमिपेक० ३।१६ 
२. रावणः - दिव्यास्त्रैः `` मानुषी साम्‌ 1 अभिपेक० ३।१७ 


विभीपणः--च्र्व तं ` -पुनरुद्धरिष्ये । श्मभित्रैक० ३।२७ 


ध 


ेे 


यय भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषताणए 
सन्धि-- कञ्चुकी द्वारासेना को यृद्ध कं लिए सुद्यत करनाततथा राम का 
वानर-सेना के सहित बेला तट पर श्रनि की घोषणा करना वौज को उद्भावना को 
प्रकट करने कं कारण सन्धि नामक निर्वंहृणाग है । 

वेबोध--राम का युद्धके लिए प्रयाण करते समय सयुद्रके मागं न देने पर 
भ्पते कायं का पुनः श्रन्वेषण करने से विवध नामक सन्ध्यग यहाँ सम्भव है क्योकि 
इस कथन से रावण-वध ल्पी का्यकी खोज की गई है। 

ग्रयन--रामर् रावण कं लिए यह्‌ सन्देश देते दहै क्रि उस राक्षसेन्द्र से कह 
देना किमेरीस्त्री के श्रपह्रण के कारण उप्तने स्वय ही युद्ध मोल लिथाहै । प्रतः 
दस स्थन पर नाटककार समस्त कार्यं को एकं स्थान पर समाहृत कग्ता है, इसलिष 
यहाँ ग्रथन नामक सन्ध्यग है । | 

प्रसाद--रावण॒ का सीता से ्रसीदतु' कहना प्रसाद सन्ध्यग के ग्रन्तगंत है । 

श्रानस्द-- रामः का रावण के विनाश के पश्चात्‌ श्रानन्द का प्रनुभव प्रानन्द 
ग्रगदहै। 

पूव भावोपगूहन लक्ष्मण का ्राइचयं माइ्च्यम्‌' कहना उपगृूहन तथा सीता 
को 'विकसितः“-पद्मवन यथैव हुसी' की उपमादेना अ्रौर उसका श्रग्निसे निविकार 
निकलना पूवंभाव नामक सन्ध्यंग है| 

वराप्ति--श्रग्नि के द्वाराराम को भद्रमृख कहकर यह्‌ पूच्छना कि श्रौ 
प्रापका क्वा प्रिय किया जायं," कथन वराप्ति नामकं सन्ध्यंग के प्रन्तगत दै) 

प्र्ञत्ति-- नाटककार रात्र कं रमन तथा राजसिंह के लासन की कामना भरत 
वाक्यमे करताहै। 

वचिष्कमस्भक--पचम प्रक क श्रारम्भ मे राक्न्षियों से परिदरत सीता के प्रवेद 
कोसूचनादेतादै तथापचम श्रक मेही ्रन्तमे स्वे निष्क्रान्ताः की सूचना 
दता ह 1 





पञ्चरान्र 
कथावस्तु --- महाभारत से उद्धत 
ग्रद्धु -- तीने 
सन्धि -- पच 
नायक -- दुय धिन 
रस --- वीर रस 
वर्ति --- सात्वती 
2. रामः--थाक्रान्ताः" सम्प्रतम्‌ 1 श्रमिक ४1२ 
२. रामः--मम दारापहारेण रवयंम्राहितविग्रहः । भा ना० च° पृष्ट ३५५ 


८१५१ 
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रामः--हत्वा रावणमाहवे समाश्वासितुम्‌ । प्रसि० 518 
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पञ्चरात्र समवकार कौ कथावस्तु से यह ज्ञात होता है किं दुर्योधन द्रोण कौ 
प्रसन्नता हतु उसके कहने से पाण्डवोको प्राधा राज्यदेनेको प्रस्तुतदहौ जक्षादै, 
किन्तु पाण्डवों कौ प्राप्ति पाँच रात्रियो के श्रन्तगंत ही दहो जानी चाहिए । द्रण 
इसे स्वीकार करलेते है ग्नौर पाण्डवो के मिचने मे श्राधा राज्य उन्हे दे दिया जमता 
है । नाटककार ने महाभारत ग्रन्थ कौ सत्ताकोही लुप्त करदियादहै। युद्ध भ्रादिके 
प्रन के लिए श्रवकाशदही कर्ह, जबकि ग्राधा राज्य पाण्डवोकोदे द्यि गया। 
ग्रतः यहां कवि भ्रपनी प्रतिमा का उपयोग करकं नाटकीय कथावस्तु को स्वेच्छासे 
परिवतित कर देताहै। ° 
नाटक के ्रारम्भमें मुद्रालकारकेद्रारा नाटक के पात्र द्रोण, अ्रजुन, भीम, 
कर्ण, शकुनि, दुर्योधन, युधिष्ठिर, विराट्‌ तथा श्रभिमन्यु पत्रो के नामोंका निद 
किया गया है| 
मुख सन्धि 
पाण्डवों का ्रधा राज्य दिलानाहौ भास कोश्रमीष्ट है। श्रतः यन्न कौ 
समृद्धि दवारा दुर्योधन की प्रसन्नतासे नाटक का ्रारम्भकिग जाता है) 
उपक्षेप - कुरु राजा के यज्ञ की सण्द्धि से उसकी प्रसन्नता तथा एेङवयं दधि 
कक वालाव्ररण उत्पन्न करने के कारणा उपक्षेप नामक सन्ध्यग है| 
परिकर--भीष्म दुर्योधन की बुद्धिकी स्वस्थता के जिए द्रोण के प्रस्ताव 
का समर्थन करतेदहे। प्रतः पाण्डवोके श्रावा राज्य दिलाने मे यह्‌ कथन सहायक 
होगा इस कारण से यहां परिकर नामक सन्ध्यग हप्र । 
परिन्यास --दर्योधन हारा द्रण की इच्छित वस्तुको ज्ञात करनाजौी कि 
नाटक कं बीजन्यास के बाहुल्य रूप परिकर को सिद्धि तथ। परिपक्वावस्था को दर्शाने 
कं कारण इस स्थल पर परिन्यास नापक्‌ सन्ध्यगहै। 
विलोभनम्‌ --दुर्योधन° के द्वारा प्रपनी गणना वीर पुरुपोमें करने के वणेन 
तथा युधिष्ठिर के लिए राजा होने से ऊपर भूमिपर भी श्रननहोनेश्रादिकेटारा 
प्रासा करने के कारण वहां विघोभन नामक सन्ध्यग हुश्रा | 
उद्भेद- द्रोण के कथन मे दुधधिन के लिए पाडवो को राज्यां देनेका 
कथन्‌ श्रव तक छिपे हुए भेद का उद्भेद करता है। अ्रतः यहां उद्भेद है । 
करणम्‌ - द्रोण कें कथन के पश्चात्‌ दुर्योधन उसका समथन करना चाहता 
है । प्रतः रूपक को कथा पाडवो को श्राधा राज्य दिलाना' क श्रनुरूप प्रक्रतकाये कं 
समथन का श्रारम्भ इसे स्थल पर होने से करणा नामक सन्ध्यग प्रा । 
दुर्योधनः - शुरेप यामि गणना कृतसताहस्रोऽरिम । प्ञ्चराव ९।२९ 
उप्रेष्वपि शय्यं एयाद य~ राजा युधिष्ठिरः ।। पञ्चन्‌ ६।४४ 
२. दोरः--त्व' पाण्डवाना कुरु संविभागमेषाः ` "दक्षिणा च । पञ्च० 21३; 


क 
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विधानम्‌- द्रोण! जब दुर्योधन को नकुनि द्वारा समर्थनन करनेकी बात 
सुनते है, तो उन्हे कष्ट का ्ननुभव होतादहै। प्रतः पौडित होने के कारण यहां 
विधान है। 

भेद-द्रोण द्वारा पाण्डवोके प्रस्ताव का शकुनि से समर्थन न पाने पर 
कोधी द्रोण से दुर्योधनः क्षमा की प्राथंना करता है । श्रतः यहं मेद सन्ध्यंग है । 

प्रतिमुख सन्धि 

दकुनि तथा कणं हारा पाण्डवोंकोश्नाधां राज्य देने का विरोध पाकर 
दुर्योधन उनसे परामश करता है, वे उत्तर में कहते है कि राज्यकेदेनेमेंहमसेक्या 
एना दै, हम तो स्राम के समय तुम्हारे सहायक हैँ । इस कथन में दुर्योधन पुनः 
(“जलं तत्‌ सत्यमिच्छामि कतुम्‌" कहकर पाण्डवो को प्राधा राज्यदेने रूपी बीजका 
दशन करादेताहै भरतः बीज के हष्टिगत होने से यहं प्रतिमृख सन्धि है । 

परिसप- पाण्डवो को प्राधा राज्य देने मे कोई समथंन प्राप्त न हृश्रा, श्रतः 
बीज नष्ट हो गया किन्तु फिर पांच रात्रि मे पाण्डव मिल जाय तो राज्यदे दिया 
नाय, इस कारण से य्ह परिसपं हृश्रा । 

विधूतम्‌ दुयोधन के शकुनि से पच्छने पर पाच रात्रियोँ में पाण्डवोंकी 
प्राप्ति का बन्धन हो जानेस द्रोणर के मनमे प्रति हई, श्रतः यहो विधूत प्रग है । 

शमः--भीष्मद्रारा द्रोण कोर्पाच रा्ियोंकी स्वीकृति करने में शमदहै। 

पुष्पम्‌ -दूर्योधन श्रपने मन में ्राधा राज्यदेने का निश्चय करता है, इस 
कारण बीज पल्नवित होकर इस भ्रग में पुष्पोत्पत्ति करता है । 

उपन्यास- भीष्मः के पाचि रात्रियो को मान लीजिए" ठेसा कहना उपाय- 
युक्त तथा हैलु प्रदर्शन करने के कारण इस स्थल पर उपन्यास नामक सन्ध्यग हृभ्रा । 

गभं सन्धि 

पांच रात्रियोमे पाण्डवो की प्राप्ति में सन्दिहान होने से बीज के पुनः नष्ट 
होने के कारण पाण्डवो के श्रन्वेषणार्थं विराट की गौ्रो के श्रपह्रण हेतु कौरवो का 
्राक्रमण होने से यहं गभं सन्वि है। 

अभूताहरण- छद वेषमे कौरवो का विराट कौ गौश्रोंका अ्रपह्रण इसमें 
राता है। 

तोटक - राजा का श्रवधूत मे क्षत्रियत्वम्‌" रोषयुक्त भाषण तोटक है। 


द्रोएः--शकुनिना ! इन्त विपन्नं कर्षम्‌ । पञ्चराञ प्रथम श्रंक श्लोक ४० के समीप 
दयान -न "म व, ुलयापि मे भवान्‌ प्रमु: 1  पञ्च० प्र० प्रं 

2. द्रोणः मरे कतुः -* `" "वरं ह्यदत्तं विशदाक्षरेण । पञ्च ० ४।४६ 

४ भीष्मः मीमसेनस्य. `" “ˆ तरिमन्‌ फलितः शते । पञ्च १।५० 
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ग्रनुमान--विराट का दुर्योधन द्वारा पाण्डवो का प्रिय कटे जाने में ्रपनै पर 
प्राक्रमण॒ का प्रनुमानः इसके प्रन्तगंत श्राता है! > 

कमः- भगवान्‌ युधिष्ठिर कौरवोंके प्राक्रामकके रूप मे भरने तथां 
विरोधी होनेसे युद्ध की निश्चलता के कारण कष्ट की श्रनुभुति होने एव युधिष्टिर 
के श्रभीष्ट वस्तु के चिन्तन के कारण यहां कम तामक सन्ध्यगहै। 

रूपम्‌-- राजा का सूत से उत्तरके सारथी न होकर जाने के विषयमे पृष्ने 
मे तकं-वितकं-मय भाषण में हप नामक सन्ध्यग है | 

मागं - युधिष्ठिर ब्रृहन्नला के सारथीग्हौकर जाने पर वह्‌ बिनान्स्वकेही 
जीतेगा एेसी कल्पना करना तत्त्वार्थं के कीर्तन से मागं नामक सन्ध्यंग ह । 

उद्वेग-- भटके द्वारा कौरवो के ्राक्रमणाके समाचार से राजा विराट्‌ 
उद्विग्न होकर नया रय तंयार करने के कयन मेँ उद्वेग नामक मन्ध्यगहै। 

ग्रवमश्लं सच्धि 

ग्रजुन' बृहन्नना के रूपमे दुःशासन श्नादिको युद्धमेमारनेकी वार्ता में 
रोष प्रकट करना है तथा राञ्यकेनोम की इच्छा होने से यशं अ्रवमर्नं सन्धिहै। 

विद्रव.- युद्ध मे प्रभिमन्यु का पकड़ा जाना कष्ट का कारण होनेसे 
किद्रवहै। 

दरव - श्रभिमन्युः का नामनेकरर श्रजुन के तिरस्कारं की वार्तां द्रव कै 
ग्रन्तगत है । 

शक्ति -कोरवोसे गौप्रो को जीतकर विजयप्राप्तिसे विरोध की शान्ति 
के कारण राक्ति नामकश्रग का समावेश हूना । 

व्थवसाय-- राजा विराट्‌ का “उत्तर के शौये के वणन मे व्यवसाय नामक्‌ 
प्रग है। 

छलनम्‌ - श्रभिमन्यु बृहन्नला के कथन में ्रपमान कीं प्रनुमूति करता दहै इस 
कारण क्लावज्ञमिव मा हस्यते" कथन मे छनन है । 

प्रसंग --व्रहुन्नला का श्रमिमन्यु से उसके पिता तथा मामा विपयक वार्ता 
लापदहै। 

विचलनम्‌ -भीपसेन> का ्रपनी भूजाश्रों को शस्त्र वतलानेमे श्रात्मश्लाघा 
"वर्णेन करनेमये विचलन नाम सन्ध्यंग है| 

परादानम्‌ - नाटककार 'उत्तर' के द्वारा पाण्डवो के विषय में परिचय-पाप्तिं 
से कथावस्तु को सगृहीत करता है प्रतः यहं श्रादान सन्घ्यग है। 


£- वब्रहन्नला-जिःवा'ः `"विराट्पुर प्रविष्टः । पञ्चे० २।३५ 
[०१ 1 [य (~ ७९ 
२- अभिमन्युः -नीचेरप्वःममाष्य.ते नामभिः ` परिभूयते । पञ्च० २1५७ 
गो नि ए, हट ऋ, 
३२ भीमः-खहजो मे प्रहग्ण ` "दुषनेगृद्यने धनु" । पञ्च > २।५५ 
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व्रसेचना - राजा विराट, का श्रपने लिट्‌ कन्थापितुत्व कहना उत्तरा 

प्रभिमन्यु विवाह की भावी घटना ङौ मलक होनेसे यह प्ररोचना है । 
तिवेहण सन्धि 

पाण्डवो ऊ श्रभि्नान ते पञ्चरात्र नाटक की कथावस्तु के विकौणं तत्वो 
र्मे एकत्र करता ह्घ्रा नाटककार निवंहण सन्धि का प्रयोग करता हे । 

सन्धि- राजा विराट्‌ पाण्डवं के श्रपने वहीं रहने घे प्रपने कुल को पाप- 
रहित कहना है, इस कारण पण्डदो के निवास के पहचान जाने से यहाँ, बीज की 
उदभावना की गईहे ग्रतः सन्धि नामक निवंहणाग हूम्रा । 

वञेध--राजा विराट गोग्रहण॒ युल्क मे उत्तरा का विवाहं अभिमन्यु से 
करने को कहता है श्रीर युधिष्ठिर श्रभिमन्यु के विवाह कौ सुचना पितामहको देते 
है श्रः चपि हए कार्य की पूतः खोज की जाने से यों विबोध नामक प्रग है । 

प.रभावय्‌- पश्विमन्यु के पकडे जाने पर सभो परस्परमें वार्तालाप करते हं । 

पवंभावोपशूहन पैदल तथा निःशस्त्र मीम दारा ्रभिमन्यु के पकडे जाने 
पर उसका परिज्ञान होरा श्र!रचर्य अ्रकट करने के कारण निगूहन तथा बाण पर 
गरजुन क्रा नाम लिला होते से पाण्डवो के समाचार प्राप्तिसे कायक दशन कौ 
सस्वावनाके कारशा एूवेभाव नासक सन्ध्यग है| 

प्रसाद -श्रभिमन्यु क) भीपसे अ्रपने किये गये व्यवहारकेप्रतिक्षमा याच्ना 
नशा प्रसाद कलु महनि" कटह्नः प्रसाद नामा सन्ध्यगके प्रन्तगेत है। 

तरथनम्‌ - दयोविन दारा श्युधिष्ठिर के सिलने पर प्राधा राज्यदेदूगा,' एसे 
कथनमे कायं के उपसहारके दर्बन हम करते दहै, इस कारण र्हा प्रथनश्रगदहै। 

वराप्ति दुर्योधन के द्वारा भने पाण्डो को स्रधा राज्यदेदिपा,' कथनमें 
वराप्ति नारक सन्न्यग है । 

प्रशल्ति- नाटककार प्रन्तमे कूल की वद्धि से सभो प्रसन्न है, तथा राजसिह्‌ 
के सम्पुणं प्रथ्वी प्रर राज्य करने को कामना से प्रल्लस्तिकरताहै। 

प्रवेह्णक -दितीयाकमे भटके प्रवेश की नूचना देताह। 

भिश्च विष्कम्भक ~ प्रयम श्रकमे समी के निकल जाने की सुचना देतादै। 


मध्यम व्यायोग 


कथावस्तु -- महाभारत से उद्धुत 
ग्रक -- एक 

सन्धि -- तीन 

नयश -- भौम 

रस --- वीर रसं 

वर्ति -- सात्यती 


=-=" न~ ~ = 


१. राना--जामावृ वमदूरतोदपि च मत्‌ कग्यापित्भ्वं हिं नः । प्ञ्च० २।३९ 
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“व्यायुज्यन्ते ्रस्मिन्‌ बहवः पुरुषाः' जिसमें ञ्ननेक पुरुष प्रयुक्तहों । व्यायोग 
की कथावस्तु एेतिहास्कि होती है तथा कोई प्रसि उद्धत व्यक्ति पर प्राधरित हती 
है। इसमे गर्भं तथा विमशे सन्धियां नहींहोती। रसमभीहास्यवश्यगारसे भिन्न 
इसमे हो सक्ते हं | स्त्रीक श्राश्चयसे भिन्न युद्ध का वणेन होता है। इसकी कथा- 
वस्तु एक ही दिनकोहोती दहै तथा उस्मेएकही भ्रगहौताहै। पुरूष पात्रोकौ 
संख्या श्रधिक तथा कडिकी के प्रतिरिक्त ्रन्य ठत्तियां होती हैँ । 

न्यायोग के प्रारम्भमें नाटककार हरिके चरणों की वंदना करता है श्रौर 
उनसे रक्षाकीौ कामना करता है) > 

मुख सिन्ध 

सूत्रधार ने ब्राह्मण तथा उसके पुत्रो को पाण्डव -मध्यमात्मज घटोत्कच 
दारा वित्रासित होना प्रदशित किया है तथा मध्यम पाण्डव व्यायोग के नायक कां 
ताम जो किश्रग्रिममें इनकी रक्नाभीकरतादहै, नाटक के श्रारम्भ मे ही प्रयोग 
करके बीजका वपन कियादहै। ग्रतः यहां मूख सन्धिदहै। 

उपक्षेप - सूत्रधार ब्राह्मण पूत्रो को पीडा पर्हुवाने वाला कौन है, एेसा कह्ने 
मे बीजन्यास का बोध होता है ्रतः यहां उपक्षेप हु । 

परिकर -- तुतीय पुत्र घटोत्कच को देख करके शत्य के समान कष्ट पर्हँचाने 
वाला कहने से बीजन्यास का बाहुल्य पाया जाने के कारण यहाँ परिकर है । 

परिन्यास --दृद्ध ब्राह्मण का यहु कथन “शंके नातिदूरेण पाण्डवाश्चमेण 
भवितव्यम्‌” से त्रण रूप बीज को परिपक्वावस्था होने से परिन्यास नामकम्रग है। 

विलोभन --दद्ध ब्राह्मण पाण्डवो को युद्धप्रिय तथा ररणागतवत्सल कहकर 
उनके गुणो का वंन किया जाने से यहाँ विलोभन दहै । 

विधानम्‌- दद्ध ब्राहमण हन्त हताः स्मः' कहकर कष्ट का श्रनुभव करताहै 
इक्त कारण यहां विधान नामक सन्ध्यग है। 

परिभावना - घटोत्कच का, ब्राह्मणपुत्र का म्रपने जन कं प्रति अ्रगाध स्नेहे 
जानकर श्रारचयं प्रकट करना परिभावना के अ्रन्तगत भ्राता है। 

करणम्‌--रूपक कौ कथा के अ्रनुरूप घटोत्कच मध्यम को पपिपासाप्रतीकार 
हेतु जाने तथा शीघ्र लौट भ्राने का ्रादेशदेतादहै। अतः यहाँकरणदहै। 

उद्भेद - ठृ ब्राह्मण श्रपने तुतीय पुत्र को मध्यमबुग का विनाश बतलाता 
है, तथा घटोत्कच भी मध्यम कहकर वुलाता है ग्रतः भ्रव तक चि हुए मध्यम 
पाण्डवे भीमका श्रागमन बीज कं उद्भेद होने से उद्भेद नामकं सन्ध्यग हुभ्रा। 

भेर -भोमका यहु कथन कि इस वनमे मुफे मध्यम कटुकर कौन बुलाता 

है, बीज के प्रति प्रोत्साहन होने से भेद नामरूश्रगणदहै। 





१. सच्धार-बारयते निर्विशकेन केनचित्पापचेतसा। मध्यमच्यायोग० १।२ 


४ । 
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प्रतिमुख सन्धि 
- ब्राह्मरपृच्र के जलाशय चले जाने पर बीज के श्रलक्षि हाने के पठ्चातु पुन. 
ग्न्वेषणाथं श्राह्वान' के कारण यहाँ प्रतिमुख सन्धिहे। 
परिसषं- घटोत्कच ब्राह्मण पत्र कोदेर करते हुए उच्च स्वर से मध्यम 
कहकर बलात है, इस प्रकार नष्ट हए बीजका प्रन्वेषणा परिसरं नामक सन्ध्यग है । 
पष्पम्‌-- घटोत्कच, का भीम को श्राति हुए देखकर सिह की भ्राक्रति के सम 
कोई वन्धु श्राता है ठेसा विननेषण युक्तं कथन बीजोदूघाटन करने से पुष्पश्रग है । 
प्रयमनम्‌ --भीमः तथा घटोत्कच का पारस्परिक वार्तालाप प्रगमन नामक 
सन्ध्यग है । 
उपन्यास ~ ब्रद्ध ब्राहणः सुरक्षा हेतु प्रदशेन वाक्य उपन्यास है 
| पयु पासनम्‌ वदध ब्राह्मण का मध्यम पाण्डव भौम से रक्षाका निवेदन 
पथु पासन है । 
नि्ंहण सन्धि 
मीम काद्ध ब्राह्मणा द्वारा परिवार सहित पीडति हौनेकी बात सुननेके 
पञ्चात्‌ नाटककार कथावस्तु को सगृहीत करता है श्रतः यहो निवह सन्धिहै) 
सन्धि--भीम का षटोत्कचने ब्राह्मण के मागं में विघ्न फिया, इस कारण 
इते पकडता हँ, कहता बीज के उद्भेद मे सहायक होने से सन्धिम्रगरहै। - 
वबोध - घटोत्कच भीम के "मुच्यताम्‌ कहुने पर उत्तर देतादहैकिमे पिता 
के श्रारेश पर मी ब्राह्मण दालक को नही दौड सकता । इस कथन मे नायक मब 
तक दे हुए श्रपने सम्बन्ध रूपी काये की खोज पूनः करनादहै भ्रनः यहं विबोध 
नामक निवंहुण भ्रंक है | 
ग्रथनम्‌ -- घटोत्कच का श्रपनी माता तथा पाण्डवोके वणंनकेद्रारा समस्त 
कायं को एक स्थान पर समाहूत करदेने के कारण प्रथन का द्ययोत्तक है। 
परिभाषणम्‌ --मोम घटोत्कच तथा ब्राह्मण का वार्तालाप परिभाषणं के 
श्रन्तगंत है । 
प्रसार--घरोत्कच का मीम से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करना प्रसाद है। 
वराप्ति -ब्राह्मणकामभीममे प्रपने कुल तथा पाण्डवन-कुल की रक्षा का 
कथन है। 
प्रह्षस्ति-- नाटककार यहाँ भगवान्‌ उपेन्द्रकी उपासनासे भरतवाक्यं करौ. 
कहता है 
>. वछरो०--मिहाकरनिः ` 'बग्धुरिवागतोऽयम्‌ । मध्यमन्यायोग १।२७ 
भीमः--मष्यमोऽहमवन्यानायुत्सिक्ताना च मध्यमः । 
मध्यमोऽदहं कित मद्र रात्‌ .णामपि मध्यमः 1 मध्यम° ९।२८ 
वृदः--मभ्यमस्तिवति सप्रक्त श्रःमा.मोक्त मिहायातो 1 मध्यम° ।२० 
४. वृद्धः मो मध्यम ] परित्रायरव बाह्मणकुलम्‌ । भा० ना० च° प° ४३० 
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दत 
कथावस्तु  -- महाभारतसे उद्धृत * 
भ्रक --- एक्‌ 
सन्धि -- तीन 
नायक --- वासुदेव 
रस -- वीर रस 
टृत्ति -- सात्वती 


प्रस्तुत एक शरक व्यायोग रूपक मेँ दुर्योधन अ्रपने सभी सहायक वीरो को 
बुलाकर श्रक्लौहिणी सेना के सेनापत्ति का निर्वाचन का श्रभिलाषी है तथा शत्यवग 
को मंत्रशाला की सुसज्जाके हेतु आ्आदेद देता है जहाँ कृष्ण मी पाण्डवो के दूत के 
रूप में श्राते है श्रत: मन्रशाला१ की सुव्यवस्था से व्यायोग का भ्नारम्भ होता हैग्रौर 
इसी स्थल पर मुख सन्धि काभ्रारम्भ रूप बीज वपन होता दहै । 

मुख सन्धि 

उपक्षेप कञ्चुकी दुर्योधन की भ्राज्ञा का सन्देश इस प्रकार देता है किग्राज 
राजा प्रपने सभो साथी वीर राजाश्नों से मन्त्रणा करना चाहता है ग्रतः मन्त्रशाला 
गर्मनमें ही बीज का उपक्षेप प्राप्त होता है। 

परिकर दुर्योधन का रानाभ्नो को बेठने का प्रादेश देना परिकर है। 

परिन्यास--कञ्चृकी के दवारा कृष्ण का दूतरूप मेँ श्रागमन का इत्तान्त 
कहना बीजन्यास के बाहुल्य रूप परिकर की सिद्धि का विधायक परिन्यास हरा । 

समाधानम्‌- दुर्योधन कै कणं से कृष्ण को कृष्णमति तथा युधिष्ठिर के 
वचनो को स्वयो के समान कोमल कहा है श्रौर ङृष्णके दत रूप मे श्रागमन सूपी 
वीज का व्यवस्थापन होने से यहाँ समाधान नामक सन्ध्यंग है । 

उद्भेद-- वासुदेव का गित दुर्योधन के समीप दूतरूप मे श्राने के विचार 
से बीज का उद्भेद होता है रतः य्ह उद्भेद सन्ध्यंग है । 

करणम्‌-- वासुदेव का पाण्डवो के दायाद्य भाग के लिए कथन रूपके भ्रनु- 
खूप कायंके प्रारम्भ को प्रकट करतेसे करण नामक सन्ध्यंग हरा । 

भेद--दुर्योधन का कृष्णा के प्रति यह्‌ वचन किहेदूत ! तरू राज्य व्यवहार 
नहीं जानता है कायं में प्रोत्साहन प्रदान करने से मेद नामक प्रक है। 

प्रतिमुख सन्धि 
कृष्ण तथा दुर्योधन का वार्तालाप जिसमें दुर्योधन की उक्ति तुमने कंस के प्रति 


[1 


१. सथ्रधारः-उतन्ने `" `मंजशालां रचयति भ्यो दुर्योधनाज्ञया । दू० वा० १।२ 
२. वासुदेवः--अ्नुभूतः ˆ "दायाय तद्‌ विभज्यताम्‌ । दू० वा० १।२० 


१६६ मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


क्या नही करिया तथा वानुद्रेव का श्रपनी माताके कष्ट का वर्णन करने से वास्तविक 
लश्च ग्रनक्नितं हो जाने ये यहाँ प्रतिसूख सन्धि दहै) 

परिसर्प वामुदरेव के कथन, कि श्रपने बन्धुभ्रो के साथ सम्बन्ध ही श्रेयस्कर 
देता है, से पूनः दूतकायं प्रारम्भ दहो जनेके कारण यहाँ परिसपंहै। 

नर्म--वामुदेव तथा दुर्योधन के वार्तालाप में देश-काल की स्थिति-विषयक 
वार्तालाप परिह होने से नमं सन्ध्यगं के अ्रन्तर्गत ्रातादहे। 

प्रममनम्‌ - वासुदेव का दुर्योधन से उसका तथा पाण्डवो के लिए. उपकारो 
तथा रौयं का वणेन प्रगमन प्रग के श्रन्तगेत है। 

पुष्पम्‌--वासुदेव+ का दु्योधिन को पाण्डवो के लिए ्राधा राज्यदेनेका 
कथन विन्निष्ट वाक्यो दवारा बीजका उदघाटन हाने से पृष्पहै। 

दख्-- वासुदेव का दुर्योधन के लिए करुकूल-कलक, निर्लज्ज प्रादि का कथन 


निर्वहण सन्धि 

नाटककार वासूदेव तथा दू्योधिन के वार्तालाप में रोषयुक्त वचनो का प्रयोग 
करते हए आः प्रभाप्यर्त्वम्‌' कथन के द्वारा क्था के उपसहार से यहां निवह 
नामक सन्धि का विपयहै। 

सन्धि --वामुदेव दुर्योधन मे तेरे कारण वनका ना होगा' इस कथनमें 
पुनः दूतक्ताय न्न्पी वीज कौ उद्‌भावना होने से सन्धि नामक अरग दहै । 

विबोध -- वासुदेव दुर्योधन के "ग्रहुमेव पारबध्नामि' के ग्रनन्तर दूत कायंकी 
पनः खाज केरे लगने दहै इस कारण यहं विबोध श्रगदहै। 

प्रथन --वामुदेव पाण्डवोके कायं कोस्वयदही सिद्ध करनेकी इच्छा करने 
है, इस स्थल पर्‌ नाटककारने श्रपने समस्त कायं को एक स्थान पर समाहूत कर 
दिया है प्रतः यह ग्रथन नामक निकवहणाग है । 

भाषणम्‌-- वासुदेव का सुदगेने से समय पर भ्राने का वातलिपहै। 

निणय-वामुदेवकाप्रथ्वी के भारको दुर करनेहतु ्रागमन प्रादि पर 
विचार करने के कारण यहं निण्य नामक श्रग हूञ्ना | 

प्रसाद वासुदेव का सुदगन मे सुयोधन हतक' तथा युदशंन का वासुदेव्र से, 
प्रस।दनु भगवान्‌ नारायणः! कदने मे प्रमाद नामक अरग है| 


जम ७० 


१. वासृदेवः--दादुय्टंसि सदवाक्याद्‌ राभ्यार्थे धृतराष्ट्रजः । 
नन्यथा सपगरान्ां यां हरिष्यन्ति हिं पाण्डवाः ॥ दू० वा० ९।३४ 
२. सुदशनः महीमारापनयनं `` ' ` ` विफलः श्रमः ।॥ दूत० वा० १।४६ 
वासुदेवः--यदि लवणएजल ` ` ` कालब्वक्र तवा् ॥ दूत० वा० १।४५ 
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वराप्ति-धृतराष्ट्‌ द्वारा ग्रध्यंसे प्रसन्न होकर वासुदेव का (सर्वे मृह्लभि 


कि ने भुयः प्रियमूपकरोमि' कथन वराप्ति नामक भ्रगहै। ° 
प्र्स्ति- भास राजसिह्‌ के एकनच्छत्र राज्यं कौ कामना भरतवाक्य मे 
करते है| 
द्‌तघटोत्कचम्‌ 
कथावस्तु -- महाभारत से भिन्न 
प्रक --- „ एक 
सन्धि -- द] 
नायक --- घट त्कच 
रस --- वीर रस 
दत्त -- भारती 


यह्‌ रूपक उत्सृष्टिकारक है। नाट्यशास्त्र के न्ननुमार्‌ प्रहसन, वीथो, श्रक, 
तथा भाण मे मूख तथा निवहण सन्धि तथा भारती हत्त होती है । इतित इति- 
हास-प्रसिद्ध होता है तथा ्रपनी वुद्धि के ग्नुकुल नाटक का परिवतन कर सकता है। 
इसका स्थायी रस कष्णहोतादै)! नेता स्रामान्य पुष, सन्धि रत्ति व प्रक भाण के 
स्मान होते है इसमे केवल मख तथा निवंहण सन्धिया होती है। कस्स रस होने 
के कारण इनमे स्त्रियो का र्दन, पात्रा मे वाग्युद्ध तथा जय-प्राजय का वणन हना 
चाहिए । 

उत्सृष्टाक के ्रारम्भमे नाटककार सूत्रधार्के द्वारा भगवान्‌ के भी विशेषण 
नाटकोय सूत्रधार की प्रस्तावना समापन क्रियाश्रो का सुजन, पालन तथा सहार रूप 
मे दति हुए भगवान्‌ को भी सूत्रधार (नारायण) रूपत्े वणित करता ह्र र्ना 
के हतु स्तवन करता है। 

मुख सन्धि 

दूतधटोत्कच मे कवि कौ यह्‌ अभिनव कल्पनादटै क्रि उसने दतं घटोत्कचं 
कोदत रूप में भेजने के लिए अ्रभिमन्यु-वध के प्रसग कौ श्रावरयक समभाहै क्योकि 
इसके श्रनन्तर ही पाण्डवो के सन्देश का लेकर घटात्कच जाता है रतः इस स्थलं पर 
नाटककार बीज क वपन करता है । 

उपक्षेप - अभिमन्यु कावध ही घटोत्कच कोद्‌त रूपमे प्रेषित करनेमें वीज 
का कायं करताहै। सूत्रधार कहता है कि भीष्म-वघसे क्रोधित कौरवो ने मिलकर 
ग्रभिमन्यु का वध किया। इस स्थल पर उपक्षेप नामक श्रक है । 

परिकर-भट केद्वारा श्रभिमन्यु का पितामह इन्द्र की गोदमे पर्हुचने का 
वर्णेन बीजन्यास के बाहुल्य को प्रकट करनेसे परिकर नामकुश्रगदहै। 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विश्चेषताे 


~ » 
गि 
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उपन्यास--धृतराष्ट ्रभिमन्यु वध से श्रपने वहाक्षय निवेदन मे घटोत्कच के 
कथन को प्रामाणिकता सिद्ध करता है श्रत. य्ह उपन्यास नामक भ्रगदटै। 

विधानम्‌--गान्धारी का प्रभिमन्यु-विषयक पीड़ाहारी वचन विधान के 
श्रन्त्गत है । 

उपभेद-दुःरला गांधारी से कहत है कि हमारे एेसे भाग्य कहाँ? जो 
ग्रजुन के सहायक कष्ण के होने से जयद्रथकौ रक्षा कर सके । इस कथनमे नाटक 
के मीज का उद्भेद हृभ्रा अतः यहाँ उद्भेद नामक प्रग है । । 

विलोभन-- धृतराष्ट्र के द्वाध भ्रभिमन्यु की विज्ेषताश्रो का अआ्राख्यान 
विलोभन नामक श्रग हं । 

करणम्‌ भटका यहु निवेदन है कि पाण्डवं श्रभिमन्यु को चिता पर नहीं 
रते टं मरौरवे ्रजुन कौ प्रतीक्षामे है । ह्पक को केथाके म्मनुरूप कायेका ज्रारभ 
परद्ित करने से इस व्थल पर करुण नामक सन्ध्यग है 
3 का कथन कि श्रभिमन्यु के वधपरमभी तुम जीनेकोी भरारा 
करते हो" दुर्योधन के लिए उत्तंजना प्रदायक टोने से भेद नामक सन्ध्यगदहै | 


निवहुण सन्धि 


धृतराष्ट्र दुर्योधन से दु.रासन द्वारा शअ्रमिमन्यू-वधका वंन करते हुए 
द्‌.शगला की वंघन्य-प्राप्ति मे नाटककार कथा का उपसंहार करताहै। 

सल्धि--वृतराप्ट्‌ कता है कि जव श्रकेले श्रभिमन्युते एसा किया तो उसका 
पूत्रदोक से सतप्त पिता क्या करेगा केन भावी दुःशासनवधरूपी बीजका 
उद्भेद स्थल होने से सन्धि नामक सन्ध्यग का विषय हुश्रा । 

प्रथनम्‌ -धृतराष्ट्‌ द्वारा श्रजुन के पराक्रम-वणेन में रूपककार समस्त कार्य 
क्ये एक स्थान पर समाहूत करता है! अ्रतः य्ह ्रथन है| 

परभाषण--वृतराष्ट्‌ का शकुनि के प्रति यह्‌ कथनकरि तुम्हारे दवारा 
जलायी गड चूत रूपी प्रनत कौरववशके वालकोंके विनाशसे भी शान्त होती 3 
तथा घटोत्कच का उत्तर-प्रत्युत्तर परिभाषण के भ्रन्तगत है। 

प्रश्ञस्ति-- नाटककार भरतवाक्यमे यहो प्रथक्‌ रूपसे वणेन करताहै। 
वस्तुनः यहां भरतवाक्य नही दिया गया, किन्तु भ्रन्त में 'पदिचमः सन्देशः" मे धमं के 
ग्राचरण के प्रति उदूबोधन प्रदरित किया गयाहै। 





|) 
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१. धुनराष्ट्रः-कृष्णरयाष्टयुजोपधानरचिते" ` -रवेदु्कृतेजीं चितम 1 दूतघटो० ६।८ 

सटः चितां न तावत्वम्य ` प्रहतं नरेद्र: } दूतघटो० २।९ 
मभ म ~ श ॥ गि 

वृत्तराट्रः- सौभद्रे निहते" -कथमारीः प्रयुज्यते । दूतवटो° १।१५ 
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नाट्‌ य-सम्बन्धौ विशेषतापं १६४ 
कणंेभार 

कथावस्तु -- महाभारत सं उद्धूत 
रक्‌ क एक 
सन्धि -- दा 
नायक कर्णं | 
रस ह वर्‌ रन्‌ 
दति ~ भारती 


कणभार नाटक मे "करणस्य भारः इति कर्णाभारः' भार्‌ शब्दं का प्रथं वहन 
करने वाले भारकी रौर सकैत करतार्है। भसय प्रपनी र्चनान्रामे इस शब्द 
का कतिपय स्थलो पर प्रयोग क्याहै। इस भारश्नब्द के विवेचन को हमने कथः 
वस्तु बाले भाग मे वणित कियाहै। 
मुख सन्धि 
कणंभारमे दानी कणं के कवच-कुण्डलं ल्मी भारके भ्रतनेयनाय दी कण- 
भार शौषक की चरितार्थता है! युद्ध के श्रवसर पर कवच-कुष्डलोका धारण श्पे- 
क्षित है । अतः युद्ध की सुचना रूपी बीज से उत्सृष्टाक प्रारम्भ होतादहै। 
४ उपन्यास--मट प्रयराज को युद्धकाल की सूचना देता दहै । इस कथनमस्ति युद्ध 
रक तैयारी मे कवच-कुण्डल धारण रूपी बीज के उपन्यास द्वारा उपक्षेप का सवद्धेन 
हुभ्रा | 
परिकर --श्नगराज का समरोचित वेपभूपामे प्रपने भवन से निकलने का 
वरान परिकर है। 
परिन्यास-- कणं की पाण्डवोके प्रियनत करने की इच्छा अ्रजुन के विरोध 
मे इस प्रकार प्रकट हाती है कि यह शकुनिसे ग्रपने रथकोव्ही ले जने के लिए 
कहता है जहाँ किं श्रजन विद्यमान दहै । अ्रतः इस उक्तिमे नाटककारकी ग्रभीष्ट 
वस्तु निहत होने से बीज के बाहुल्य रूप परकर की सिद्धि प्राप्त होती है) 
विलोभन --क्णं का श्रपने पराक्रम तथा युधिष्ठिर को प्रथित युणगाली कह्‌- 
कर उसके गुणो का कौतंन करना विलोभन है 1 
विधानम्‌--क्णं*की युद्ध के लिए जाते समय कुन्ती का स्मरण करके उक्त 
विधान है । 
परिभावना-- करां के द्वारा श्रस्तरों कौ विफलता को जानकर शकूनि अ्राइचयं 
की भावना प्रकट करता है । ग्रत. इस स्थल पर परिभावना नामक सन्ध्यग है| 
उद्मेद-कर्ण का युध की दोनों ददाश्रो मे निष्फलतान होने से युद्ध-दैतु 
` कः क्रत कालःवफलान्यस्राणि ते सम्त्वत्ति। कणं० ५।९० 
२. करः--हतोऽपि `“““नास्ति निष्फलता र्णे । करणभ्‌।र० १९२ 


०० भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नटकीय विदेषताणएें 


प्रयाण तथा कुण्डल कवच दान पर कोई प्रभाव नहीं पडता प्रौर वहु युद्ध की 
मावनासे प्रेरित होकर घ्रागे बढता है। अरत ब॑षजके उद्भेद होने से यहं उद्‌भेद 
नामक श्रंगहे। 

करणम्‌ - नाटककार कणं का-युदध हेतु प्रयाण क्थाके श्रनुरूप कायं के 
वर्णेन से इस स्थल पर करण नामक सन्ध्यग है] 

भ्द-कणे को भ्रपने श्रदवोके बल पर स्वरक्षा करने का कथन युद्ध के 
लिए प्रोत्साहन प्रदान करने से भेद नामक प्रग के श्रन्तगंत है। 

समाधान - कणं का शकूुनिसे अ्रपनेरथ कोपुनः भ्रजुन के संमीप जाने 
के कारण नीज का पुनः व्यवस्थापन हनि से समाधान नामकम्रंगदहै। 

निर्वहण सन्धि 

राक्र तथा कणं का भ्रालाप विभिन्न प्रकार कौ वस्तुश्रो केदेने के विषयमे 
होता है किन्तु शक्र किसीभीवस्तुकोनलेने को तैयार नहीं है तब नाटककार कथा- 
वस्तुके उपसंहार की कामना से कवच-कुण्डल ही देनेके कथन द्वारा कथावस्तु को 
एकत्र समाहूत करता है । श्रतः इस स्थल पर निवंहण सन्धि है । 

सन्धि- कणं का कवच-कुण्डलों के दारीर के साथ उत्पन्नहोनेपरमभी देने 
के) निरिचत भावनामे सन्धि नामक भ्रग का सन्निवेश है । 

विबोध-रल्यराज के निषेध करने पर भी हुत च दत्तच तर्थ॑व तिष्ठति 
के कथन मे पुन ग्रपने लक्ष्य कौ पृष्टिकरनेसे विबोध नामक म्रंगदहै। 

प्रथनम्‌ - करां द्वारा "निकृत्य ददाति उतार करदेदेने पर नाटककारने 
कृथा का उपक्षेप करनेनेसे प्रथन नामक नि्वेहणागहै। 

परिभाषा--राकूनि तथा कणं का पारस्परिक जल्प इस श्रगमे भ्राता है। 

निणेय-- कण? अपने कवच-कुण्डल देकर इन्द्र को कृताथ हुश्रा कहने का 
निणेय करता है, इस कारण यहाँ निणेय नामक भ्रंग दहै। 

प्रसाद-कणां कारक्र के प्रति न भेतव्यम्‌, प्रसीदतु भवान्‌'मे शक्रको 
प्रसन्न करने के कारणं प्रसाद नामकं सन्ध्यगदह्‌ं। 

प्ररास्ति--रूपककार सवत्र सम्पदाश्रो की कामना से प्ररस्ति का कथन करता है। 


उरुभंग 
कथावस्तु -- महाभारते उद्धत 
रक --- एक 
सन्धि -- दो 
नायक -- भीम 
रस -- वीररस 
ठ्रत्ति -- भारती 


१. कणंः--्मनेक मया कृताथः खलु पाकशासनः । कणभार १।२३ 


नाट्य-सम्बन्धी विदोषताणएं २०१ 


भीम द्वारा दुर्योधन कौ जघाग्रोकागदासेमग्न होना ही रूपक की कथा- 
वस्तु है । रूपककार त्रान्यन्ते के परचात्‌ रूद्रालकार से नाटकारम्भ करता हन्तथा 
नायक में प्रयुक्त पात्र (भीष्म, द्रोण, जयद्रथ भ्रादि) का रिलष्टत्वेन प्रयोग करता है । 
केराव की स्तुतिसे घ्रारम्भ होता) 

मुख सन्धि 

दुयोधन की उरभग हाराग्रत्युदही इस रूपक की कथावस्तुहै। श्रत भीम, 
दुर्योधन युद्ध काञ्रारम्भ ही इस रूपक की कथावस्तु । त्रत भीम का युद्ध -हेतु 
प्रयाण श्रौर उसका दको द्वारा वणन प्रारम्भ मेदहै। 

उपक्षप-- भीम दुयधिन का गदा युद्ध का श्रारम्भ बीजन्यास हनि से 
उपक्षेप है । 

परिकर--युद्धमे भीम दुर्योधन जैसे वीरो कौ स्थिति का वरन परिकरहै। 

परिन्यास्च--हितीय तथा तृतीय व्यक्तयो हारा “ईहानामपि क्षत्रियाणा 
मृत्युः प्रभवतीति" कथन से बीजन्यास (भ म-दुर्योधिन-युद्ध) के वाह्य रूप परिकर 
(भीम द्वारा दुर्योधन कौ उरुभंगसे शत्य) की सिद्धि होने से इस स्थल पर परिन्यास 
नामकं मुखाग है । 

विलोभनभ्‌-दितीयके द्वारा भ्रजुनके शस्त्र बल की प्रदसा विलोभन दहै। 

उद्भेद--भीम दुयोधन के युद्धारम्भमे बीज के उद्‌भेद का सन्निवेश रहै । 

विधानम्‌-प्रथम तथा द्रतीय व्यक्तं भीमसेन दुर्योधिन के कष्ट का ग्रनुभव 
करते है प्रौर देन्य याति युधिष्ठिरोऽत्र' कथन में विधानदहै। 

करणम्‌--श्रजुन गाडोव का द्ुकरप्राकाड मङ्ृष्णको देखकर भौमको 
सकेत का प्रदशन करते हुए ख्यक की कथा के ्रनुरूप प्रगति से यहु करराहै। 

निर्वहण सन्धि 

र्पककार कथा को सगृहीत करने कौ हष्टिसेश्रजुन कृष्णद्वाराभीमको 
तथा बलराम द्वारादुर्योधिन को सकेतकरते हूए द्दात) सकेत पाकर भीम 
दुर्योधन की उरू में गदाघात करता है । श्रतः यहाँ निवंहण सन्िदहै। 

सन्धि- दूसरे व्यक्ति के कथनमें भीम के लिए जनादन का सकेत दुर्योधन 
के वध रूपी बीज का उद्‌भावक होने से सन्धि नामक श्रगदहै। 

विबोध--प्रथम व्यक्तिके द्वारा भीम दुर्योधन युद्ध का पुनः श्रारम्भ विबोध 
नामक सन्धि के श्रन्तगंत है 

ग्रथनम्‌- नाटककार प्रथम व्यक्तिके द्वारा भीम का गदाघात दर्घाकर कथा 
को एकत्र समाहूत करता है भरतः इस स्थल पर ग्रथन नामक सन्धिहै। 

परिभाषण--बलदेव का दूसरे राजाग्रों से भीमकीगदाके म्राघात को 
परनुचित दर्शाना जल्प के श्रन्तगंत होने से परिभाषण दहै । 


^ 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीयं विशेषताएं 


९1 
£ # 
९1 


प्रसाद- दुर्याधन हारा बलराम के लिए प्रसीदतु प्रसीदतु कहना प्रसाद है। 
निणंय--दुर्योधन? का श्रपने विचारित कायं के विपय मे वणेन निंयहै। 
प्रज्ञस्ति- नाटककार रचृश्रके शमन तथागौग्रो कीरक्षाकी कामनासे 
प्रशास्ति-वाचन करता हरा रूपक को समाप्त करता दै 


।# 


ब!लचरित 
कथावस्तु -- महाभारत स उद्धत 
ग्रङ्क -- पाच 
सन्धि -- ˆ पाच 
नायक -- कृष्णा 
रस --- वीर रस 
वर्ति --- आरभटी 


बालचरित ही एेसा नाटक है जिसमे कवि ने नाटक कानाम निदेश किया 
दै ' यह्‌ काव्य वीर काव्य-परम्पराका पौपक है । नाटक के भ्रारम्भ मे नान्यन्ते" के 
वाद भगवान्‌ विष्णु कं स्वर्प कौ स्तुतिकी गई | नाटक के प्रथम श्रकर्मे 
वणित गंख, चक्र, गदा ग्रौर्‌ नन्दक श्रादि मनुष्यलोक मे श्रवत्तीणं विष्णु के बाल- 
चरित को देखने के लिए गोपवेप मे गोप-बस्तीमे प्राते है। ^ 

मुख सन्धि 

भगवान्‌ कृष्ण का कस के वधे के लिएप्रथ्वी पर श्रवतीगं ह्यना ही रूपकः 
काबीज ह] 

उपक्षेप - नारद का भगवान्‌ कृष्ण के दरंना्थं प्राना उपक्षेप है । 

परिकर - कसहुननाथं बीज के बाहुल्याथं मे देवकी की उक्ति परिकर है 
जिसमे कृष्ण को कस की उत्यु के समान दर्शायादहै। 

पररिन्यास्- वसुदेवके दारा कसको ण्त्यु की घोषणा मे परिन्यास है) 

विलोभन - नन्द गोप का वसुदेव तथा अपने गुणो का कीतंन विलोभन है । 

युक्ति- कृष्ण को रक्षा कै लिए नन्द गोपके वचन “कि यशोदा भी नही 
जानती कि पत्र है प्रथवा पुत्री" इत्यादि कथन मे पात्रके ग्रभीष्ट तथ्यों का समर्थन 
करने से युक्ति नामक सन्ध्यग है! 

विधानम्‌ - नन्द गोप का कन्या की त्यु पर शोक विधान सन्ध्यग है। 

परिभावना-- नन्द गोप का “ग्रारचयं मतं" कथन परिभावना है । 

समावान - वसुदेव का नन्दसे कृष्णकौ रक्षाकरने में यादवों के बीजन्यासन 


के कयनसे बोज का युक्ति द्वारा व्यवस्थापन समाधान है। 


१. दुर्योधनः प्रतिज्ञावसिते ` "विरहः कि करिष्यति । उर्मंग १।३३ 
२- चक्रः --वयनपि ` `विष्फोवालचरितमनुचरितुम्‌ । नाल० ५।२७ कै पास 


नाट्‌य-सम्बन्धी विदेषतारएें २०३ 


उद्भद---वसुदेव का कन्या को देवकी के समीप रखकर कस को वचित करने 
का कथन श्रब तकं चि हुए गूढ भेद का उदघाटन करने से उद्भेद है। $ 

करणम्‌-- वसुदेव का 'मथुरामे सभीसोये है इत्यादि कथन रूपकं को कथा 
के श्रनुरूप कायं के ब्रारम्भदहोने से इस स्थल पर करण नामक सन्ध्यगदहै। , 

भेद- नन्द गोप के ‰ईरवराः स्वस्ति कूवन्तु' कथन से कायं मे प्रोत्साहन कौ 
प्राप्ति भेद नामक सन्ध्यंग के प्रन्तगत आतीदहै। 

- प्रतिभूख सन्धि 

परिसपं-- दष्ट बीज के तिरोहित हन पर कसक परथ्वी के चलने प्रादि के 
ग्रतुभव से भविष्यमें श्राने वाली त्रापत्तिका बोधदहोनेसे कस-वध रूपी बीजका 
ग्रन्वेषण हता है । श्रतः य्ह परिसपं नामक सन्ध्यंगदहै। 

पुष्पम्‌ - राप का कस से उसके विनाश का कथन पुष्प सन्ध्यग है । 

उपन्धास--राजाका राति मे देवप्रतिमाश्रों का श्राभाक्त करना बीज के 
उद्‌ द करने के कारण उपन्यास नामक सन्ध्यंग के श्रन्तगंत श्राताहै। 

गभं सन्धि 

छरभूताहरणम्‌-- वसुदेव का कृष्ण को चिपाकर कस से कन्या बतलाना 
श्रभूताहस्ण है । 

संश्रम--राजा के द्वारा बुलाये जाने पर वसुदेवः का मयमीत होना 
संभ्रमे) 

तोटक -- राजा के प्रति वभुदेव के म्रकरुण कहना ताटक सन्ध्यग है । 

कमः-कसके दारा देवकी के सप्तम गभं के विनाश के पड्चात्‌ चिन्ताका 
विनाश घोषित करना करम के श्रन्तगंत है। 

उदाहुरणम्‌-- राजा का अपने उत्कषं कौ कामनाको (मम शान्तिर्भविष्यति 
केह केर श्रभिन्यक्त करना उदाहरण के श्रन्तगंतहै। 

संग्रह -- कस का वसुदेव से मधूक ऋषिकेश्ापका स्मरण दिलाना तथा 
भ्रनूनययुक्त वार्तालाप करना संग्रह नामक सन्ध्यग के श्रन्तगंत है। 

ग्रवमशे सन्धि 

बालकृष्ण का कधसे फलप्राप्तिके विषयमे परिनिरीक्षण करना ्रवमर्शं 
सन्धिका विषय दहै) 

श्रपवाद-- कालिय कृत दोषों का श्राद्यान अपवाद है। 

संफेर-दामोदर का गोटरषाधम से रोषयुक्त कथनं सफेट है । 


2. शापः-परिष्वजाभिः** त्वामचियम्नाशमेष्यस्ि। वाल० २।६ 
=. वसुदेवः-स्मरतापि भयं ` ` ` ` ˆ -अभयादपि । वाल० २।५३ 


॥ 1 


०४ भासं की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताण 


व्यवसाय-- दामोदर की मिरितटकर्निंसावेवः उक्ति जिसमे गोदषाधम के 
विनाद्य की सूचना दी गई है, व्यवसाय नामक सन्ध्यग के ्रन्तगेत है| 

्ति- दामोदर का श्रिष्टषंभपे ्रपनी शक्ति प्रदर्शनके साथ तजनयुक्त 
वार्तालाप तथा कालिय का कृष्ण के प्रति श्रालाप दति नामक सन्ध्यगमेंहै। 

 प्रसंम--प्ररिष्टषंभ का ष्ण कोर्ट श्रथवा विष्णु कहना प्रसग है | 

विद्रवः--ग)दपाधम की स्त्युका प्रदर्शन ही विद्रव है । 

शक्ति ~ कृष्ण द्वारा कालिय के दपं का शमन शक्तिके श्रन्तगंत श्रातादहै। 

विरोधनम्‌ - प्ररिष्टर्षम तथा कष्ण का वार्तालाप तथा स्वशक्ति का प्रकटी- 
करणा विरोधन नामके ्रवमर्लगि है । 

प्ररोचना--दामोदर' की उक्ति जिसमे कस के भावी वंध तथा प्रजाहित को 
वणित किया गया है, प्ररोचना के अ्रन्त्गत ्रातीदहै। 

विकत्थना-- कालियः का भ्रात्मदलाघा युक्त वचन विकत्थना है । 

ग्रादानम्‌--दामोदरकाकसकोश्राजहो मारने की प्रतिन्ञा करनाही 
रूपक की कथावस्तु को सगृहीत करने का प्रयास होनेसे श्रादान नामकं सन्घ्यगहै। 

निवहण सचि 

कस द्वारा कृष्ण का स्मरण श्रपनी शरत्युका प्राह्वान करातादहै | नाटककार 
यहां कथावस्तु के विकोरणागों को सगृहीत करता दहै। 

सन्धि- दामोदर का कस्षवध कूपी बीज को उद्मावना करनेमे सन्धि्गदहै। 

विबोध--भट के सवस्य जगतोऽस्माके च' महाराज कहने पर दामादर का 
कथन भ्रद्यभ्रश्रृति न भविप्यति" पुनः कायं का अ्रन्वेषक होने से विबोधदहै। 

ग्रथन--दामोदर की कसासुर को यमलोक पर्हचाने की उक्ति कायं का उप्‌- 
सहार करने वाली होने के कारण यहाँ ्रथन नामक सन्भ्यग हेता है। 

प्रानन्द--क्सकीग्रत्युही नारक की वां्ितं वस्तु, म्रतः उसकी प्राप्ति 
ग्रानन्द नामके सन्ध्यग हे । 

करुति-- वभुदेव" कस की ग्रत्यु पर सप्पूत्रजन्म के फललाभे का वंन करते 
है, श्रत: यह कृति नामक सन्ध्यग है । 

सभय -- उग्रसेन भगवान्‌ के प्रसादसे दुःख के विनारा का श्रनूुभव करते हैँ 
ग्रतः इस स्थल पर समय नामक सन्ध्यग है । 


६. दामोदरः--सवप्रजा-हितार्थं द्रततरं नागं मे वशं करोमि। भा० न।० च० ५४५ 
२. कालियः- लोकालोकः" `  `सम्प्रे ष्यामि क्षणत्‌ । बाल० ४७ 

२. दामोदरः ग्रश्रष्टरत्नसुकुरं `  'आाक्रष्य कसमहमदय निर्म । बाल ० ४।४३ 

४. वसुदेवः-स्प्पुच्जगमफलमद्य प्राप्तवानरिम । वाल ० पृ० ५५५ 
५. उग्रसेनः--चिरोपरोध `` ` “"शतक्रतुः ! बाल० च० ५।९६ 


भगवस्मसादाद, व्यसनाणंबादुत्तारितोऽरिम । बाल० च० प° ५५६ 


नाट्‌ य-सम्बन्धी विगेषताएं २०५ 


भाषण-सभी व्यक्ति भरतिष्ठितिमिदानीं दष्णिराज्यम्‌' कहकर कष्ण का 
सम्मान प्रदक्शित करते है अ्रतः य्य भाषण नामक सन्ध्यग है) 

वराप्ति-दामोदर का देवपिनारदसे किते भूयः प्रियमुपहरामि" कहना 
वराप्ति नामक सन्ध्यगहै। | 

प्रल्लस्ति - नाटककार राजसिंह के एकच्छुत्र राञ्य की कामना प्रशस्तिमें 
करता है। 


प्रवेशक तृतीयाक मे दामक तथा दद्ध गोपालकके जाने की सुचना देताहै। 

भासके नाटको मे सन्ध्यगो का विवेचन का परिणाम मेरौ ष्ठि में भास 
की नाट्यलास्त्र कौ रचना का पूणंतया पोषण सिद्ध करतादहै क्योकि नाटकों में 
सन्ध्यगों का सुगम्फन सुचारु लू्पसे किया गया है! सम्भवतः उन सन्ध्यगों के घटित 
करने मे मतभेद हो, किन्तु एसे स्थल विवादास्पद होने पर भी गुस्वगेसे प्राज्ञप्त है 


= ॐ 


[ 


चतुथं अध्याय 
पौराणिक कथाश्रों के विवरण का रूप 


(क) पौराणिक कथाश्रो को किस प्रकार कारूप दिया गया? 

(ख) धार्मिक टष्टिकोणा सम्बन्धी विशेषताएं (पञ्चरात्र का प्रभाव) | 
(ग) सामाजिक हष्टिकोर्‌ सम्बन्धी विशेषताएं । 

(घ) मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण सम्बन्धी विशेषताए । 


^~ 


~ - ~ -~ ~ ~ल 


चतुथं प्रध्याय ४ 
पौराणिक कथाश्रों के विवरण का रूप 


(क) पौराणिक कथाश्रों को किस परश्छार का ख्पदियःगया:- 


महाकवि भास रामायण तथा महाभारत से पुर्णतया प्रभावित हैँ । रामा- 
यण॒ अ्रादिकृग्यहै। बौद्ध तथा जन सहित्यमे भी रामायसु का प्रभाव स्पष्ट 
प्रतीत होता है । जातक कथश्रो (त्रिपिटको) मेग्रामायण॒के भावों को परिवत्ित रूप 
मे हम देखते हैँ । वाल्मीकि की (यावत्स्थास्यन्ति चिरयः) वली उक्ति पर पाड्चात्य 
विहानों को श्राद्चयं होताहै। रामायणम केवल रामकथां श्राददों पुरष तथा 
ग्रादलं राजाका ही चित्रण नही किया गया है, श्रपितु तत्कालीन सामाजिकः, 
राजनेतिक तथा भौगोलिक स्थितियों का भी विह्ञद वर्णन प्राप्त होता है) 

रामायण का प्रभाव- स्वतः प्रथम महाभारत के भ्रारण्यक पवं में रामो- 
पाख्यान के वर्णन में साथ-साथ नलोपाख्यान सेग्रनेकपद्यो की ब्राद्रत्ति-सीही 
हष्टिगोचर होती है! वनपवेमे १४६बे च्लोकमे रामायण कानाम नि्ष्टहै। 
राजशेखर ने श्रपने नाटक प्रचण्डपाण्डवमे व्यास द्वारा वाल्मीकिकेच्छणीहौने का 
ग्राद्यान कियादहै। 

कालिदास ने मालविकाग्निमित्र मे भसिको ख्याति की सुक्तकण्ठसे प्रशंसा 
की है । यह्‌ पूवं कवियोद्वारा किये गए प्रशस्त पल्थाका अनुकरण प्रतीत होता 
है। कार्विदास श्रादिकवि वाल्मीकि की कौञ्चवध वाली घट्नासेही परिचित 
हो, एसा नही है श्रपितु उन्होने रामायण का पारायण किया है यह्‌ उनकी रचनाश्रो 
से ज्ञात होता हेै। 

बौद्ध कवि अरदेवधोष+ ने बुद्धचरित तथा सौन्दरनन्द मेदो प्यो में 
वाल्मीकि श्रौर रामायण तथा महाभारत का संकेत क्ियाहै ग्नौर महाकान्योंकी 
पौराणिक कथाश्रो मे भिन्नता दर्शायीहै। वुद्ध-चरितिमें सोती हईस्वी का चित्रण 
वाल्मीकिं रामायण से समानता रखता है ¦ 

कवि भद्टिने ग्रपने भद्िकाव्य की भांति रावणवध ग्रन्थ में ६०० ए० डी° 
मे व्याकरण के नियमोकी व्याख्याहेतु रामक्थाको प्रपनायाहै। कूुमारदासके 
ग्रन्थ जानकीहरण की कथावस्तु रामायण पर भ्राधारित है किन्तु कालिदास से वह्‌ 
विषयवस्तु के प्रतिपादन तथा शैली में भी अत्यन्त प्रभावित हुश्राहै। करुण रस के 
महान्‌ कवि भवभूति ने भी रामकथा पर्‌ प्राधारित दो रचनाएं महावीरचरित तथा 

उत्तररामचरित्‌ नामसे लिखीहै। इन दोनों नाटकों के उज्जैन के महाकाली के 


१2. रामकथा का विकास; पृ० १९; फादर कामिलवुल्के । 


। 
॥ 1 


~ ; 9 भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विनेषतारएं 


मन्दिरमे श्रनि हदे क्ते प्रमाणा मिले है । किन्तु कथावस्तुमे प्रिवतंन तो कवि- 
प्रनिभ्य का प्यं है 

द्वनस्त नामक नाटक के रचयिता कवि मुरारि वाल्मीकि से इतने प्रभा- 
त हुए @ि उन्होने श्रपनेकोबाल वाल्मीकि कहनेमे गवेका ्रनुभव किया । 
नाटक दी कथावस्तु रामायण पर श्राधारितदहै। परन्तु महावीरचरित 
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क्तिभद्रके प्रार्चयेदूडामणि कौ भांति यह शूपणखा कौ कथा से भ्रारम्भ 
ह्न हे। 


क्षद्धियकुलोद्‌भव राजशेखर ने प्रतिहार राजाश्रो के संरक्षण मे बाल-रामायण 

चना की ग्रौर श्रपते को वाल्मीकि का ग्रवतार प्रदर्दित किया | यह्‌ नाटक पद्य 
हेव १० श्रको में वित है) 

द्धकवि दिङ्नाग द्वारा रचित कष्ण रस नाटक कुन्दमाला भवभूति के 
उत्तररासचरत की भांति रामाया के उत्तर काण्ड पर प्राधारितहै। 

हनुमन्नाटरक के ठो सस्करण प्राप्त होते है जिनमे मधुसूदन मिश्र वाले नाटक 
मं १० श्रकै तया दामोदर मिश्र वाले नाटक को १४ श्रंकों से युक्त पाते है ! भ्रानन्द- 
वधन ०४० एन डी° दवारा निर्दिष्ट होने के कारण यह नाटक नवी शताब्दी के पूवं 
भाग मे प्रचलितो चुकाथा। पुनः भोजके समय (१००५-१०५८) मे नाटक की 
म्रपृणं प्रतिलिपि होने का पता चनताहै। इसका हिन्दी संस्करण भी पजाब के १० 
हुदपएनारायण द्वारा पपादित किया गयादहै। 

महादेव १७०० ए० डी° द्वारा रचित श्रवधूतदपणमे भ्रंगदके दूतसूपमें 
रावण की सभामे गमन से लेकर राम के राज्याभिषेकं तक का वणंन है। इसमें 
हास्य दशेनीयदहै, 

रणाद्य ने मी विवाह के परचात्‌ पत्नी के चुराये जाने की कथा का संकेत 
राप्रायप से लियाहै 

ग्राठवी शती के जेन कवि स्वयम्भू ने अपनी रचना पपुम्मचरित' में रामकथा 
टधा रामाय दोनों को जिनका भक्त दर्शाया है किन्तु रावण को उसके कृत्यो द्वारा 
नष्टहता हूञ्ना श्रकित किथाहै। 

महाभारत का प्रभाव --महाभारतको कथाश्रोंके बीज डों० मेकडानल ने 
प्रपने श्रथ ष्टी श्राफ सस्करृत लिटरेचर' में यजुक्दमे वशित कुरु तथा पाचाल 
जाल्योंमेप्राप्तक्रिएहै दथा यजुर्वेद के कथ्यक राजोश्रोमें धृतराष्ट्‌ का एकं 
पृख्परूस्पमेंप्रह्द्ध होना बतलाया है । उन्होने ई० पूवं शती १० मे महाभारत की 
घटदाशा का अनुमान लयध्याहै। महाभारतके बृहृदाकार में मेकडानल 3३ बार 
परल्लिप्तादे कौ कल्पना करते ह । महाभारत को रातसाहुखी सहिता का भ्रभिधान 
सह्राजा सवनाय ५०० एग डी० के ताम्बे के पत्रो पर लिखित प्रमाणित होतादै। 
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पोराशिक कथाश्रों के विवरण का रूप २११ 


भारत के श्राक्रियांलाजी विभाग के डायरेक्टर जनरल डं० वी० सी० छाबरा ने 
महाभारत श्रनुशासनपवं मे वणित विष्णुत्तहस्ननाम की मुद्राको गुप्नकालीन भिक्कों 
पर्‌ प्रकत होना बतलाया है । पाणिनि, पतञ्जलि तथा काल्यायान, भास, कालि- 
दास वेणीसंहार के रचयिता भृटूनारयस ७०० ए०डा० राजरेक्र के पचण्डपाण्डव, 
नालमारत तया कुलशेखर वर्मन लिखित सुभद्राधनञ्जय तथा ताप्तीस्वयवर्‌ की 
कथावस्तु भी महाभारतसे उद्धत 


भारतीय सस्यता का प्रभाद-ईसा की पचवी शती मे भारतीय संस्कृति एवं 
सभ्यता दंक्षिणपूवं एशिया के देगों में फैली इसका प्रमाण जावा, सुमात्रा, बाली, 
कम्बोज, इण्डोनेदिया तथा इण्डोचाहना में प्राप्त भारतीय भाषा संस्कृत में प्राप्त 
शिलालेख ही है । मनुष्यों तथा नगसों के नाम आजमभी संस्कृतमेहीदह तथा भार- 
तीय पर्वो, उत्सवो का प्रचलन वहं इस समय भी है। राजपुरी, प्राचीनपुरी, ्ररण्य 
प्रदेदा तथा स्याम भ्रयोध्या नामके नगर वहां हँ । यह्‌ विवास किया जाता हैकि राम 
के श्रश्वमेध का घोड़ा, नो लवकरुश केद्वारा रोक्तागया था, प्रवद्य स्याम देशक 
प्रयोध्या तक धुमा था । सन्‌ १७६७ तक यहु नगरं श्रयोध्या स्याम कौ राजधानी था) 
हिन्द धमं के साथ वृद्धधमं भी इन देशों में फला जिसके चिन्ह इस समय भी प्राप्त 
होते है । वृद्ध के मन्दिरमे भी राम तथा सीताकी भूतियोंसे दोनों धर्मो मे ्रास्था 
स्पष्ट भलकती है । इण्डोनेशियावासी १६वी रदाती के श्रन्त तक भारतीय ये । जावा, 
सुमात्रा तथा बाली द्वीपके निवासी श्राज भी विष्णु, शिव, तारा, वृद्ध तथा वोधि- 
सत्व कौ पुजा करतेदहँं। बाली द्रीपमें भ्राज भी चार जातिरां है, जिनमें तीन 
द्विज तथा एक जात्य कहलाते हैँ बद्र नहीं । इनके द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं 
होता । महाभारत का पठन वर्ह श्रवभी प्राप्त है) जावा के मध्य मे (बरावुदर) 
विशाल तथा भव्य मन्दिर है जिनके मील लम्बेक्षे्मे पौराणिक तथा जातक 
कथाभ्रों के चित्रके पत्थर पर श्रंकन से तत्कालीन वास्तुकला की उत्कषता पर 
ग्राइ्चयं होता है । 


भासने, साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसी क्षेत्र का दिग्द्यन श्रपने नाटकं 
मे प्रस्तुत नही किया, श्रपितु साहित्यकार समाज को श्रभिनव तथा उचित दिाके 
मनोरम दशेन कराकर स्वराजभक्ति का श्राद्दे भी उपस्थित किया है । भास्के नाटक 
केवल साहित्यिक नह ह, श्रपितु ये लोक-परम्परा के प्रतिनिधित्व करने वाले नाटक 
है । इनके नाटक लोक-नाटक है, जिनकी प्रधान विक्लेषता अ्रभिनेयता ही है भले ही 
साहित्यिक उपयुक्ता मे उनमें दोषमभी हो । मूलतः वे पौराणिक कथाप्रो पर भ्राधा- 
रित होते हैँ। हास्य श्रथवा प्रहसन के साथ-साथ काव्यत्वं का सम्निवेड इनमे रहता 
है । भासने इसी उदहेरय से लोककथाश्रों को अ्रपने नाटकों का विषय चुना जिससे 
जनमनोरजन तथा नाटकं का प्रसार सुगमतासे प्राप्त हयो सके! यह अ्रनुमानत 


२१२ भास की भाषा सस्बन्यौ तथा नाटकोय विशेषताएं 


उचित्त ही होगा कि स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा प्रतिज्ञा नाटक के नायक उदयन भी उस 
समय के केवल एतिहासिक नायकदही न रहकर लोककथाश्रोके रोमाण्टिक हीरो 
केरूपमे ख्यात रहै होगे) भास के समय में उदयन, श्रविनारक श्नौर दरिद्र चार 
दत्त को कथाये राजकुमारो की कहानियो के ्रनुरूप सामाजिक मनोरजन करा साधन 
प्रवद्य रही होगी । यह तो स्वय सिदध है कि प्रत्येक समयमे इस प्रकार कौ कतिपय 
कथाएं अपना प्रभुत्व जमा लेती हैँ जिनके माध्यम से कवि सृष्टिकर्ता श्रपनी सृष्टिका 
सृजन करता है। उदयन कौ लोककथा का श्राधार ेविहासिक घटना भीदहै। भ्रतः 
भासने तत्कालीन उपादेय कथासामम्री का नाटकीय उपयोग कर श्रषनी अनुपम 
प्रतिभा का परिचय दिया है कि इतना दी्धं समयहोने परभी प्रादि नाटककार 
ग्रपना उन्नत स्थान बनाये है| 


स्वप्नवासवद्त्तम्‌- भास की कृतियो में सर्वोत्तम स्थान पर सुशोभित होने 
वाला यह्‌ सुखान्त नाटक संस्कृत वाद्मय की अनुपम तिधिदहै। कौशाम्बी के राजां 
उदयन का श्रपनी प्रियतमा में अत्यन्त भ्रासक्त होकर राज्य की उपेक्षा करते से उसके 
ग्रधिकतर राज्यकाभाग नष्टो गया । उसके राजभक्त सत्त्री यौगन्धरायणने 
रानी वासवदत्ता को मन्द्णासि लावाणक प्राममें दोनोंके जलने का मिथ्या समा- 
चार फलाकरप्रौर रानीको चछिषाकर श्रावन्तिका वेष में पद्मावती के पास धरोहर 
रूपमे रखकर उदयन का विवाह मगधघके राजा दर्लंक की बहून पद्यावनीसे हीने 
का श्रवसर दिया । पद्मावती के शयनगृह्‌ मे सुप्त उदयन स्वप्न मे वासवदत्ता को 
देखता है वह्‌ स्वप्न यथायं हो जाताहै ञ्नौर प्रनत मेँ यौगन्धरायण पूनः समयसे 
वासवदत्ताको लेनेके लिएश्रा जातादहै। इस प्रकार रहस्योदघाटन के साथ तथा 
ग्राहि पर युद्ध करके राज्यप्राप्तिहोनेके हषं मे नाटक समाप्त हो जाता है। 

इस नाट्कमें दुद्ध प्रेम का चित्रण है तथा एक पत्नौ का श्रादर्ञं जीवन श्रपने 
पति के हित मे उपस्थित कियागयादहै। 


स्रोत--गृणादय की वृहुत्क्थासे है,जो कि इस समय श्रप्राप्यदहै, उसी कै 
प्राधार पर क्षमेन्द्रण हारा रचित वृहृत्कथा-मजञ्जरी में निम्नाकित प्रसग प्राप 
होता है। 

वत्सराज उदयन-- यह पाण्डू-वशके अ्रजुन से २६बे पुरुप कथासरित्‌ 
सागर तथा पुराणों के ्नाधारपर प्र्त॑तहोतेहै। गंगाके जलमें हस्तिनापुर वै 
निमग्न होने पर श्रजुन सेनवम राजा वत्स देशमे कौलाम्बोमे निवास करताथा 
एेसी पौराणिक कथा दहै। श्रतएव श्रासरीदनजुर्नात्षष्ठ. सहत्रानीको नाम राज 


४. मंतिवृद्धद्विजाकारः प्रविश्य मगधाधिपते कम्यामन्तःयुरं प्राह प्रोढः पद्मावती शनैः । 
राजपुत्रीसुतेय मे रूपिणी तनयो यस च्रववेष्टुमस्याः गच्छामि चिरप्रोपित पत्तिम्‌ ॥ 
वृद्रःकथामन्जरी, नेमेपद्र, पृ० ७५२, श्लोक ७५ व ७६ । 
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पौराणिक कथाश्रों के विवरणाका रूप 


कोशाम्व्याम्‌' ठेसता प्रियदर्शिका के टीकाकार श्रीकृष्ण सूरी का कथन श्रान्त ही प्रतीत 
होता है । प्रतिज्ञा मे भास भी दातानीक के पुत्र तथा सह्ललानीक के नप्ता कहते.हे | 
भागवतमे श्रजुनव मे कतिपय राजाग्रो के उल्लेख के परचात्‌ २५ वे शतानीक 
के पुत्र तथा उनके पुत्रका दुद॑मन ठेसा नाम उल्निखित है इसी को उदयन वत्सराज 
कहा जा सकता किन्तु इस दातानीक के पिताका नाम सहुचानीक नही मिलता । 
ग्रतः भासके दारा वणित सहखानीक के नप्ता होनेका टदृतर प्रमाण प्राप्त नही 
होता है । | 

भागवत के नवम स्कन्धमें२३वं श्रभ्यायमे श्रजुनवदा का क्रम इस प्रकार 


ठ == 
१. अजुन २. अभिमन्यु ३. परीक्षित 
४. जनमेजय ५. शतानीक ६. सहस्रानीक 
७. अरवमेधज ८. असीम कृष्ण ६. नेमिचक्र 
(कौशाम्बीवासी) 
१०. चित्ररथ ११. कंत्रिरथ १२. बृष्णिमान्‌ 
१३. सुषेण १४. सुनीथ १५. नु चक्षु 
„, १६. सुखीनल १७. पारिपल्लव १८. सुनय 
१६. मेधावी २०. नुपञ्जय २१. ईषं 
२२. निमि २३३. बृहद्रथ २८. सुदाय 
२५. दातानीक २६. दुदंमन (उदयन) २७. वहीनर 
(नरवाहनदत्त) 
२८. दण्डपाणि २६. निमि २०. क्षेमक 


ये वत्सराज उदयन ईसा से ४७४ वषं से ४४६ वषं पूवं मगध मे सिहासना- 

रूढ होकर देक की भभिनी प्चावती के साथ विवाह करके राज्य पर बैठे ग्रतः 

निःसन्देह हीये इस समयके प्रतीतहोते है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी के दुरं 
का भग्नावशेष यमुना नदी के किनारे श्राजमभी कौल नाम से प्रसिद्ध है। 

शारदातनय के भावप्रकाश मे लेखक ने स्वप्न को प्रशान्त नाटक बताया है 

जो कि सुबन्धु दारा वशित प्रशान्त नाटक की पंच सन्धियो के समान है । इस नाटक 

के विवेचन से यह प्रकट होता है कि शारदातनय के समय मे स्वप्नवास्षवदत्त नामक 

नाटक था। यद्यपि वहु नादक हमारे प्राप्त नाटक से भिन्न क्योकि उसमें 





१. प्रशाम्तरसभूयिष्ठ प्रशान्त नाम ` नाटकम्‌ । 

म्यासो न्यास समुदमेदा वीनोक्तिर्वीजद्शनम्‌ ॥ 

ततोऽनुदिष्टसंहारः प्रशाप्ते पंचस्तधर । 

स्वप्नवासवदत्तास्यमुदाहरणमत्र तु ॥ सवप्रकाश, शारदातनय 


॥ 


है 


२१४ भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


वासवदत्ता! जीवित है, पद्मावती को एक विशेष तिलक द्वारा सुप्तज्जित देखकर उदय 
उसी जीवित रहने की वार्ताकं समलता टै किन्तु यहु प्रसग उपलब्ध नाटः 
मे नही दिया है । कथासरित्सागर से ज्ञात होता है कि वासवदत्ता ने श्रावन्तिका वेः 
मे.एक बार पल्चावती कौ सहायता की थी भ्रौर एक विदे तिलक से उसे मण््डिः 
कियाथा जौ कि उसने स्वयं वत्सराजसे सीखा था; 


प्रतिज्नायौगन्धरायण-- यह नाटक भी उदयनकथा पर श्राधारित दहै इसे स्वप्न 
वासवदत्ता का पूवं भागही कहा जा सकता है । इसमें महासेन भ्रपनी पुत्री वासवदत्त 
का विवाह राजा उदयन सेकरना चाहूतादहै किन्तु वहु इनसे वार्तालाप ही नरह 
करता । म्रतः महाराजा उदयन को णगयामे व्यस्त देश महासेन ने श्रपने राज्य मे 
एक दय हयथी का निर्माण कियाभश्रौर उस हाथीमेसौ सेनिकोंको दिपा दिया) 
दूस प्रकार हाथी के बहाने उदयन को पकड लिया गयां ¦ उदयन के गृहीत होने पर 
यौगन्धरायण केण उन्हं छुडाने की प्रतिज्ञा को सफलता क्रा सुन्दर वणन है । उदयन 
महासेन की पुत्री वाप्तवदत्ताको वणा को रिक्नादेतादहै श्रौर उसी समय परस्पर 
प्रेमास्ति हौ जाती है । यौगन्ध्रायण भ्रपने कई साथियो के साथ गुप्त वेष में हस्ति. 
सम्भ्रम योजना के द्वारा बासवदत्ता के साथ उन्हं वर्ह से सूक्त कराने में सफल 
होता है श्रौर स्वयं युद्ध करता हुभ्रा पकड़ा जाने पर महासेन द्वारा श्रमीष्ट सिद्धि 
होने पर पुरस्कारपाताहै्रौर द्छोड दिया जाताहै) इस नाटक में यौगन्धरायसा 
दो वार प्रतिज्ञा करनादहेभ्रौर उस्न प्रतिजा की पूति में सफल हो जाताहै। इसी 
कारणा नाटक कानाम प्रतिज्ञायौगन्धरायण पडाहै। भामह ने ७०० ई० मेँ इस नाटक 
की कथावस्तु को कटु प्रालोचना कौ । इसके श्रारम्भमें प्रकरण निर्दिष्ट किया है यह्‌ 
चार श्रको का सफल नाटक है । 


स्लोत--गणाद्य को वृहृत्कथासे है किन्तु वहु ग्रप्राध्य है, उसी के श्राधार पर 
रचित क्षेमेन्द्र कौ बृहत्कथा मञ्जरी से उद्धृत अ्रश निम्न प्रकार है जिसमें कहा गया 
है कि उदयन यौगन्धरायण पर राज्यभार सौप कर वीणाविनोद मेँ कालयापन 
करता था। अतः शिथिल जानकर चण्डमहासेन ने उसकी विजय की इच्छाको श्रौर 
ग्रपनी कन्या वासवदत्ता का विवाह करने की इच्छा कौ किन्तु वहु मानी इस प्रकार 


की याचना हेतु दूत नहीं मेजता है । 


१. स्वप्नवासवदत्तारयाश्चमे देव्यः प्रसंगतः । 
प्रस्लानमालातिलकौ वत्सेशात्‌ पूठंशिकितौ ।1 कथासरित्सागर 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ भूमिका, विजयानन्द तिपाठी, १९३२; चतुथे षंस्करण 
२. योगःधरायणःयस्तराज्यचिप्तापरोऽनयत., कालं वीणाविनोदेन स ॒अृगव्यामसेवत । 
कन्यागाप्तवद्‌र यस्‌ तदयोग्येव रता मम, निस्ग॑शनुनव्यो मे मानी स च न यक्ते ॥ 
बृहत्कथामन्जरी क्तेमन्दरः प° ४४, द्वितीययुच्छ श्लोक १।६६ । 


पोराणिक कथाभ्रोके विवरण का रूप २१५ 


कल्पना के श्राघार पर लिखे सूयक : श्रविमःरक 
इस नाटक मे श्रविमारक तथा महाराजा कन्तिभोज की पुत्री कुर्मः 
प्रणयकथा मरकत है । सम्भवतः प्रविमारक की कथा भासत के सभय की लोक 
कथाभ्रोमे प्रसिद्ध रहीहो। इस नाटकमे प्रणय का मनोरम चित्रण किया गयः है 
्रविमारकहाथौसे क्रगो-कौ रक्षा करता है तथा उस पर अनुरक्त टः जाता ह 
किन्तु वहु शापवज्ञ ्रपने पिता महाराज सौवीर के साथ निम्न जातिरके पृरुप्‌के 
समान रहूवा है तथा चोरक भाति कूरगीसे प्रेम करने महलमे परहरत है । वर्ह 
से श्नाने पर पुनः वियोगसे व्यथितो श्रात्महत्या को समद्यतदहोतादहै। पन्तवे 
गिरते समय वहु विद्याधर द्वारा गृप्तविद्या तथा रुद्रिकाप्राप्ति से युखेपूवक चन्द 
परमे वास करताहै। नारदागमनसे इस्त रहस्य का उद्घाटन होता है तथां उसके 
लाप के रहस्य को स्पष्ट करके उसको विवाह की श्रनुमतिदे देते ह शौर विवाह 
सम्पन्न हो जाता है। 
स्रोत--गृणाद्य करौ बहृत्कथा से श्रवतरित है किन्तु यहाँ क्षेमे! कथ 
मञ्जरी में पद्यावती की माता यौगन्धरायणके द्वारा प्रोषिनमतुका वासवदत्ताक्ते 
धरोहर रूप में छोड कर उसे श्रपने पति पाने के सन्दभमे एक कया-प्रसगवद कुर्मी 
का वंन करतीदहै कि पूवेकालमें कुन्तिभोज कौ पुत्री कूरगी ने पिता के प्रह्देल 
से दुर्वासा मुनिकी सेवासे प्रभीष्ट-वर कीप्राप्ति कौ थी) 
प्रविमारक की कथा जातक कथाग्रों तथा वात्स्यायन काससूत्र मे मिलतीह; 
चास्दत-- इस श्रपुणं नाटक कौ कथावस्तु मे चारखदत्त तथा गणिका वसन्त- 
सेनाकी प्रेमकथा वित है। चारूदत्त गणिका के प्रति श्रासक्तहै भ्रौर राजाका 
द्यालक शकार भी उक्षके प्रेम काप्रतिन्द्री है । वसन्तसेना श्रपने ्राभूषण चाद्दत्तके 
समीप धरोहरके रूपमे रखपी है जिनको सज्जलक चारुदत्त के घरमे सेध लगा कर 
चुराकरले जाता है। यहु आभूषण चुराने का कायं वह्‌ वसन्तसेना की सेविका 
मदनिका के लिएकरतादहै। इस नाटक की कथा उज्जयिनी के साथवाह चारुदत्त 
श्रौर गणिका वसन्तस्ेनाके प्रेम को लेकर निबद्धकी गई है । मृच्छकटिके के रचयिता 
यूद्रक ने निङ्चय ही इस नाटक की कथा का प्राधार लेकर अपने प्रकरण का पल्लवन 
कियादहै। इस कथाका प्राधार लोककथादहै। एसा श्नाभासित होता कि ब्राहमण 
, तथा गणिका के प्रणय को कृथाये गुखाद्य कौ बृहत्कथामे रही होगी जो माज 
 अनुपलब् है । 
१. ततः पद्मावती माता तां हष्ट्व। विस्मितावदत्‌ । 
कुन्तिमोजस्य तनया पुरा दुवांससं मुनिम्‌ 
त्राराध्य पितुरादेशादवाप प्रवर वरम्‌ 
तैरमादवन्तिका पुत्री दिव्योचितमना म्सती । 
यःनादाराधनीयेयं सत्सेवा हि महाफला ॥ 
बरह्कथ।मञ्जरीः, तेमन्द्र, द्वि° ० रलोक ८१-८२ 


॥ । 


भासय कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


[२ 
(१) 


रामायण के ग्राधार पर लिखे रूपक : प्रतिना 
~ नाटककार वे प्रतिस्य नाटक मे रामक राज्याभिषेक में विध्न उपस्थित दशा- 
कर राम-वनवाय के पठ्चात्‌ प्रतिमा-स्थापन की मौक्तिके कल्पना द्वारा नाटकान्त मे 
साम का कंकेयाकी प्राज्ञा से राज्याभिषेक प्रकत कियादहै। मरतने श्रपते मामा 
के यहां से लौघने पर दिवगत पथं की प्रतिमा देवमन्दिर मे स्थापित देखी । देव- 
मन्दिर ष्टी मात्ति इस प्रतिमा मन्दिरिमेभी वह प्रणाम करने के लिए प्रतिमाश्रौंके 
सानने भुकता है किन्तु देवकुलिक एेसा करने से निषेव करता है| उसि स्थल पर 
दशरथ कौ प्रतिना देख कर पिताक दरण म्रौर भाई के वनगमन का समाचार उन्हे 
मिननाहैः राम के रावण से युद्ध करने के ्रवक्षर पर्‌ भरत भी सेनाद्वारा 
सहायता के तिए सद्द्त दै) यह्‌ घटना रामायणसे भिन्नदहै। 
कथा म भासत क मौलिक परिवतंद तथा वात्मीकिं रामायण से 
उसकी तुलना :-- 
भास महाकवि वात्मीकिसे प्रभावित हँ! उन्होने रामायण की कथावस्तु 
मे मौचिक उद्भावनान्रं के स्नन्निवेश्च से नाटक)य कौतूहल को उचित स्थान दिया दहै 
तथा सजीव कल्पनाएं म्रकितकीदहैँ) बाल्मीकि के वरेन के समान हीभासने 
परतिमा नाटकमें राम के राज्याभिषेक का वरन कियाहै। भास ' अ्रभिषेकसम्भास 
प्रानीयन्ताम्‌" कहते ई । बाल्मीकिने भी श्रयोध्याकाण्ड मे “श्रभिषेकस्मारम्भो 
राघवस्नोपक्रद्पितः'" कहा है । श्रत: इस स्यन पर समानता स्पष्ट भ्राभासित होती है। 
रामायस्‌ म राज्यामिषेकके भ्रवसर पर भरत तथा शतरृघ्नदोनों को अ्नु- 
पर्थित दर्शया है किन्तु प्रतिमा" में शत्रुघ्न श्रयोध्या में उपस्थित है। 
भास द्वारा वत्कल घटना का सुगूम्फन रामायणं से परिवतित करके रामक 
प्रभिनव गृहस्थ जीवन कौ मनोरन श्गोकी प्रस्तुत करता है जिसमे मनोरजन युक्त हास्य 
में मी सीत्य ने पत्िव्ररोचित लज्जा एवशीलका सजीव रूप प्रदश्शित किया है। 
परिहास्ष-निमित्त चापरे हए वल्कल को भी (पापकम्‌ कृतम्‌" कहती है तथा स्वयमेव 
वल्कल को सोवशिकमु कहु कर मन।विनेषद करतीहै। रामके राज्याभिषेक का 
हषं तो उचित है किन्तु राजा दशरथ के वनगमनः की फलक पाकर वहु उस श्रभिषेक 
के जल को मूखोदक कहती ह म्रौर वल्कल के अमेगल कह्ने पर राम से सान्त्वना 
पातीहै। 
वाल्मीकि रामायण मे सन्थरासे प्रेरित केकेयी स्वयं दशरथ से भरताभिषेक 
तथा राम-वनगमन को कहती है किन्तु प्रतिमाः मे मन्थरा ही का कथनदहै। 





क 


१- गाम `--शवुष्नलद्म श~गृहीत्तधटऽ भिषक । प्रतिमा--१।७ ४ 
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पौरारिक कथाघ्नो कै विवरण का रूप >१७ 
द्वितीयंक में दशरथ की ग्रत्यु के समय उनके पुवेजों का श्राना नई कल्पना है । 
तृतीयाक में प्रतिमा मन्दिर की स्थापना तत्कालीन परम्पराको दर्शाथीहै। 
रामायण में इन दोनो प्रसंगो का अ्रभावहै। 


पचमाकमे राम रावण के मिलनमे क्षत्रिय ब्राहमण की उचित परम्परा द्यी 

ह । ब्राह्मणो के सत्कार की स्थिति रावण के लिए भगवान्‌ जब्द से प्रकट होती है | 
वाल्मीकिने खग का वणेन कियाहै किन्तु मास ने काञ्चनपाव्वंनामकण्गनजौ कि 
गया कै लिए नही श्रपितु श्राद्ध के लिए श्रावद्यकं दर्शा है। वाल्मीकि ने मनो- 
विनोद दर्शाया है, यहां श्राद्ध कौ श्रावद्यकला हेतु खग का पाना आवश्यक है | 

षष्ठांक मे सुमन्त्र दण्डकारण्य में जाकर सीताके श्रपहरण के इत्तान्त को 
भरतसे सुन कर श्रपनी ्रधिकश्रायु के दोषो का वर्णन करके दुःखित होते है। 
भरत भी कंकेयी से 'पर्याप्तस्ते मनोरथः' कह कर पीड़ा पहुचाते है। राम की 
सहायता के लिए भरत का समृद्योग नाटककार की श्रभिनव कल्पनादहै। 

सप्तमाकमे राम का राज्याभिषेक जनस्थानमे होता है जहां के तपस्वियों 
का सम्मिलित होना प्रावद्यक है श्रौर कैकेयी कौ ब्रज्ञासे राम का राज्याभिषेक 
होता है, 

प्रतिमा नाटकमे भासकी दष्टि करुणरस-प्रधान रूपककी श्रोररहीहै 
इसी कारण कतिपय विद्वान्‌ भरत कौ कर्ण रस की प्रतिमा कहते हृए नाटक के 
रीषेक की चरिताथंता बतलाते है। 

प्रतिमाके पात्रो के चरित्र-चित्रणमे रामायण से भिन्नता :- 

राम? वनगमनं कै समय सहिष्णुता तथा वनगमन को पिता की श्रान्ञा 
पालन मात्र कहु केर भाद्यों श्रौर जनता के लिए श्रेयस्कर बतलाते हं! राम ददरथ 
के प्रति इस नादटकमें कोमल भाव वाले दशयि गए ह किन्तु रामायण में कठोर माव 
वाले ¦ रामर कंकेयी के प्रति रामायण में क्षोभ प्रकट करते हैँ किन्तु प्रतिमा में उसका 
कोई दोष नहीं बतलाते ह | 

सीता-वात्मीकि ने वनवास के श्रवसरपरसीताकोरुष्टतथा रामकेद्ारा 
सन्तुष्ट करते हुए दर्शाया है किन्तु प्रतिमा मे वह्‌ सहनशीलता प्रकित को गई है । यहां 
राज्याभिषेक तथा वनगमन में प्रसाद तथा भ्रवसाद दोना की स्थितियों का भ्राभास 
नही होता । 

कैकेयी- वाल्मीकि रमायणमे भरतद्वारा केकेयी को कालराति, पाप- 
दशशिनी, दुत्त, राज्यकामूका श्रादि शब्दोसे कहा गया है किन्तु प्रतिमा में भरत 





१. रामः- स्वपुवः कुरते पितुयदि वन्चः कर्तवे भो ! विरमयः । प्रतिमा १।५ 
® श्रथ च त परिभोगेवेन्द्ि। ्रातरोमे। प्रतिमा १।४४ 
२. रमः- यस्या. `येनाकाय करिष्यति ।॥ प्रतिमा १।४३ 
वनगमननिवृत्तिः` "` ्रातरोभ्मे ॥। प्रतिमा १।९४ 
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ऋषि शाप कौ पूति प्रावश्यक सममकर शान्त रहते है तथा *वधृप्रधषंण प्राप्तम्‌! 
तथा दनद कहकर सन्तोष कर लेते है। 


सुमन््- रामायण मे सुमन््रने कंकेयी को ही मूच कारणा समभ कर 
ममान्तक वाक्य कहै ह किन्तु प्रतिमा मे सुमन्त्र श्रत्यन्त सौम्य ओ्रौरदीर्घंभ्रायुको 
दोपी ठहूराने वाला श्रकिनक्रियागयाह | कैकेयी के दोषके स्थानमे ऋषि शाप 
के कारणा देव-दुतिपाक को ही इसका निमित्त घोपित किया है । इन उपयुक्त परि- 
वतनो मे हम भप्त कौ मौलिक प्रतिभा कोपातेहैँं श्रौर वाल्मीकि की ्ायाके 
स्पष्ट दरान करतेहै। 

प्रभिषेक-- इस नाटकमे बाली के वधस राम के राज्याभिषेक तक का 
वणेन है तथा हनूमान्‌ कालकामे जाकर सीता को सान्त्वना देने श्रौर लकाके 
उद्यानो के विनाश तथा दहन का विस्तृत वर्णन है । रावण ने सीता के सम्मुख राम- 
लक्ष्मण के कटे हुए मस्तकं दिखाकर छल का भी प्रदर्शन किया है । 


कथा में भास का मौलिक परिवतेन तथा वाल्मीकि राभायणसे 
उसकी तुलना : -- 

इस नाटक कौ कथावस्तु भी वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धा तथा सुन्दर 
काण्डसे उद्धृतहै। नाटकारम्भमे राम-सुग्रीव-मंत्री तथासुम्रीव द्वारा बाली की 
हस्या प्रर राम का प्रच्छन्न रूप से उसको सहायता करना वशित है । सुग्रीव^ बाली 
को गजन करता हृश्रा युदढ-देतु श्रामन्वित करताहै। वाल्मीकिय्नेमी इसी प्रकार 
निनाद करता हुश्रा ्रकिति कियादहं। 

प्रतिमामे बालीकीरस्त्री तारा कासुग्रीवसे युद्ध न करने का निवेदन, युद्ध 
मे बालीको राम काप्रताडन तथा बालीका बाण पर रामनाम पठकर रामको 
दोष देना किन्तु रामकाबालीको ही दण्ड निरिचत करना । 

दविती्याक मे गगा श्रादि नदियो तथा ्रप्सराग्रोसे युक्त हंस सहित विमान 
का आना नाठककार के श्रद्भूत कल्पना है । रामायणामे वशणितरामका बाली की 
त्रिया को समभने का परसग प्रतिमामेनहीहै। रावणके प्रमद वन का वणेन है 
जिसमे सीता को रक्षसियोसे धिरादहृभ्रा बतलायाहै ज्रौर वाल्मीकि रामाया 
मे भी राक्षसियोसे घिरी हुई मलिन वस्व वाली कहा है । 

विभीषण का हमूमानुके शौयंका वर्णेन, रावणद्रारा हनुमान्‌ को मारने 
को भ्नाज्ञा देना किन्तु दूत ्रवध्य हं कह कर छोड़ देना, हनूमान्‌ द्वारा सीताके हरण 


सुगीवः-सम्भ्राप्ता ` ' नादेन प्रचलमहीधरं नलोकम्‌ । शअसिपेक० २।७ 
सुग्रीवोऽप्यनदद्धोर॒वालिनोहवानकारणन्‌ । वा रामा० किष्किन्धा का० ४।९५० 
राक्सौभिः परिवृता ` "विच्‌ त्लेखेव शोभते । अभिपेक० २।७ 

ततो मलिनक्वीतां राक्तसीभिः समावृान्‌ । । - वा० रामा० सुन्दर का० ९५1१८ 
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को छल कहना तथा रावण के भ्राने पर सीता कोश्रपने शरीर को सकुचित करने 
का वणन भासने प्रयृक्त कियाद । वाल्मीकि रामायणमेमभौ सीताके त्रग-सुकोच 
का वणेन समान लरू्पसे कियाद । रावण ओ्रौर सीताके वार्तालाप क} वात्मीकिने 
विस्तारसे वशित किया है किन्तु यहं वर्णेन भ्रत्यन्त श्रल्प है । वाल्मीकि रामायण 
मे सीताराम का गुणगान सुनकर हनूमान्‌ कोमभी रावण सम्भकर कष्ट का श्रनुभव 
केरतीहैश्रौरप्रतिमामंमभी यह्‌ वानर रूप मे ठ्गना चाहता है, कहती है 
चतुर्थाक मे वस्ण॒से मागे याचन करने कानयाल्पहै। रामक कृहृतेहौ 
वरुण शीघ्र उपस्थित होकर मामे प्रदान करते है किन्तु वाल्मीकि रासायणमे राम 
महाबाण छोडने के लिए स्थल-विश्षेष पृते हे । 
पञ्चमाक विद्युज्जिह्धुके दारा राम प्रर लक्ष्मणके लिरोकी प्रतिकृति 
सीता के सम्मृख रखी जाती है किन्तु उसी समय मेघनादको ख्त्यु का समाचार 
मिलने से रावण सीताको मारने की इच्छा करता है किन्तु ह्रियं वधयोग्य नही 
हे, एसा ध्यान भ्रानेसे होड देतादै | वाल्मीकि रामायणमेमभी स्त्रियो को श्रवेध्य 
कहा है । युद्ध मे लक्ष्मणा के शक्ति लगने का वणन यहा नदींहै अपितु छठे प्रकमें 
सीताकी श्रग्निङुद्धि तथा देवताश्रो की स्तुति श्रौर दशरथ वचन से रामका 
राज्याभिषेक होना वशित किया गयादहै। 
। महाभारत कथा पर ब्राधारित नाटक : पञ्चरात्र 
पञ्चरात्र की घटना मे नाटककार ने महाभारतके युद्धको ही समाप्त कर 
दिया है । कथा में मौलिक प्रतिभाके द्वारा परिवतेन श्रभिनन्दनीय वस्तु होती है 
किन्तु श्रामूल-घूल एतिहासिक तथ्य को तिरोहित करनेमें श्रपवादकादोपच्रा 
जाता दहै। पञ्चराच्रकथामे गुर द्रोराचायं श्रपनी गुरुदक्षिणाके रूपमे पाण्डनों 
को श्राधा राज्य दिलाने का सफल प्रयास करते हँ) पाण्डवो का निवास विराट के 
यहां प्रज्ञात रूपसे होने का रोचक वणंन इन्हाने क्या है। उनके विराट के यहां 
ग्रज्ञातवास काल मे कीचकवध प्रादि प्रसगसे दुर्योधन के पाच रात्रियोमे पाण्डवो 
की उपलब्धि की शतं भी दोण भीष्मके संकेतको पाकरस्वीकार कर लेते है । 
कौरव विराट पर श्राक्रमण करके उसकी गौग्रोको छीनना चाहते है किन्तु गुप्त 
रूप से पाण्डव सहायता करते है श्रौर भीम अभिमन्यु को पकड़ केर विराट के यहाँ 
ले जाते ह । इस विजय के उपलक्षमें विराट उत्तरा का विवाह श्रभिमन्युसेकर 
= देतेहै। इस प्रकार पाण्डव पाँच रत्रियोंमें मिल जतेह ओ्रर श्राधा राज्य भी 
पाण्डवों को मिल जातादहै। 
ल्लोत-- उपयुक्त कथा महाभारत? के विराट पवंसे उद्धृत है 1 किन्तु इसमें 
परिवर्तन का रूप भ्राह्चयंजनक है । 
१. ° श्रतः परं निबोषेदं वैराटं पवं विग्म्‌ ; विराटनगरे गप्वा श्मशाने विपुला शमीम्‌ । 
हष्टवा सम्निदधुस्तव पाण्डवाद्यायुधान्युत, यच प्रविश्य नगरं छच्ननान्यव्तरतु ते । 
श महाभारत वि० पवे० २०६; २१४ 
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४ ५ 


नाटककार द्वारा परिवतन तथा प्रालोचना :-- 

„ मासरचित पञ्चरात्र नाटक भास पर वैष्णवधमं के. पञ्चरात्र सिद्धान्त 
का इतना श्रधकं प्रभाव दर्शाता है {क उन्होने पञ्चरात्र नामक नाटक लिख- 
कर सिद्धान्त के नाम प्रसारण मेँ पर्याप्त योग दिया है! यद्यपि इस नाटक की 
कथावस्तु महाभारतके युध कोह विलीन करदतीदहैज) कि मास के म्न्य ्रन्था 
को कथावस्तु का भ्राधारदै। कतिपय व्यक्ति नाटकों को एक नाटककार हास 
रचना में सन्देह करते है जो ्रनूचितहै। 

दस नाटक मे नाटककार ने कतिपय मौलिक उद्भावनाए्‌ः कीर, यथा 
दर्योधन द्वारा यज्ञ करना तथा श्रभिमन्युकरायुद्धमे भीमद्वारा गृहीत होना । महा- 
भारत देखने से घोषयात्रापवं मे राजमूषयज्ञ से महत्वशाली वैष्ण॒वयज्ञ के किये जाने 
का विधानदहैजो कि कणं ने सम्पूणं पृथ्वी को जीतने की इच्छासे दर्योधन की श्रौर 
से क्ियाहै श्रौर श्रयिमन्यु कोयज्ञमे कृष्ण का प्रतिनिधि मानाहै । अ्रभिमन्यु 
कौरवो को प्रोरसे श्रपने पिताके विरुद्ध युद्ध करता है । उत्तर का रथ बृहुन्नला के 
रूपमे श्रजुन चलातादहै। विराट श्रपना जन्म-दिनि मनातादहै ्रौर युद्ध की सूचना 
भी राजमहलमे पाता है । कथा की मौलिकता मे श्रदता है । कीचक का द्रौपदी के प्रति 
व्यवहार तथा यु्धिष्ठिरकौ नासिका से रक्त बहनेकी कथाकोचिपाद्वियाहै। 

दुयोधिन के चरित्र को भरत्यन्त विनम्रता, गुरुभक्तियुक्त तथा सत्यमे निष्ठा 
रखने वाले पुरुष के र्पमे प्रकित कियादहै किन्तु पाण्डवो के प्रति उसका हष्टिबिदु 
शकुनि कं निदेश पर परिवतित हो जाता दहै) शकुनि एक दुष्ट परामडदाताके रूप 
मे तथा कणं जो कि महाभारत में रोषयुक्त तथा दुष्प्रकृति है, य्ह उदारे तथा शाति 
का इच्छुक अकित क्रिया गयादहै । महाभारतम गुप्तवेशको पाण्डवोंने तीन दिन 
के बाद छोडाथा किन्तु यहाँ उसी दिन छोडदेनेका वणन है| 

उत्तर का विचित्र चरित्र महाभारत जंसे वीरनायक की भोति नहींहै 
प्रपितु यह हास्य कापात्र भ्रंकितकिया गयाहै। अभिमन्यु का ग्रपने पिताको 
न पहचानना हास्य का व्यञ्जकह। प्रजन का वषं मर श्नन्त-पुरमें उत्तरा के 
रिक्षणके निए रखना तथा विराट का समपंण करना प्रजुन का उत्तरा को म्रभि- 
मन्यु के लिए विवाह हेतु स्वौकार करना वशित है । 

नाटक मे दया, विनम्रता तथा उदयरता का वातावरण दर्घापा गया 
जिसमे द्रोणाचायं का प्रभाव पूरंदहै। यह्‌ ब्राह्मण-धमं काही प्रभावहै) ड 
विटरनिदट्ज के विचारमे इनयज्ञोके विवरण का सन्निवेश नाटककार ने ब्राह्मण- 
घमं के प्रभाव दर्डानिके लिएकियादहै। उनका यहु कथन समीचीन है; क्योकि 
लोक १से\्मेंचैत्याग्निको लौकिकागिनिन्से सामीप्य का निषेध इसप्रकार से 
वशित क्ियादहै जसे कि द्विज वृषल की समीपताको स्वीकार नही करता है। 
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इन्होने क्षत्रियो की सपन्ति केवल बाणाधीन बतलाई दहै तथा उपे श्रपना सभी धन 
्राह्मणो को देकर पृत्र कौ धनुष मात्र देने का विधानस्रियादै। 

पचराव्रमे कतिपय ्रालोचकोंने जो केवल तीन पाण्डवो केही वर्णन का 
ग्राक्षेप कियाहै वहु निराधार दै । क्योकि हितीय भ्रध्यायः के ऽन्वे दलोकमे पाचों 
पाण्डवा के विषयमे कहा गया है! ० पुद्ाल्करने त्रपते “मान्त ए स्टडी" ग्रन्थ 
मे इस नाटक को किसी , पववंहतु अरभिनीतार्थं रचित लिखाहै तथा प्रौ° बलरने 
किसी राजसी परिवार के मनोरजन हेतु रचित कहादहै किन्तु यहु भासत को भ्रन्य 
रचमाभ्रों के समान ही उसकी मौलिक प्रतिभा का परिचायक है 

मध्यम व्यायोग-- इस क्पक की कथावस्तु हिडिम्बा श्रौर भीम के विवाहं के 
सस्मरण पर श्राधारित है । घटोत्कच अपनी मात्म के आहार के लिए वनम भ्रमण 
करने गयाहै।! मागमे तीन पुत्र त्था कलत्र सहित व्राह्मण कौ पीड़ित करते हए 
तथा उसमे एकं पत्र माँगने का वणन है । पारिवारिक वार्तालाप मे मध्यमपुत्रको 
देने का निद्वय किया जातादहै ! वहु जल पीनेको जाता है तथा उसे मध्यम कूकर 
पुकारने मे भीम वहा ्राता है प्रौर घटोत्कच के साथ उसकी मात्ता के पास पहुंचकर 
ब्राह्मण परिवार कात्राण करतादहै तथा हिडिम्बा, भीम ग्रौर घटोत्कच तीनों 
निलते है जो कि नाटककार को श्रभीष्टहै) 


स्लोत- यह महाभारत के हिडिम्बावधपवं तथा बकवधपवें से सगरृहीत 
है । महाभारन में मौम-हिडिम्बा मिलन वणित नही है, जबकि पाण्डव वनवास में 
घूमते है । महाभारत की कथा तथा मध्यम की कथा में प्यप्ति परिवर्तन दै । मध्यम 
मे भासने तीन पुत्रों तथा स्त्री सहित ब्राह्मण को दर्घायादहै। महाभारतमें 
पिता, माता तथा भगिनी वाले ब्राह्मण के लिए प्रयास करते ह! अतः यह्‌ महा- 
भारत की कथा की स्पष्ट दाया है। भीम-हिडिम्बा मिलन मी प्रवान्‌ कथातथा 
ब्राह्मण के पुत्रों की मध्यम सम्बन्धी कथा पताका सममी गई है किन्तु प्रस्तुत व्यायोग 
मे मध्यमदही प्रधान पात्रहै तथाउसोको प्रकाश मेंलाने के लिए नाटक्कारने 
मध्यम नाम रखादहे। 

दूतघटोत्कच - यह व्यायोग दुर्योधन तथा घटोत्कच के वीररससिक्त संलाप 

से युक्त है । जयद्रथ द्वारा ग्रभिमन्युवघ के उपरान्त हिडिम्बापृत्र घटोत्कच का 
जयद्रथ के समीप जाकर प्रजुन हारा उसके भावी नाद की सुचना देना तथा कौरवं 

का अ्रभिमन्युवध से उल्लसित होना प्रदतं किया गयादहे। 

स्रोत --कथा महाभारत द्रोरपवं के सशप्तकवधपवं से गृहीत दहै किन्त 
घटोत्कच के दूतत्व का वणन महाभारतम नहीदं । यहां कवि कौ मौलिक उद्‌भावना 
है । इस नाटक के श्रन्तमें भरतवाक्यका ञ्नभाव है किन्तु इसमें धृतराष्ट्र, दुर्याधन 
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तथा दुःशला के लिए घटोत्कच सन्ठेश लाता है रौर त्रत्तिमि इलोकमे नाटककार 
पदिचम सन्देश देता हृ्ा नाटक की समाप्ति करता है । अतः यह श्रात्तम पच ही 
मरतवाक्य का स्थानापत्न स्वीकृत क्ियाजा सक्ताहै। कौरवोंके लिट शयु 
स्वय फण्डवोके ह्पमे सूर्यं कौ क्रिरणोके साथ ्रायेगी, दसा कथने कर प्रपनी 
अणीप्ट वस्तुको नाटककार भ्रन्त मे निर्दिष्ट करता ह। 

दूतवाक्य- केशव का पाण्डवो को दायाद भाग देने का प्रस्ताव लेकर दूत 
रूप मे दुर्योधन के समीप श्राना इसमे वशित ह । दुर्योधन द्रौपदो के अपमान के चित्र 
को देखते हृए सभी राजाग्नो को कृष्ण के सम्मान म खडेन होने का श्रादेयदेतादै 
किन्तु सभौ राजा कृष्ण के श्राने पर सम्ध्रमितदहो जाते दहै । कृष्णा द्रौपदी प्रघष 
के चित्र को देखकर दुर्योधन की निन्दा करते है । पारस्परिक प्रालापमे प्रजुन 
के शौर्यं का वर्णन तया दुर्योधन का पाण्डवो को देवात्मज कर्कर कुच भी 
नदेनेको प्रतिज्ञा के कारण मनोरथसिद्धि कें बिना ही कष्णका वापिस लौट 
प्राना इसमे वरित किया गया है । 

त्रोत-- प्रस्तृत कथांश महाभारत के भगवद्यानपवं से संग्रहीत है । सत्तर 
ग्रभिमन्यु विवाहोपरान्त कौरव-पाण्डवों मे सन्धि प्रस्ताव के सम्बन्ध में युचिष्ठिर ने 
कृप्या से कौरवो के समीप जाकर सन्धि करने का निवेदन किया। धृतराष्ट्‌ ने यह्‌ 
सुनकर राजकीय सत्कार का श्रायोजन किया किन्तु यहाँ दसा नही हे । # 

भास का मौलिक परिवर्तन- महाभारत मेधुतरष्टही सम्राट्‌ है किन्तु 
दूतवाक्य मे दुर्योधन स्वय सम्राट्‌ कं समान भ्राचरण करताहै तथा शकृनि सौर 
र्योधन विधुर के घर जाते है जहाँ कि कष्ण ठहर हैँ प्रौर उनके ्राग्रह्‌ पर वे राज- 
सभामेंश्रातेदहै। कृष्ण पाण्डवो का सन्देश सुनते दँ प्रर प्रव्येक का मत स्वलन्त्र 
रूप से जाना जाता है । महाभारत में कृष्ण को पकडने का प्रयास वस्तुतः नही 
किया जाता किन्तु नाटककार ने यहा यह दस्य मामिक ढंग से प्रंकित किया है तथा 
भगवान्‌ के दविक शस्त्रो का अनुपम वर्णन किया है। महाभारत मे कृष्ण तथा 
दुर्योधन का वार्तानाप निप््राण-सा है किन्तु यहाँ रोषपूणं श्रौर कौतुहल उत्पा- 
दकं है । 

ग्रालोचना-- यह सफल एकाकी नाटक है केवल कल्पित नही कहा जा 
सकता । कतिपय पाश्चात्य विद्वान्‌ दैविकं ग्रस्तो को इसमे प्रकिप्त ग्रस कहते है, 
किन्तु पेसा विचार उचित नही है। डँ विन्टरनिट्‌न की यह धारणा किद्रौपदी 
की साडो खीचने का चित्र तथा श्रन्य पाण्डवो की मनोदशाश्रों का चित्रण कृष्ण को 
सहायता करने से दुर्योधन का श्रपमानथा श्रतः यह्‌ चित्र॒ दिखाना उचितन था । 
इसका कारण उनके मतमेयहीदहै कि सम्भवतः नाटककार को यह तथ्य ज्ञात न 
दो किन्तु ठेसा नही है । नाटकीय इष्टिकोण से दुर्योधन श्रपने ब्रह भाव की सन्तुष्ट 
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के लिए तथा पाण्डवोका श्रपमान दशनि कै लिए राज्यसभा मेएेसे चित्र को 
मंगवा कर दिखाता है, नाटकीय सजीवता मे इसका पणं योग है । 


कणेभार-- कं के कवचकुण्डल दान को ^भार' शब्दस श्रभिदहिनिक्रेरता 
हृम्रा नाटककार कणेके परथुराम द्वारा प्राप्त दिव्यकणर्गभूषरो की विफलता का 
वणन शल्यसे करता श्रौर शक्र ब्राह्मणके रूपमे कर्णाभूषणा क्ण मे प्राप्त .कर 
लेता दहै दानमे कणं भी श्रुपम श्रास्था प्रदश्ित कर उसे भीषणा क्षति सहिष्णु 
वना देता है इसमे कणं के दानशील चरित्र को उदात्तता प्रदशशित करना ही नाटक- 
कार का. लक्ष्य रहा है | 

स्रोत--महाभारत के वनपवं, कवर्च॑कण्डल-हुरणपवं तथा शान्तिपवं, कणं - 
पव से इसका कथानक लिया है । इसमे महाभारत की कथावस्नु से भिन्नता दहै। 

भास मे मौलिक परिवतन--इन्द्र कौ त्राह्मणवेप मे कणं से कवचक्रुण्डल 
मोगने को घटना महाभारत मे पर्याप्त पूवं में है जबक पाण्डव वनमेंहैन कि युद्ध 


के समय, सू्यंका स्वप्न मे कणकरो शक्र मे सावधान करने का वर्णन यहां 
नही है । 
महामार्त मे कण कषचकूण्डल के बदले में इन्द्र मे गक्ति की याचना करता 
है, प्रस्तुत नाटक मे इन्द्र पश्चात्ताप से युक्त होने पर उससे प्रदत्त शक्ति तभो स्वी- 
"कार केरता ह जब उसे ब्राह्मण का श्रादेश कहा जाताहै जिसे बह निषेव नही कर 
सकता, प्रन्यथा पहले वह ग्रहा करने से निषेध करता रहा । 
महाभारतमे गल्य काचरित्र क्णंभार सेभिन्नहै। वर्ह शल्य विनस्रहै 
तथा सहाचुभूति प्रदचित करता है यहो दह परुष वचनो का प्रयोग करते हुए उसके 
विरोधी भ्रजुन का शौयं प्रद्ित कर उसे हतोत्साहित करने का प्रयास करता है । 
श्रन्य नाटकं कौ अ्रपेक्षा भासने इस नाटकमें ब्राह्मण वेषधारी शक्रसेभी 
सस्कृत कौ श्रपे्षा प्राकृत मे वार्तालाप कराया है| 
समालोचना- भास की दष्टि में चरित्र का विशेष महत्व है ओर वह्‌ इसमें 
मिथ्या का सन्निवेश तनिक भो सहन नही करता है जहां एक ओर दानशीलता के 
उदात्त दशन होते हैँ वहाँ क्षत्रिय से ब्राह्मण बनकर रिक्षाप्राप्ति का वैफल्प भी स्वयं 
उन्मुख हो उठ्तादहै प्रौर कणं स्वयं श्रपने इष दोप का प्रायरिचत्त कवचकूण्डल दान 
द्राराकरनेमेदही सन्तुष्ट होतादहै ्नौर जब तक यह चरित्रसम्बन्धी दोप (भार) 
का निराकरण नही होता तब तक वह्‌ श्रगान्तहै, इसी कारण भासने इसका 
शीषक कणेभार रल्ताहै। प्राय. यह्‌ पूर्वाभिासितहीहै कि कर्ण-म्रजु न-युद्धमे कर्णं 
की पराजय ही होगौ क्योकि प्रजुनके हतु इन्दर स्वय कवच तथा कुण्डल की याचना 
केरतादहुं । ब्राह्मण के शापके कारा तथा परलुरामके श्रादे् से उसके भ्रस्त्र विफल 
होने की संम्भावनाके करण, कुन्तो की वरदानदेने कं कारणस तथा सारथी शल्य 
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के हतोत्साहित करने के कारणों से वह्‌ म्रपने भविष्य को प्रधिक उज्ज्वल न सम- 
मते हृए भी युद्ध का दोनों हष्ट्यों से लाभ समभताहै। सत्यु होने परस्वगकी 
प्राप्ति तथा व्रिजयी होने पर यशप्राप्ति का लक्ष्य उसके समक्ष है। कौरव सेनापति 
कै पद पर उपे यह्‌ भी स्प्ृतियां श्राती है किन्तु वह उतना बल नहीं पातादै क्योकि 
यह समय उसके जीवन का स्वणिम क्षण है जबकि वह श्रपने श्रभीष्ट रात्र प्रजुनसे 
युद्ध करने के लिए प्रस्थान करता है । 

भासने श्रपनी मौलिक प्रतिमा से कथावस्तु मे मौलिकता लाने का प्रयास 
कियादहै। इस नाटकमे कणं रगमंच पर एक निराश व्यक्ति को भांति श्रवलरित 
होता है रौर परुरामसे प्रस्तर शिक्लार्मेक्षत्रिय होने परत्राह्यणके रूपमे शिक्षित 
होकर तथा कालविफलानि श्रस््राणि' केशपसे दुःखित होताहै किन्तु वह इससे 
भी हतोत्साहित होकर “हतोऽपि लभते स्वर्ग, नास्ति निष्फलता रणे" से ्रन्तिम 
स्थिति तक युद्ध करताहै। विमला शक्ति कीब्रस्वीकृति मे कणं कौ दानशीलता 
चरमोत्कषं पर पहुंव जाती है क्योकि वह्‌ श्रपनी दी हुई वस्तु के बदले मे कोई वस्तु 
नही चाहता । भावी भ्रनिष्ट की श्राशकासे युक्त कणं ्रपने लक्ष्य मे उद्यतदहै। 
सम्पगां नाटकमे कर्णरस का वातावरणन्धाप्तहै। मासने नाटकीयकला की पुर्णता 
तथा सफलता इस रचनामेकीदहै। मनोविज्ञान के प्रकनमें मास्नेकणेकेद्रारा 
इन्द्रके ठगने का विचार व्यक्त किथा है । यह श्रात्मसन्तोष की उत्कृष्ट भावना है। 

कणभार में प्रयुक्क भार" शब्द का विभिन्न रूपों में प्रयोग 

डां० जीरके भटूकेरब्दोमे “भार शब्दकेवल भार के ग्रथ में प्रयुक्त करिया 
गया है क्योकि कौरव सेनापति के पद पर भ्रासीन होने से उसका भार (उत्तर- 
दायित्व) बढ़ा भ्रौर उसरी के लिए भार शब्द प्रयुक्त हुभ्राहै ठीक उसी प्रकार जब पूरव 
मे भीष्म कौरव सेनापति के पद को संभालते हैँ तो वे स्वयं (समृद्यतोऽय भारो मे सुम- 
हान्‌ सागरोपम.) भारको सागर क समान स्वीकारकरते हैँ एसा उद्योग पव॑मेहै। 

म० म० गणपत्ति गास्वीर, बूलर तथा सरुप उपयुक्त मत की इस प्रकार 
म्रालोचना करते है कि यदि भार शब्द से केवल उत्तरदायित्वकाही बोध होताह 
तो इस नाटकमे कणं बलप्रदरन दहेतु एक श्रकका योग श्रौर होना चाहिए था। 
श्रौ देवधर इस विषय मे कहते हैँ किं नाटक प्रपनेमें पूणंदहै श्रौर इसमे एक श्रक की 
व्रद्धि का विइ्लेषण उचित तही । एकाकी का नायक कर विभिन्न निरयाशाश्रौं के 
साथ भी भ्रपने उत्तरदायित्व कं निवंहण में किस प्रकार प्रयत्नशील है इसी से उसके 
उत्तरदायित्व को वोधहो जाता दहै । डँ० ए० डी° पृज्ञाल्कर (भार' शब्द से कर्णायो- 


भरभरतानि कुण्डलानि" कहकर यह्‌ पुष्टि देते हैँकि कुण्डल की प्राप्ति तथा दान के 


>. कणः - नं खलु । गक खलु समया वचित 9 भा[० ना० चे० पृण ४४ 
२. “प्रावलेम आफ कणमारः? ई० जी कै० भद्र | 
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मध्य समयमे ये उसके कानों के लिए भारभूत रहै प्रतः भारका्रधरं भारदही रहा 
किन्तु पुशाल्कर का यह्‌ अथं उचित नहीं है क्योकि यह कवच के विषय मँ कोद 
प्रकाश नहीं देवा है जो कि कर्णा के लिए कुण्डलो की श्रपेक्षा श्रधिक सुरक्षा प्रदान 
करने वाला था। डौ० मैँक्सलिण्डन भार शब्दको कवचके म्रथमेंलेतेहैजो कि 
प्रत्यक्षतः उचित शीषंक प्रतीत होता है क्योकि एक हस्तलिखित प्रति में कव्चानक 
नामभी दिया है । शब्दके परिव्तनसे इस प्रकारके श्रथंका बोध हो सक्ताह। 
० लिण्डन के मत में कणं द्वारा “भारार्थं भशमुदयतैरिह हयेयुक्तो रथः" से 
कव चकुण्डल भार बहन के लिए रथ को उच्न कहने से श्रथं कवच-कुण्डल के भार कौ 
श्रोर स्पष्ट संकेत है। 
डं विन्टरनित्जन, भार का त्र्थं कवच' है, इसमे सहमत नही ह । उन्होने इस 
पक्ति का श्रं भार-वहनार्थं समुद्यत घोडोंसे युक्त रथहै एसा बतलाया हं । वह्‌ 
क्णभार बीर्षक को कर्णं के कठिन कार्यं जैसा प्रथं करते जोकि उसको ब्राह्मण 
को किसी वस्तुक निषेधन करने की प्रतिज्ञा की श्रोर संकेत करता है । उनके मत 
मे भार का श्रथ कडठिने कायं बतलाया गयाहै। 
पोऽ जी० सी० फाला+ ने इस गद्यभागको इस प्रकार ्रथं से निर्दिष्ट किया 
है कि करं तथा भारार्थम्‌ शब्द के प्रयुक्त होने का विशिष्ट महत्व है। इन शब्दो 
न्को नाटककार द्रोण द्वारा भी श्रभिहित करा सकता था किन्तु एेसा नही किया गया । 
कणं स्वयं सुविज्ञात रूप में व्यक्त करतार कि यह्‌ सांयोगिक प्रयोग नहीहै) इस 
व्यक्ति के प्रयोग करने से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि पञ्चवरात्रके निर्माण से पूवं 
ताटककारने 'कणभार' की रचना की थी। नाटककार स्वय कणेभार' शीषेक 
एकारी को लिखकर "भार शब्द कै महत्व को दर्शना चाहता दै। कणभार तथा 
पञ्चरात्र दोनोमेदहीएेसा प्रयोग कियारहै। कणं शत्रु के विरुद्ध अभियान कै लिए 
सरुद्यत है । पञ्चरात्रमें कणं रथ के लिए बुनाता है श्रौर क्ण॑भार में वहु स्वयं रथ 
के समीप पर्वता है । पल्चरात्र मे कणं का भाषण उस्रका युद्ध के लिए श्रस्थान' 
घोषित करता है यही कणभार में भार शब्द का श्रथं उचित प्रतीत होता है। 
प्रो० वूलर ने पुर्वं मे जसा कहा है किं यह्‌ नाटक एक दुःखान्त घटना रलता 
है, यह्‌ कणं का कष्ट कि शरत्युके लिएुकिंस प्रकार प्रस्थान किया भी कहाजा 
सकता है क्योकि कणं ने इस एकांकी" मे तीन स्थलो प्र श्रपने सारथी शल्यको 
ग्रजुन के समीप रथने जाने का प्रादेश दिया द । 
नाटक का यह्‌ शीषेक्‌ सन्तुष्टिप्रद हो सकता है किन्तु “भार शब्द का श्रथ 
साहित्य के कोपमे कही युद्ध के लिए प्रस्थान का श्रथ ्रनुमोदित नही करता । 
ए० श्राष्टेऽके कोषमें जो प्रथं भार शब्दकेदिएदहैँवे इस श्रथं के निकट प्रतीत होते 
४-* रायल एशियाटिक सोाइटी एत्रिकाः वल्यूम २८, भाग प्रथम, प° ९३-६५ 
२. यत्राजुनरतत्रेव चोदता भम रथः। मा०ना० चण प्रृ० ४८२ 
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९६ 
। प्रो० श्रो० एच० डो० ए० विजेसेकर' ने भार शब्द का विरलेषणं कियाहै जो 
सी रथं मे ऋग्वेदमें विभिन्न स्थलोमे लभ्यहोताहै। भ्र धौतुसे निमित मभार 
गब्द आक्रन्य युद्ध के प्रथमे प्रयुक्त हृश्राहै तथा भारत शब्द का अ्रथं वीर योद्धा 
हुता हंश्रतः प्रो देवधरका भार राब्द का अ्रथं रात्र्‌ युद्ध के लिए प्रयाण भी समी- 
चीन सम्भव हो सक्ता हे। 
भास कौ रचनाश्रो में श्रनयत्र भार शब्दका प्रथोग-भास ने ्रपनी अन्य 
रचनाश्रोमे भार राब्दका प्रयोग किया है जिसे भास के टष्टिकोणा का कृन्छं परि- 
ज्ञान हो सकेगा । * 
भासने ्रविमारकयर्नाटकमे श्रविमारककोकुरगी से मिलने जाते समय 
मागमे रक्षि पुरुप 'पुलिस' का देखकर भारभूत शब्द का उनके लिए प्रयोग कराया है| 
प्रतिमाः नाव्केमे राम दश्शरथ के द्वारा राज्याभिषक के समय राज्य को 
“भार' दाब्दय से व्यव्रहून करते हैँ तथा प्रतिमा मेही भरतण् राम से राज्य भार 
सेम्भालने का निवेदन करते ह| 
घटोत्कच मे घटोत्छच« श्रजुनकेभारका वर्णन शकृनिसेकरताहै। 
दूत वाक्य में सुदशनः भगवान्‌ कृष्ण से मही के भारापनयन का निवेदन करता है 
इन उवगुक्त स्थनोमे भासक प्रयोग से “भार” शब्द का श्रथं उत्तरदायित्व 
ही श्रधिकू उगयुक्त प्रतीत होताहै। दूतवाक्यण मेही भासने (मार शब्दका 
सुवण्भास्ण दण्ड्यः कहकर भारका श्रथ सुवणं भार (द्रव्य) के प्रथं मे प्रयुक्त 
कियाद) श्रविमारकःमे राजा राज्य को महान्‌ भार कहता दै । 
महाभारत में उद्यग पवे<मे भार शब्द का प्रयोगं तथा द्रोरापर्व१ मे भार 
शब्दं का गुरु भारकेश्रथंमे प्रयोग किया गयादहै। 
उरभग -भास को नाटकौय र्चना की विविधता तथा पारचात्य विपरित 
क प्रालोचनाको निमूल सिद्ध करने वाला यह्‌ ।वषादान्त नाटक भारतीय नाटय, 
परम्परा म सुखान्त तथा विषाद)न्त की लला का सफल संयोग करता है । 
†` वटक भारतः यू नविटी श्रोफ सीलोन रिव्यू, वोल्यूम ७, सस्या २, जुलाई १९४ 
नत तु र्तपुरपाः जम भारभूताः । श्रवि० ३।१० 
रालः - विसजतःयापनीत्तमारोच्छवसितमिव मे मनः । भा० ना० च० प्रु २५५ 
भरतः-- चराय प्रतिगृह्यता राज्यमारः । मा० ना० चण पृ० २९४ 
सनररारम काल्च.फल्युननयातिभारः । मा० ना० च० पृ ४५७२ 
खदर्शनः- महीम रापनयनं कतु" जातस्य भूतले । दू वा० १।४६ 
खयधनः-- यऽ केशवद्य "स मया द्वादशसुबरंभारेण दर्डयः | 
भा० नाण चण प्रज ४४ 
गजा--च्रहो महद्मरो राज्यं नाम । मा० ना० चर पर० 5७ 
प्रतादित `मभप भारः) उद्योगपयं ५।२१८ 
पितासह “" समेष भारः । उद्योगपर्व ५।२२० 
१० युर भा सोमद्र समवाखजत । द्रोप ३५।१२ 
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इसकी कथा में कौरव पाण्डवो के संचषं की प्रन्तिम दाका सुन्दर चित्रण 
दै। भीम म्रौर दुर्योधन का गदायुद्ध इसमे वणित दै जिसकी समाप्ति दुर्योधन कै 
उरूभंग में निहित है । दुर्योधन की ण्त्यु पर उसके पत्र तथा स्त्रियो का रुदन करुणा 
की उत्पत्ति करतादहै। दोनोके युद्ध का वंन सजीव दहै 

स्रोत- महाभारत के शल्यपवं के गदायुद्धपवं भाग से यह्‌ कथांश उद्धृतदहै। 

भास का मौलिक परिवतन--महाभारतमें दुर्योधन भौम गदायुद्धमे भीम 
को भ्रजुन संकेत देता है यूँ कृष्ण स्वयं । 

प्रस्तुत नाटक में द्रंपायन (व्यास) तथा धिदुर स्वय द्रन््र युके द्रष्टा है, महा- 
भारतम नही) 

प्रस्तुत नाटक मे धृतरष्टर, गान्धारी दुर्योधिनपृत्र दुजेय के दवारा सामन्त 
पञ्वकमेले जाये जाते है श्रौर युद्धोपरान्त दुर्ोधिन कौ पत्नी भी वहां जातीह 
किन्तु महाभारतमे यष्ट सब हस्तिनिापुरमेही वणितदहै। 

समालोचना--इस नाटक में दुर्योधनः का चरित्र भासने परिर्वातिति करके 
उदात्त श्रकित किया है यहम वे सभी दोषङृष्णकोन देकर ्रपने दुष्कर्मा काफल 
कहकर सहन करता है तथा बलदेव से पाण्डवो कोन मारने कां निवेदन करता है। 
वहू दरस बातसे परम सन्तुष्टहोताहैकि उसे छद्म द्वारा सारा गयादहै। वास्तव 
मे वह्‌ पराजित नहीं हुम्रादहै। वहु अरश्वत्थामा को पाण्डवोके नाशकौ प्रतिज्ञासे 
प्रसन्न नही होता है श्रपितु उसे निषेवित करता है श्रौर वह्‌ अ्रहवत्थामा के आक्रमण 
से पूवं ही दिवेगतदहो जाता दहै जब कि महाभारतमें बादमें ¦ इसमे क्स्णरसका 
सवार इसे विषादान्त एकांको बनाने मे भास की प्रतिभा का श्रपुवं योग दर्शाता है। 

बालचरित--इस नाटक में कृष्ण-जन्म से लेकर, पूतना, कालिय, अरिष्टषेभ 
ग्रा'द राक्षसो के वध के वर्णन से कृष्ण इन्दावनवासियोंके प्रियदहय जातेर्ह। कस 
को कृष्ण -विषयक सत्यता ज्ञात हो जातीहै श्रौर वहु कृष्ण का हाथी से युद्ध तथा 
मुष्टिका का युद्ध ्रादि व्यवस्थित करता है । कृष्ण इन सबका संहार करके तदनन्तर 
कंस की गृत्यु दर्शाकर राजा उग्रसेन कौ बन्दीगरह से मुक्त कर उसे सहासन पर 
बेठा देते है । 

स्रोत -बालचरित नाटक की रचना श्रीमद्भागवत के कथानक पर भ्राधारित 
दै । क्योकि कृष्ण की बाललीलाश्नों का वणेन विष्णुपुराण, हरिवशपुराण, 
श्रीमदूभागवतपुराण तथा ब्रह्यपुराणमे लम्प होतादहै। पूराण-काल मे वेष्णवे 
धमं का प्रचारथा। पुराशोके कोषकार प्रो० वीण श्रार० रामचन्द्र दीक्षितारने 
तामिल महाकाम्य मरिभं रवलै' के उद्रणोंसे विष्णुपुराणकी ईसासेदोसौ वषं 
से प्राचीन रचन्काप्रमाणदियादहै। इस्केप्रवारतथाप्रसारमेभी रेया ३ शताब्दी 


न स 


१. र ग-येनेव मानेन समं प्रसत स्तेनैव गनेन दिवं प्रयामि । उर्‌० ९।४७ 
मानशरोरा राजानः । मानाथमेव मया चियरहो गृहीतः । भा० ना० च० प° ५०७ 


कः 


२२८ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विज्ञेषताएं 


का समय लगने के कारण यहु ईसा पूवं्या५ वीं दती विष्णुपुराण का समय 
शराताहै। मास्त भौ वैष्णव धर्मानुयायी है तथा राम एवं कृष्ण चरित्र सम्बन्धी 
नाटकों का उन्होने प्रणयन किया है। | 

भास का मौलिक परिवतेन- इस नाटकमें कृष्ण को वसुदेव का सातवां पुत्र 
कहा है । राधाकृष्णकीप्रियाके रूपमे वशित है किन्तु इस नाटके राधाका 
उल्लेख नही है । कृष्ण जीवन से सम्बद्ध बादके प्रन्थोमेंजोश्युंगारभ्रौर ग्रश्लीलवा 
प्राप्त होती है यहाँ उसका नितान्त श्रभाव है। भरत-परम्पराके विरुद्ध भासने 
रगमंच पर श्रीकृष्ण प्रौर अरिष्ट नामक राक्षस का यद्ध तथाक्सकीग्रत्युका 
वणेन किया है। इसके तृतीर्याक मे हल्लीशक नृत्य का वणेन भी प्राप्त होता है। 
कृष्ण के वालचरित्र की घटनाश्रो का वंन भी श्रत्यन्त दीर्घंरूपमे एक साथही 
रद्ध गोपालक द्वारा कियाहै जिससे एेसाप्रतीतहोताहै कि नाटककार देको की 
रचि की अ्रवहेलना कर रहा है) श्रच्छा होता, यह दो विभिन्न पात्रों द्वारा प्रयुक्त 
किया जाता तथापि यहु नाटक भ्रभिनेय तथा रोचक है) 

(ख) धामिक टष्टिकोण सम्बन्धी विेषतारएं 

भास के धार्मिक हष्टिकोरा के चिन्तन से पूरवे उनको प्रभावितं करने वाने 
धामिक परिवतंन स्वरूपो पर हष्टिपात कर लेना प्रावह्यक होगा । महात्मा बुद्ध के 
पूवं सम्पूणं भारत मे ब्राह्मणो क प्रभूत्व स्थापित था। उनका वर्गकिरणा समस्त 
देश मे मान्यथा किन्तु बोद्ध धमं के उत्थान के पश्चात्‌ स्थिति परिवर्मित हुई । 
उसी समय राजनेतिक सत्ताधीनता में परिवतेन प्राया । परिचिमीभारतमे तो उस 
समय भी ब्राह्मणो का वही प्रभाव था। सम्पूणं जनता ब्राह्मणों, कर्मकाण्ड एवं 
बराह्मण-व्यवेस्था का श्रनुगमन करती थी । ब्राह्मण-विरोध का किसीको साहसन 
था किन्तु पूवे मारतमेक्षत्रियों का भ्राधिपत्य तथा प्रभावथा। वे ब्राह्मणों को 
ग्रपने समान समभते थे । एसे समय बुद्ध ने प्रपने उपदेशों से जनता को प्रेरित किया 
ग्रौर बौद्धधमं के श्रतुयायियो की संख्या बही ¦ छटी ज्ञती ई० पूर्वं श्रनेक धमं 
सम्प्रदाय? थे | 

महाकाव्यो का युग- वेदिक काल की भाति महाकाव्यो के समयमे मी यज्ञो 
का प्रमावप्रमूख था ग्रौर याज्ञिक श्रनुष्ठानो का विस्तृत रूपसे प्रचार करना गौरव 
की वस्तु थो) जिस प्रकार व्यक्तिगन जीवन में संस्कारों का महत्व था उसी प्रकार 
पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमे यत्नो कासमादरथा | रामायणे राम तथा 
लक्मरण विरवामिव मनि के यज्ञ के लिए दबरथ द्वारा येजे गये । 

भ्रःभनव देवताश्रो तथा देविथों की पुजा का इस समय प्रचार था । वदिक- 
कालीन देवताश्नो की पूजा श्रव मी भो किन्तु प्रकृति-पूजा के स्थान पर सूये कौ 


१. पाली मन्थ, ब्रह्मजाल्ल । ® 








पौराणिक कथाश्रो के विवरण का रूप 


५) 


४५५ 


प्राराधना; ब्रह्मा, विष्णु, निव तथा गणेश, दुर्गा, पावती श्रादि की पआ्राराधना का 
भो श्रारम्भहौ चुका था. ध 

दस युगमें वोरपूजा तथा अ्रवतारमञआ्स्थाकीष्द्धिहौ चली थी । राम 
तथा कृष्ण के वीर कृत्यो के श्राधार पर वीरपूजा तथा इनके विष्णु श्रवतार 
स्वीषूत होने पर श्रवतारवाद का प्राबल्य गया था । | 

महाभारत के प्रनूसार मानव-वलि प्रथा काश्रन्त हौ चुका धा क्योकि इसमें 
पाण्डवो ने विष्णु श्रवतार कृष्णक प्रध्यक्षता मे भिरित्रजके दुगं में बलिदान 
ठाने बाले भ्र्नैकों मनुष्यो कौ रक्नाकौ । 

महाभारत-काल में गीता द्वारा भागवत धमं का अभ्युदय प्रतीत होता है 
जिसके हारा मानव के कमं पर बल का विचार पुष्ट होता है तथा जन्म कर्मानुसार 
ही हातादहै, इस कारण पूनजंन्ममे भ्रास्था की इद्धि हृद । कमेबन्धन से मुक्ति 
भगवद्भक्ति द्वारा हो सकती है वह शक्तिशाली भगवान्‌ मानवके कर्मोसे विरति 
प्रदान कर सकता है । गीता मे निष्क्राम कमयोग का उपदेश इन सब के लिए उपयोगी 
रहा ¦! दर्शन तथा क्मंसिद्धान्त अ्रवतारवाद, भक्तिमागं कौ समीक्षात्मक व्याख्या 
मानव ध्म॑लास््र जसे प्रन्थोमे म्राचरण तथा नति नियमो के प्रतिपादन कीटष्टि 
से सगरहीत की गई । 

“ वेदिक कालं तथा महाकाव्य काल सें घामिक क्षेत्र में ्रन्तर 

वेदिक काल में प्रधान सक्तियों के सूचक मरत्‌, उषा, वरुण, इन्द्र रादि कौ 
पूजा होती थी श्रौर प्राकृतिक दक्तिमोको ही देवस्वह्प माना जाता भा । एकेइवर- 
वादका सास्राज्य था । उपनिषदोके ज्ञान पर बलदहोते हृषए भी केमंकाण्डका 
प्राधान्य था । पशयुयज्ञ प्र विशेष बल था! निष्काम कत्तंव्पपालन में घ्रास्थाथो। 
मोक्ष के द्वारा सवस्ाधारण की सूक्ति नही मानी जाती थौ । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वर्य के लिए यज्ञग्रौर ज्ञानदो दही प्रधान साधन थे। 

महाकाग्य-काल में स्कन्ध, वंश्रवणा तथा विश्लाख को पूजा होने लगी। 
त्रिमूतिवाद का प्रम्यूदय हृश्रा ग्रौर इनमें सुजन, पालन तथा संहारके रूपमे ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश की सत्ता स्वीकार की गई भ्रौर भक्तिमें प्रबलता श्राई। पशु यज्ञ के 
स्थान पर भ्रात्मयज्ञ, श्रात्मक्षयम तथा चरिव्रगुद्धि षर बल दिया जाने लगा। गीता 
ते सवंसाधारण के लिए मोक्ष का मागं प्रशस्त किया। स्त्रियों शूद्रं तथा श्रन्य 
व्यक्तियों का धमं मे उचित स्थान समा गया म्नौर निष्काम सेवा तथा कत्तव्य 
पालन मानव जीवन में प्रसारित हुए! वेदिक, सांख्य तथा ब्रह्य मत का भी महा- 
भारत मे उल्लेख है किन्तु नैतिक गुणों तथा भ्राचारशुद्धि, व्यावहारिकेता मे सत्यता 
के श्रनुरीलन पर विशेष बल दिया गया । भक्तिने मोक्ष के साधनसूप मे प्रपुख 
स्थान ग्रहण कियै | त 

भासत कौ सचनाभ्रो मे वणित धार्मिक वर्णन से वैष्णव धमं का पूर प्रभाव 


॥ ॥ 


६६० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताए 
प्रतीत होता है ग्नौर वह महाकाव्योके ठीक बाद का धार्मिक काल ठहुरता है। भास 
की रचनाग्रा मे धामिक भावना का विदलेषण इसप्रकार -है। धामिक भावना में 
सर्वेप्रथम ह्म नाटककार के किए गष प्रत्येकं नाटक मे स्तुति-प्रसंग को उद्धत करते 
है जिनमे भगवान्‌ के विभिन्न श्रवतासे कृष्ण, राम, स्वामी का्सिकेय श्रादिकी 
उपासनाको गईहै। 

स्वप्नवासवदत्ता* म बलराम की भूजाश्रोसे रक्षा करने की कामना की गई 
दे प्रतिजा-यौगन्धरायणाः मे हिवपावंत्ती (युगन्धर) के पुत्र स्वामी. कारिकेय की 
उपासना करके रक्षाकौ कामना की गर्ईहै) श्रविमारकञमे भगवान्‌ नारायण के 
वाराहावतार स्वह्प कौ उपासना की गई है। प्रतिमा में प्रसन्नवदन रामकी 
उपासना स्वरक्षादहतुकौ गर्ईहै। श्रभिपेक मे भगवान्‌ राम कं शौयंस्वरूप से रक्षा 
कौ कामना को गई है । पञ्चरा्शमे भगवान्‌ केचिराट्‌ स्वरूप का स्तवन है । मध्यम 
व्यायोग* मे प्रसुरविनाशक हरि के चरणो कौ स्तुति की गहै । दूतवाकष्यर मे 
उपेन्द्र के चरणक्मलोंसेरक्षाकौ कामना की गई है। दूतघटोत्कचस्मे नारायण 
को ससार रूपौ नाटक के सूत्रधार मानकर स्तवनं किया गया है । कणंभार^ मे सुर- 
रिपुबलहन्ता' श्रीधर की लक्ष्मीद्द्धि हतु उपासना की गर्ईहै । उरभग१ मे केशव 
को संसार रूपी सागर से उतरने के साधनके लिए प्लव.कैसरूपमे स्तुति क। गई 
दै । वानचरित^मे दाम.दरसेकलियुगमे रक्षा करते की प्रभिलाषा प्रकटकी है) 

भास कौ सभी उपलब्ध रचनाश्रो में स्तुति का क्रम उपयुक्त प्रकार से 
वणित किया गया है । इसे यह निस्चय हो जाताहै करि नाटककार वंष्णावं धर्म 
का श्नुशलनकता तथा प्रसतारक था । उसी में उसकी निस्सोम श्रास्था प्रकट होती 


दे। वानचरस्ति नाटकमे नारायण का विभिन्न युगोके स्वल्प का वणन किया 


गयाहै। सतयुगमे जो भगवान्‌ शख तथा इुग्धववल होते के कारण नारायण नाम 





उः यनवेष्दु "युजा पात्ताम्‌। वासवदत्ता £ 
पतुः" "सशक्रियोगन्धरायणः । प्रतिक्ञा १ 
उच्किप्तां ` वसुधायुच्छि रेकातपत्नाम्‌ । श्विमारक० १ 


„११ + 
॥ । ॥ ^ 


१६॥ 


4. स्ीताभवः ` ` "मरनोऽनुसमेम्‌ । प्रतिमा 8 

५. यो गाधिपुत्र ` निशिचरेःदरकलाभिहन्ता । श्रभिरेक० १ 

६. द्रोणः ` विराङ़त्तरगोऽभिमम्युः । पञ्चरा्० १ 

७. प्यास ˆ` इवाम्बरसागरस्य । मध्य्न० # । 
=“ पादः तनुन्रनखेन खे । दूतवा० 

<` सराव ` मरनावनप्रतिंखमापनसूज्रषारः । दूतघरोप्कच ? 

४०. नरख्गपति ` "श्रीरोऽनतु धिये वः । कर्णभर ९ 

४. नीषमद्रौरुतय प्लव. केशवः { उरभग ॥ 


९२. शलक्लीरवपुः -पातु दामोदरः । वाल० 
| } 


पौरारिक कथाभ्रो के विवरण का रूप २३१ 


स प्राख्यात हए वही त्रेतायुग में स्वरांप्रभासटल, जिस विष्य ते त्रिभुवन को माप 
लिया, द्वापर युगम दूर्वाके समान श्याम स्वरूप जिसिरामने रावण क्रा वघ 
किया वही दामोदर कलियुग मे प्रजन के समान दथामवपु मे सवदा हमारी रक्षा 
कर । इष प्रकार को भावना का पोप बालचरित की स्तृतिमे किया गयादहै। 


धार्मिक भावना के प्रयोग के श्रन्य स्थल-- वासवदत्ता में शास्त्र-समूदित मागं 
का भ्रनुसरण किया गया है क्योकि दशंकके नामकरणमे गृर्प्रों द्वारा सस्कार का 
वन प्राप्त होता दै। वासवदत्ताको धरोहुरलूपमे रखने से पूवं पद्यावती के 
प्रागमन के समय की घोषणा पद्मावती? कौ धर्मपीडा की अ्रसटिष्युता को उसके 
कुल का त्रत कहा गया है) तपस्वियों का उचित सम्मान तथा उनकी प्रभीष्ट पृत्ति 
का पूणं प्रयास प्राप्त होता) राजा उदयनः वामवदत्ता को ्रग्रिम जन्ममेभी 
विस्मरणन करने को कहते ह । 


परतिज्ञामे यौगन्धरायण का राजाके हेतु उत्सवं न करने वाले व्यक्तियोंका 
नरक-गमन तथा सञ्चित धमंवाले व्यक्तियोको ज्रत्यु का परचात्तषपञ न करना 
वणित है। देवताग्नो के प्रणामोपरान्त वौणा का ग्रहण, ब्राह्मणो की प्रतिष्ठा 
उदयन कौ माता का ब्राह्मणो को भोजन कराकर प्रादीर्वारि प्राप्त करने मे वशित 
है । इसी मे चलुद॑शी, कालाष्टमी के स्नान तथा कृतान्त की महत्ता तथा नरकदहैया 
नही एसा वणेन भी प्राप्त होता है। 

ग्रवमारक मे यज्ञादिक्रियाश्रो का विधानदहै, द्विजो को प्रसन्नता भी प्राप्त 
होती है क्योकि राजा की कन्या के विवाहसे पूवं श्रविमारक शपसे शप्तहै। 
विवाह के सम्बन्ध में शास्त्रीय परम्परा का हँधित्य 'व्यर्थोऽस्माकं शास्त्रमार्गेष खेद 
कै द्वारा प्राप्तहोतादहै। इसी मे प्रजापति, भगवती कात्यायनी, कृतान्त तथा 
भगवान्‌ के ब्रधेनारीङ्वर सूप की पूजा का वणन मिलता है। राजा द्वारा सव 
कार्योसे प्रथम धमं की चिन्ता व्यक्त की गई है। 

चा षटदत्त मेँ शवपत्तनेश, जनमेजय, बलिप्रथा को प्राप्तिहोतीहै श्रौर दकार 
दारा महेद्वर, दाकर तथा ईदवर का वणन मिलताटै ओर भक्तिः से देवताश्रोंकी 
प्रसन्नता का समथंन भी चारुदत्त मे वणित है। 

प्रतिमा नाटकमें कविनेप्रारम्भमेही प्रत्येक सृष्टिमें भगवान्‌ रामसे 





१. कान्ु° --धमंप्रिया नुष्छना न हि धर्मपीडाम्‌। वासवदत्ता ९।६ 

२ राजा- कथं सान मया शव्या रमतु देहातरेष्यपि। रवप्नवासवढत्ता ६।९१ 
२. योग-च्रपर्चात्तापकरः खलु सञ्चितधर्मणां सृन्युः। मा० ना० च० पृ० १०१ 
४. राजा--शप्तीं द्विजेत्र त्सुपेत्य करोतिशा ग्र५० ३1९8 

*५*. राजा--षमः प्रागेव चिन्त्यः, ्रवि० ६।४२ 

६. नामकः - भक्त्या तुष्यन्ति देवतानि । मा० ना० च० २०४ 


| ^ 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विहेषतारें 


~ छ 


९३२ 
रश्नाकी कामना प्रकटकी है राम" मैथिली से कहते टै कि यदि तुम्हे घर्म॑विघ्न 
नहोतो इधरभ्राग्रो, एेसा कहने मे ध्मंविध्न शब्द वतंमानकालीन (विस्तार रूप) 
धर्मसकट शब्द के श्रथंको प्रकट करताहै। रावण का सीताकोले जाते स्मय 
अनुचित प्रकारसेले जाने मे मन्त्र से रहित श्राहूति की समानता का विधान करना 
तथा सीताका भूमि की प्रसा करते हए स्वगं को धिक्कारना। भ्रगदकाबालीसे 
स्वगं जाने का वर्णन तथा पावर श्रास्तिक्यम्‌, ब्रह्मघ्न श्रादि शब्दों का प्रयोग इसमे 
प्राप्त होता है) राम धर्मेण लोक-परिरक्षण की घोषा करते है । 

पञ्चरात्र मे स्वर्गं के विषयमे दुर्योधनः का कथन इस प्रकार है कि स्वगं 
मरने के अ्रनन्तर प्राप्त नही होता श्रपितु स्वगं यहीहै, वह परोक्ष नहीरहै वहत्तो 
बहुगुण युक्त होकर फलित होता है । यज्ञानुष्ठान हारा शरीर कौ भ्रमरता, राजसूय 
यज्ञ का महत्व, मरने पर पञ्चेन्दरियो का भ्रम्नि-परिवेष्टित वल्मीक से सर्पौ के समान 
निकल जाना तथा द्रोणका धमंसेहारी हई भिक्षाकाधमेसेहीदेनेका निवेदन 
तथा भवित शाब्द का प्रयोग यहाँ मिलता है । 

मध्यम-व्यायोग मे शतकुस्भ नामक यज्ञ का वणन दहै। ब्रह्मलोक कौ 
प्राप्ति भ्रास्था दर्शायी गर्‌ है । स्वामी कातिकेयका दूसरा नाम शक्तिधर वाशति 
है । इसमें परलोकं का भय तथा मन्त्र जप मे शक्ति का निदेश है । 

कृर्णाभारमे धम्मं को प्रयत्न से धारण करने तथा यन्न दारा उसकी ममरता 
मे ्ास्थाका वर्णन प्राप्तहोताहि। ब्राह्मणके भ्रादेश तथादान के महत्व तथा 
मरने पर स्वगप्राप्ति का निदश किया गया है । 

काभारमे ही यज्ञ किया हूृ्रा तथा दान दिया हूश्रा दही केवल भ्रमर होता 
है, श्रौरयहीधमं कारूपदहै, इसी को करणं ने बलपुवंक शब्दो मे कहा है । 

उरुभगः मे पितरों को जलदान देते तथा वेदोक्तः यज्ञोँके विधान का 


वणेन हे । 
बालचरित मे भगवान्‌ नारायण की प्रदक्षिणा के उपरान्त ब्रह्मलोक का 
गमन इन्दरयज्न नाप का उत्सव तथा गौ ब्राह्मणों के विपप्र मे अ्रप्रमादकी भावना के 


४. यदि ते नास्ति ध्म॑विष्नः ्रस्यताम्‌। प्रति ५।१ 
२. शअमन्वोक्तामि वाहुतिम्‌। प्रतिमा० ५।१५ 

६. परोक्त न रगो बहुयुएमिदैवेप फलति । प्च ० १।२१ 
४. ब्ह्मलोकम वाप्नुहि । मध्यम० १।२९ 


पमां हि यतेः "हतेषु देहे गुणा: धरम्ते । कणंभार १।१७ 
हुतं च दत्त च तथेव तिष्ठति । कणं० २।२२ 

रिपुसमरविभद्‌ ` ` पुचदत्तं निवापम्‌ । समगं १।३६ 

वेदो विविधे म॑सेरमि मतैरिष्टं ` सिय । उरग ९।५२ 


^ 
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पौरारिक कथाभ्रो के विवरणका क्प २३ 


साथ-साथ जन्सान्तरमे ्रास्था प्रद्हितं कौ गई! बालचरितेम कृष्णक विष्णुः 
के अवतारकेरूपमे सर्वत्र वशित क्रिया गया है । यह्‌ वैष्णव परम्परा का पूर्णतया 
पोप तथा समर्थन करता है । नाटककार ने भविनः का महत्व श्रौर नारायण ह्प 
की प्रलसाकी दहै । 

भासकी घाभिक भावना का टष्टिकोण निद्चितप्रायह्दहै किवे वेप्याव 
भक्त थे, गौ ब्राह्मण हिति के प्ाथ-साथ श्रृति, स्म्रति-प्रतिपादित वेदिक धमेका 
ग्रनुशीलन ही उनका लक्ष्य था। इनकी रचनाएं राम-कथा तथा कृप्ण-कथा पर 
श्राधारित है] 


राम, कृष्ण को देदिक साहित्य मे चर्चा तथा पाञ्चरात्र सिद्धान्त का विवेचन 


भारतीय सस्कत वाङ्मयकेदही नही श्रपितु वेद विद्व कौ प्राचीनतम 
पुस्तक स्वीकृत हो चुकीदहै। उनमे भी ऋग्वेद प्राचीनतम है! वेदिक साहित्य में 
रामकथा के म्रनेक पात्रोका नामोत्लेख सक्षिप्त क्थानकोा के रूपमे उपलब्ध 
हाता है। 

दक्ष्वाकु--राम का वह इक्ष्वाकु नामस प्रसिद्धै । इसी नामक राजाका 
उत्लस हम ऋषवेदणमे प्राप्त होता है जिसकी सेवा मे वनवान्‌ श्रौर ` प्रतापवान्‌ 
इक्ष्वाकु कौद्ृद्धिका वणन मिलतादहै | अ्रथवेवेदध्में किसी दढ्क्ष को इक्ष्वाकु के ज्ञात 
होने का प्रसग प्राप्त होता है जिसको इक्ष्वाकु प्राचीन समयम जानताथा। इस 
प्रकार इक्ष्वाकु के किसी वीर पुरुषकेसरूपमेह्मेज्ञान हातादहै। 

रामन्रयी का रूप- रामं दाशरथि, परचुराम प्रौर बलराम इस रामत्रयी 
का उल्ले् सवतः प्रथम हम अआदिग्रथों रामाया तथा महाभारत म भीप्राप्त 
करते है। तत्तिरीय भ्रारण्यक मेंराम का प्रयोग पत्र के श्रथेमे हृभ्रा मिलतादे। 
सायण के मतमें राम शब्दका प्रयोग रमणीय श्रथं मे किया गया है जिसकी 
समीचीनता का सम्थनमभी रामके पूवंमें विद्यमानता तथा व्यावहारिकताका 
द्योतक है । राम ऋण्वेदः के एक राजा प्रतीत होते है क्योकि एक स्थल पर इनका 
वर्णन इसे प्रकार कियागयादहै कि भैने दुःरीम प्रथवान वैन ओ्रौर राम इन यजमानो 
के लिए यह्‌ लेख गाया है ।' इन्होने पांच सौ घोडे श्रथवा रथ जुतवाए्‌ जिससे उनका 


१. भक्तिः परामम "प्रिया मे। वाल ० १।५ 
२. भ्रमति नमसि --च्रसुरस्तमिति हन्ता बिष्एयुरयावतीखः । वाल० ९16 
२. नारायरणायः--नमो वराय ।  वाल्ल० ।८ 
४. यस्येच्वाङुरुपत्रते रेवान्‌ भरा यूयेधते । = -ऋछेद्‌ १०।६०४ 
५. स्वा वेद पूं श्द्वाकोयं । अथतवेद १९-२९-६ 
६. ° ग्र तद्‌ःशीमे पृथवाने वेने प्र रामे शेचमसुरे मघवत्सु । 
येयुकवाय पच शतास्मयु यथा विश्राग्येषास.1 ऋर्वेढ १०.६९ ई-१४ 


२३४ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विहेषताट 


सु पर श्रनुग्रहु चारो श्रोर फल गया । राम भागंवेय, श्यापर्णीय ब्राह्मणके रूपो में 
स -हमे एेतरेय' ब्राह्मण मे राम भावे का वंन भिलता है। राम श्रौपतस्विनि 
का वरान हमे शतपथ ब्राह्मणः मे प्रसुग्रह नामक यज्ञकेमतमे श्रन्य ्राचार्यो के 
मत के साथ मिलता है। ये याज्ञवल्क्यः के समकालीन तथा उपतस्विन्‌ के पुत्र य । 
रामक्रातुजातेय का वर्णेन जैमिनीय उपनिषद्‌ के दो स्थलो पर प्राप्त होतादहै। य्ह 
नाम दादौ नक शिक्षको को नामावली मे परिगरिति दहै) इस वर्णनसे राम राजं 
तथा ब्राह्मणो मे एक विशिष्ट व्यक्तिकेरूपमें प्रयुक्त हुए प्रतीत होतेह ओर तमी 
से रामनाम का प्रचलन भी प्राप्त होत्रा है। । 
वाल्मीकिं रामायण तथा महाभारत के समय से लेकर प रथुरान श्र 
बलराम को कथाएं प्रचलित हुई हैँ । महाकवि भास वाल्मीकि रामायण तथा मद्‌1- 
भारत दोनोसे प्रभावित है। 
कृष्ण का सवप्रथम उल्लेल-- यजुवद की तंत्तिरीय सहिता से सम्बन्धित 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे सवप्रथम कृष्णा का उल्लेख लभ्य हेता है ¦ उस स्थल पर घोर 
भागिरस ऋषि भ्रपने शिष्य कृष्ण से पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर चर्चा करते है क्कि 
्रात्मा का श्रन्त चरत्यु कै साथ नही होता! म्रत्यु चक्र से ग्रात्मा ज्नपने जन्म-जन्मा- 
न्तर बन्धन से मक्त हो जाता है। वड चेतनत्वसथुक्त हौ परमात्म तत्वमे लीन द्धो 
जाता हे। इस ज्ञान कौ प्राप्ति ही जटिलतम समस्या है। इस घोर्‌ ्रागिरस ऋषि “न 
देवकीपुत्र कृष्ण को यह्‌ तत्व ज्ञान सूनाकर श्रन्तिम क्षणो में तीन मन्तो (तु अक्षत 
हेः तू श्रच्युतहै, तु अरतिसूक्ष्मप्राणहै' काजप करते का उपदेश दिया है। इदस 
उपनिषद्‌ का रचनाकाल ई० प° छठो शती मानते है । 
कौटिल्य श्रथंशास्तरमे नगरमे मन्दिरों की प्रतिष्ठा, पारिनि साहित्य सें 
छृष्णपूजा के कई उल्लेख मिलते हँ, इससे ङष्णापूजा का बाहुल्य स्पष्ट है । ई० पू 
द्री तथा तीसरी शती के कष्णमन्दिर के तीन-तीन शिलालेख केवल उदयपुर में 
प्राप्त हृए हे । 
शुगकालमें ब्राह्मण वमंके व्यापक प्रभावने कृष्णाभक्ति के प्रवाह मं 
जनता करो श्रान्दोलित किया ओ्रौर कृष्णा की उपासना को एैलाया । 
६० ध० पांचवी शताब्दी मेँ जैनमूत्तियोञके निर्मा के सुदृढ प्रमाण प्राप्त 
दो चुके हैँ । इसके कु ही समय पचत्‌ कृष्ण कौ मूतियो का श्रस्तित्व मिलता है । 
६० पूवं के यूनानी एतिहासिक किन्तस केत्तिय के प्रनुसार पजाब के एक 
भदेश का स्वतन्त्र चेता राजा पुरु (३२५ ई० प° ) जब सिकन्दर के साथ युद्ध करने 
९. तरय ब्राह्मण ७-२७-२४ 
२. शतपथ ब्राह्मण ४-६-१-७ . 
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श्राया तो उसकी सेना के ञ्मागे-्रागे संनिकं हरक्यूलिस की सूतिते जारहैथे । ग्रीक 
लेखक कृष्ण को हरक्युलिस कटुतेथे जो मँगस्थनोज के लेख से प्रमाणित होता है । 
हाथी बाडा शिलालेख जो ब्राह्मी लिपिमेप्राप्त हुश्रा है, यह्‌ प्राचीनतम लेव ई० पूण 
द्वितीय शताब्दी काह नो कि कृष्णा के साथ वलदेव कीपूजाकाभी पोप करता 
दै । इस लेख का पठन डो° च्रार० भण्डारकरने किया ह। हमने इसी कालके लग- 
भग महान्‌ नाटककार भास को रखने का प्रयास कियाहै क्योकि जासनेप्रतिमामें 
प्रतिमाश्रों को स्थापना का वणन किया है तथा यह्‌ नाटक रामचरित सम्बन्धी तथा 
बालचरित कृष्णचरित सम्बन्धी वेष्णव-परम्परा तथा मूतिपूजा का पोपकषहै 


भास पाञ्चरात्र परम्परा से इतने प्रभावित हृए कि इन्टोने पञ्चरात्र नामक 
नाटक की रचनाकौ। पञ्चरात्र धमं भागवत सम्प्रदायके ही भ्नन्तमगंत श्राता है। 
ग्रतः भागवत सम्प्रदाय का सक्षिप्त विवेचन पाञ्चरात्र को रूपरेखा से पूवं केरलेना 
ग्रनुचित न होगा| 

पाणिनि की श्रष्टाध्यायी पर महाभाष्य लेखक उतञ्जलि का च्राविर्भाव काल 
दितीय शती ई० पुवं अ्रनुमानित क्रिया जाता है । उत युगम भागवत धमे का उदय 
हो चूका धा । कंसे तथा बलिबन्धन नाटकं क ज्रभनय का उल्लेख उन्होने 
क्रिया है जिसमे विष्णुने छप्णल्पमेक्सका वघ क्लिया नथा देत्यराज वलि को 
बधि पातालमभेज दिया । भागवत तो भगवद्भक्त कीसनादै। निश्चय ही भगवत्‌ 
शब्द विष्णु के लिए व्यवहूत हुप्राहै। इन नारकोंके खेने जनस विप्ुभक्तोका 
सम्प्रदाय बृरद्धिगतत था ग्रौर समाज में इसको प्रततष्ठा मा अ्रत्यधिक हो चुकीथौ कि 
शिव के उपासक भी भ्रपनेलिए इसी शब्दका प्रयोग करतेथे। अ्रतः दा शती पुवं 
भागवतो की विपुल ख्याति सिद होती दहै। 


नानाघाट के गुहाभिलेखों (प्रथम चताब्दी ई० पु०) के मगल लोक मे श्रन्य 
देवताश्रो के साथ संकषण तथा वादुदेव का नाम भो उल्लिखित किया गया है । परा- 
ररी पुत्र राजा सवेतात ने, जिन्होने श्रदवमेध यज्ञ किया था, भगवान्‌ सकषेण तथा 
वासुदेव के उपासनामन्दिरके लिए पूजा शिलाप्राकारका निर्माण करायाथा | 


१. इण्डोनेशियन आर, कुमाररवामी प० ४२। 
२. कारितोऽय राज्ञा भागवतेन गाजायनेन पाराशरीपुत्रेण 
सवेतातेन श्रश्वमेधयाजिना भगवदभ्या संकप॑णवायुदवास्या 
निहताभ्यां स्थश्वराभ्यां पूजारिलप्राकारो नारायण वाटिका-- 
अर्थत अरश्यमेध यज्ञकर्ता पागशरीपुत्र परमदेष्छव मह।राज गाजायन ने सवके ईश्वर 
भगवान बलभद्र श्रौर कृष्ण की सेवा मे नारायण वाटिका मै शिला प्राकार की स्थापना 
कीदहे। 
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इसका पता हमे घोसूण्डी (चित्तौडगढ के समीप नगरी के पास) के दिलालेख से 
भली भांति लगता है। वह राजा स्वंतत कण्ववली माना जाता है । इसका समय 
प्रथम ची ई०्पूण्के वादका नही दहै सकता लखन सम्रहालय की बलरामजी 
कौ द्विभुजी मूति दाहे हाथमे मूसल तथा बि हाथ मे हल लिये हुए है । वह्‌ 
ई० पू द्वितीय शती की प्रतीतह्‌'ती है । इससे सकर्षण की उपासना तथा परिनि 
का समथन प्राप्त होता है । इसमे श्रधिक महृत्वपरुगां वेश नगर का गिलालेख, जो 
दवितीय शती ई०्पू० काहि, हमारे प्नामने नया प्रका देतादहै। यह लेख भागवत 
धमं की उदारता तथा प्राचीनता दिखलाने मे नितान्त उपयोगी है। इस िलालेख 
का करट्ना है करि हैलियोडोरा' ने देवाधिदेव वासुदेव की प्रतिष्ठा मे गरुडस्तम्भका 
निर्माण किया । हैलिधोडोरस प्रपने को भागवत कहता ह । वहु 'दिय' का पुत्र था तथा 
तक्षरिला का निवासी धा, वह्‌ राजा भागम्भु के दरबारमे श्रतलिकितस (इडो वंक- 
द्वियन राजा प्रलिकिडस) नामक राजा का दूत बनकर रहता था । वासुदेव उस समय 
देवताप्रों के भी देवता माने जाते थे तथा उनके ब्रनुयायी "भागवतः नाम से प्रसिद्ध 
थे । भागवत धमं मारत के पर्चिमोत्तर प्रदेशमे फला हृश्मा था तथा यूनानी मनुष्यो 
दारा स्वीकृत था, यह्‌ भागवत धमं कै श्रौदायं तथा व्यापकता का सूचक दवै । 

मथुरामे जब शक क्षत्रपो के शासनकालमे वष्णाव धमं का विरोष श्रभ्युत्थान 
हुमा जिसका पत्ता महाक्षत्रप शौडाश् (ई० पु० ८० से ई०पू० ५७) के समकालीन 
शिललेख से प्राप्त होता है कि वसु नामक व्यक्ति ते महास्थान (जन्म-स्थान) में 
भगवान्‌ वासुदेव के एक चतुःशाला मन्दिर तोरण की स्थापना की । मथुरापें वैष्णव 
मन्दिर निर्माण का यह्‌ प्रथम उल्लेख है । पाणिनि ने वायुदेवाजुनाभ्यां वृत्‌ (४।३।६८) 
मुत्र से वासुदेव को भक्ति करने वाले व्यक्तिके प्रथमे वुन्‌ प्रत्यय का निदेश किया 
है शरीर उसका नाम वासुदेवकं कहा है, इसका ्मभिप्राय वायुदेवसेहौीहैजो कि 
यादव कुल के वसुदेव के पुत्र है । इनसे पता चलता है कि पारिनि के समय भागवत 
सम्प्रदाय का प्रचारहो चुका था रौर उससे पूवे वैष्णव धमं का उदय । यह्‌ समय 
ई० पूवं छो दती के समीप भ्राता है । इस कारण चन्द्रगुप्त मौयं के समय चतुथं ई० 
पूवं मे युनानी राजदुत मंगस्थनीजके द्वारा वासुदेव कृष्ण के सात्वत मत का परिचय 
कोद आर्यं कौ बात नही है । एेसा प्रतीत होता है कि सौरसेनांद्र जाति हैरेक्लीज 
का विशेष रूप से पुजन करती थी । इस जात्ति के देक में मैथोरा (मथुरा) "क्लीसो- 
पोरा' नामक दो विख्यात नगर हैँ जिनसे होकर जेबरोज नदी बहती है । इससे यह्‌ 
पता चलता है कि मथुरा तथा कृष्णपुरा यसूना के तट के निवासी शौरसेन यादवों के 
वीराग्रगण्य कृष्ण की पूजा का यह उल्लेख है । इन्ही यादवो के वारा भागवत सम्प्रदाय 
का प्रचार हुभ्रा। 

वासुदेव नाम तंत्तिरीय श्रारण्यकमें भी राया है। इसमे विष्णु तथा^नारा- 
यण॒ कौ एकता का वरन है । भागवत सम्प्रदाय के श्रनेक पर्यायो में एेकान्तिक पर्याय 
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महत्व रखता है ।. यही भागवत धमं सात्वत, एेकान्तिक तथा पञ्चरात्र नामसे 
प्रसिद्ध हु्रा । महाभारत के नारायरीयोपास्यानो में पञ्चरात्र सम्प्रदाय की व्शन 
बड़े विस्तार के साथ किया गयादहै। यह उपाख्यान ान्तिपवं का श्रन्तिम उपा- 
स्यान है । पाञ्चरा्" ग्रन्थोका कथनहै कि भागवत धमंवेद सेही सम्बद्ध है। 
पाञ्चरात्र का सम्बन्ध वेद की एकायन दाखासेहै। 

प्रशनसंहिताः मे पाञ्चरात्र का वर्णेन मोक्षदायक कहा गथाहै। ईश्वर 
संहर्ता? में वेष्णव सम्प्रदाय को एकायन कहा है । पञ्चरात्र विद्या के उपासक तथा 
प्रचारक बतलाये गये हैँ । यदि छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे निर्दिष्ट एकायन विद्या का यही 
ग्रभिप्रायदहो तो यह्‌ वंष्णव मत उपनिषद्कालीन सिद्ध हो जाता है । इतना निदिचत 
है कि यह्‌ पाणिनि से पुवं प्रचलित था। भारतीय विद्वानोधने इपके विपरीत 
नारायणीय पवं कौ रचना बुद्ध के जन्म (छट शताब्दी ई० पू०) से भी प्राचीन बत 
लाई दहै । डँ० रामकृष्ण भण्डारकर के मतम नारायणीय पवं की रचना बुद्धसे 
पूवंयुगकौषटनाहै साथही भगवद्गीता मे जिस भागवतधमं का विकास प्रस्तुत 
किया गया उसौ का उपन्रहण नारायणीय पवंमेंहुश्रा । चिन्तामणि वैद्यः का मतद 
करि मगवद्गीता विशालमभारत काएकमभ्रंग थीग्रौर नारायणीय प्रवं रचना तक 
उसकी प्रतिष्ठाहो चुकी थी। नारायणीय गीता पीष्येकी रचनाहै इसमे गीताका 
नाम श्रादरके कारण जोड दिया गयादहे! लोक्रमान्य बानगगाधर्चे भी भगवद्‌- 
गीत्ताकोमूल भारतकाहीश्रशक्हा है ओर इसकी रचना ईसा से ६०० वषं पूवे के 
बादन होने का समथन किया है। 

पाञ्चरात्रमत का नामान्तर सात्वत मनहै जौ एतिहासिक हशष्टसे महत्वपणं 
है । विष्णुसहस्रनाम के एक भाष्यकार ते सात्वतपद से भागवत मत्ानुयायियो का 
सामान्य श्रथं निकाला है किन्तु एेतिहातिकोकी हष्टिमे उत्तरीय भारत के बुरसेन 
मण्डल कौ क्षत्रिय जाति ही प्रात्वत- नाम से कही जातो शी । 


१. एप एकायनो वेदः प्रख्यातः सवेतो सुवि। ईश्वर संहिता १।४३ 
२. वेदमेकायनं नाम वेदानां शिरसिस्थितम्‌ ! तदथकं पाञ्चगात्रं मोदं नन्‌ क्रियावताम्‌ । 


म्रश्नसंहिता 
३. मोक्षाय नाम वैप.था एनदप्यो न पिते । नग्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः। 
ईश्वरसंहिता २।१८ 
४. ई० एप्त के० श्रयगार्‌ । 
° /2.15112.11251872 216 52115111 $ 21. २. <. 8181021141, 
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° 2108 15101 9 07 8215111 {1161724 प्€, 20. 38 41. 
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२३८ भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकोय विहेषताएं 


पञ्चरात्र का विवरण-नान, चक्ति, बल, देरव, तीथं तथा तेजं षाडगृण्य- 
विग्रह्‌ वासदेव भगवान्‌ कटे जाते है । एसा विवरण दान्तिपर्वश्मे प्राप्त होता है। 
नारद पञ्चरात्र के ्ननुपार रात्रकाश्रथं ज्ञान है । य्ह परही परम तत्व, 
मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय इन पांच विषयों के निरूपण से इस तन्त्र का नाम पाञ्च- 
रात्र पडा | श्राह्बुध्न सहितामें इसी मत को स्वीकृत किया गया है । इस संहिता 
मे पाञ्चरात्र मागं के प्रवतंक तीन ऋषि-शाण्डिल्य, भारदहाज तथा मौनायन- 
माने गयेदहै। इस प्रकार वैष्णव तन्त्रोंके मतमें एकायन शाखाका ही नामान्तर 
प्रतीत होता है। 
ईश्वरसंहिता द्वारा भगवान्‌ के पौँच प्रायुधो के र रूप्‌ ऋषियों शाण्डिल्य, 
भ्रौपयायन, मौजाएन, कौलिक तथा भारद्वाज ने मिलकर विष्णु की भ्राराधनाकी 
इच्छा से तोताद्वि पवंत के ऊपर कठिन तपस्या की । तपसे प्रसन्न वायुदेव ने एका- 
यन वेद का सार उन्हे समाया, यह्‌ उपदेश एक रान्नि मे न होकर मूनियो की संख्या 
के प्रनुसार पांच रात्रियोमेंहुश्रा। इस प्रकार इस तन्त्र के उपदे को पांच रात्रियो 
मे हाने के कारण पाञ्चराव्र कहा गया। 
पाञ्यतच्र" के अ्रचुसार पाञ्चरात्र नाम का रहस्य इस शास्त्रकी उत्कृष्टता तथा 
महनीयता के ऊपर श्रा्चित है । उसक्रा कहना है कि जिस तन्त्र के सामने अरन्य पाँच 
शास्त्र रात्रि के समान मलिन पड जाते हैँ वही पाञ्चरात्रहै) 
विष्णुसहिता* का कथन इस विषय में कुछ भिन्न है । उसका कहना है कि 
पचे महाभूत प्रथवा शब्दादिकं पच विषयों का नाम पाञ्चरात्रहै । परमतेज को प्राप्त 
करके ये पञ्च रात्रिया जिस शास्र के अध्ययन से नष्ट होती है, श्रजञान का विनाजक 
वह॒ जास्त्र इसीलिए पाञ्चरात्रके नामसे अ्रभिहित किया जाता ह| 
४. व्रानशक्तिवलेश्वयवीये-तेजारपशंतः। 
मगवच्छब्दवाच्यानि विनहियैगुणादिभिः। शाप्तिपव अध्याय २३९ 
२. रत्र च ज्ञानव्चनं ज्ञानं पंचविधं रतम्‌ । नारद पाञ्चरात्रं 8।४४ 
ट. पचायुधाशाग्ते पंच शारिडत्यल्यौपगाये 
सोज्यनः कौशिकश्च मारदाजश्च योगिनः ॥ 
पापे प्रथगेकेक दिवाराचं जगस्मभुः । 
ऽ्यापयामास यतस्तदेतपमुनिपु गवः । 


शास्त सवेजनेलःकं प॑ंचराबमितीर्यते । ड श्वरसंहिता अध्याय २५ 
४. पञ्न्वेतराणि शाश्ाणि साचीयपते महान्त्यपि । 
त सन्निथो सनाध्यासौ तेन लोके प्रव॑ते ॥ पाद त्च ? 


५. रायो गोचराः पञ्च शब्दादिविषयाप्मिकाः । 
महाभूता्मका वाऽ पञ्चरात्रमिदं ततः * 
अवाप्य तु परं तेजो यत्रैताः पल्यरावरयः 
नश्यम्ति पञ्चरात्र तत्‌ सर्वाञानविनाशनभ्‌ ।। = विधुसंहिता २।१९-४० 


पौराशिक कथाभ्रों के विवर्णा का रूप २३६ 


परम सहिता को व्याख्या इससे मिलती -जुलती है । उसका कथनदहै कि 
पञ्च महामुत, तन्मात्र, श्रहुकार, बुद्धि तथा अव्यक्त (प्रकृति) मेही पुरषके खत 
(दान) है। उन्हीके योग भ्रथवा वियोग होनेसे इस शास्त्रका नाम पञ्चरात्र 
पड़ा । 
इस श्रनुरीलन से निष्कषं यह्‌ है कि पञ्चरात्र नाम की उत्पत्ति किसी सुदरुर 
प्राचीन काल में हुई थी जिसकी परम्परा किसी कारण से विच्छिन्न हो गई । यही 
कारण कि इस तन्वके ग्रन्थों की व्याख्या श्रपनी रुचि कै अ्रनुमार विलक्षण है। 

पञ्चरात्र तथा वेद-दंकराचायंर केश्रनुसार पाञ्चरात्र सिद्धान्त का कुष 
प्रशा वैदिक सिद्धान्त के सर्वथा श्रनुकरूल है परन्तु कुं प्रस वेदविरुढ होने से किसी 
प्रकार भी मान्य नही हो सकता । किन्तु जो रंश वेदानुकरल दै वह सवथा उपादेय 
है । उनका कथनं इस प्रकारै. - 

परमात्माका केवल श्रपनी इच्छासे ्रनेकरूपौको धारणकरना, जो 
चतुव्यू ह्वाद का मूल है, 

दीर्घकाल पर्यन्त श्रनन्यचित होकर भगवान्‌ के भजन करने से क्लेश को 
निद्ृत्ति हो जाती है तथा मगवत््राप्ति प्रथवा मोक्षलाभदहो जाता दै । पाञ्चरात्र 
मलीनुसार पच व्यापारो से साधक भगवान्‌ को प्रसन्न करताहे। 

१. ्रभिगमन (काय, वाक्‌ तथा चित्त को श्रवहित कर देवगरृहमे गमन 

करना) 

२ उपादान - पूजा द्रव्य का भ्रजंन प्रथवा सग्रह 

३ इज्या- पूजा 

४. स्वाध्याय श्रष्टाक्षर प्रादि मन्त्रोका जप तथा प्राध्यात्मिक ग्रन्थोका 

ग्रभ्याप 

५ योग--ध्यान। 

ये पाचों ईरवराराधन के रूप के अ्रन्तगेनं है इनका प्रतिषेध कोई भी श्रुति 
नही करती । क्योकि ईडवरःप्रिधान श्रुति स्त दोनो मे प्रसिद्धहोनेके कारण 
त्रदिक सिद्धान्त के विरुद्ध नही है किन्तु शेकराचायं की टष्टिमे पाञ्चरत्र सिद्धान्त 
-का.-जोश्रश वेदविरुद्ध श्रतएव भ्रनादरणीयदहै, वहु चतुव्परहपादर से सम्बन्ध रखता 
है । पाञ्चरात्र मतमे वासुदेव नामक प्रथम व्यूह्‌ से संकषण नामक व्युह्‌ की उत्पत्ति 


न~~ 


४. महामूतगणः पञ्च रात्रयो देहिनः समृताः | 

तचोगाद्धि निवृत्तेवां पाञ्चराघमिति र्यृतम्‌ ॥। 

भूतमा्ाणि गवस्च वुद्धिरन्यक्तखेव च। 

राच्यः पुरुपःयोक्ता पड्चग त्र ततः रमृतम्‌ ॥ प्ररसंद्धिता ५।४० 
२. ब्रह्मसव शांकर भाष्य, २।२४२--५५] 


११ 


२४५ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय चिहेषता 


होती है । वासुदेव परमात्मा का तथा संकषणा जीवात्मा का नामान्तर है । संकषंर 
से उत्पन्न होता है प्रद्युम्न भ्र्थात्‌ मन, प्रद्युम्न से उत्पन्न होता है अनिरुद्ध भ्र्था 
ग्रहुकार । चतुब्युह्‌ का यह सिद्धान्त पाञ्चरात्रियों का निजी विशिष्ट सिद्धान्त है 
इससे सिद्ध होता है कि पाञ्चरात्र मत मे परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति होत 
है परन्तु वेदिक सिद्धान्त के श्रनूसार जीव के नित्य होने से उसकी उत्पत्तिहो दही नः 
सकती । उत्पत्ति मानने पर जीव को श्ननित्य मानना पडेगा श्रतएव जीवोत्पत्तिव। 
प्रवेदिक होने के कारण शिष्टोंके ग्रहण योग्य नहींहै) इस प्रकार शकराचायं 
मत मे वैष्णव धमं के कतिपय सिद्धान्त श्रुतिमूलके होने पर भी उसमें कुद भ्रंश ए 
है जो वेदविरुद्ध है। 

ग्रप्यय दीक्षित भी वंखानसत सहिता को वेदानुकरुल मानते हँ क्योकि उनः 
ष्टि में वैखानस भ्रागम के सिद्धान्त वेद-प्रतपाद्यतत्वौकेही भ्राधार पर निमि 
किए गएहें। वे पाञ्चरात्र मत को वेदानूक्रुल माननेकोतयार नही हैँ 1 इस भिन्न 
का कारण यह दहै कि विष्णु सम्बन्धी होने पर भी दोनों श्रागमों मे वंखानस प्राची 
तर है जिसके श्रनुसार दक्षिण के वैष्णव मन्दिर में पुजा स्र्चा का विधान पह 
हाताथा। परन्तु रामानुजाचार्य ने इस विधान को हटाकर पाञ्चरात्र पद्धति : 
प्रचार कियाजो ग्राज भी श्रधिकाल मन्विरोमें गृहीत की गईदहै } श्रप्यय की श्रा 
चना का विपथ वेष्ण॒व-पद्धति तथा ्राचारहै। 

वेष्णएाव सम्प्रदाय के प्राचार्यो ने पञ्चरात्र को वेदानृकुल सिद्ध करने 
ग्रश्रान्त परिश्रम कियादहै । रामानुजके मतम ब्रह्मसूत्र का उत्पत्यसम्मवाधिकर 
(२।२।४२-४५) पाञ्चरात्र मत का मण्डन ही करता है, खण्डन नहीं (जसा शकः 
चायं समभे ह)। रामानुज से पहले उनके परमगृरु श्री 'याशूनाचायं ने प्रागमध्रामा 
मे इस तन्त्र की प्रामाशिकता तथां वंदिकता को प्रबल यृक्तियो केश्राधार पर रि 
किया है । रामानुज के ग्रनन्तर वेदान्तदेशिक नै पाञ्चरात्र रक्षाग्रन्थमें श्रौर भटाः 
वेदात्तम ने तन्त्र शुद्ध प्रन्थमे उस्र विषय की मीमासा-पद्ति से विचार कर पाऊ 
रात्रो को वेदसम्मत सिद्धान्त का ही प्रतिपादक सिद्धकियादहै। वैष्णव प्राच 
की सम्मति मे पाज्चरात्र का सम्बन्धवेद की एकायन साखासेरहै। सबसे पः 
पाञ्चरात्र श्ञब्द रातपथ ब्राह्मण (१३।६।१) मे मिलता है । उसमे पाञ्चरात्र सत्र 
वणन मिलता है जिसको नारायणा ने समग्र प्राशियों के ऊपर प्रविष्य प्राप्त कः 
हेतु किया था । महाभारत के नारदीयोपाख्यान के अध्ययनमसे भी पाञ्चरात्रे राच 
वदिक अ्राचारके ऊपरही प्राध्रित सिददहोता है। महमभारत का कहना है 
चित्ररिखण्डी नामक सान ऋषियों ते वेदों का निष्कषं निकाल कर पाञ्चरात्र नाः 
लास्त्र का प्रणयन किया | इस चास्वमे त्रम, श्रथ, क्राम श्रौर मोक्ष डन चारों 
विवेचन है! इसमें प्रवर्ति तथा निढरत्ति दोनों भागो की सत्ता प्रतिपादित की गई ¦ 
राजा उपरिचर वसुने इस शास्त्र का श्रध्ययन बृहस्पति से क्रिया। इस विख्य 


पौराणिक कथाश्रों के विवरण का रूपं २४१ 


राजाने स्वय वेदिक यज्ञ किया जिसमे पञ्च के स्थान पर तिल यव की बलि दो गरई। 
ग्रतः यज्ञीय हिसा के विषय मं पाञ्चरात्र साख्य योगके ही समकक्ष है। क्यकि 
इन दानो सम्प्रदायो को यज्ञ में पञुहिसा ्रमान्य थी। परन्तु वैदिक यज्ञका 
भाचरण तथा विधान पाञ्चरात्र मतमे सर्वथा मान्यथा । श्वेत द्वीप मे भगवान्‌ 
तारायण के वणेन से इस मत को प्रामारिकता सिद्ध हो जातीहै। नारद क्षि को 
दशन देने वाले भगवान्‌ ने श्रपने हाथो में वेदि, कमण्डलु, शुभ्रमरि, उपानह्‌, कुश, 
ग्रजिन, दण्डकाष्ठ तथा ज्वलित हुताशन को धारण किया । पाञ्चरा्रोः का कथन 
है कि उनका शास्त वेद कौ एकायन शाखा से" सम्बद्ध है । ईरवरसंहिता तथा परमे- 
रवर संहिता का स्पष्ट निदंश हैकि द्वापर के श्रन्त तथा केलियुगके ्रादिमें 
शाण्डिल्य मुनि ने श्रपनी कठोर तपस्या के परिणाम सरूप संकषण से एकायन वेद 
प्राप्त किथा था, जिसमे सात्वत विधि का विष्ट वणेन था श्रौर उसी को उन्होने 
सुमत्तु, जेमिनि, भृगु, उपगायन तथा मौञ्जायन नामक मुनियों को पठाया, इसी क्रम 
से यह्‌ फला । 
भास पर पाञ्चरात्र का प्रभाव सिद्ध करने में ग्रपना मौलिक श्रनुसन्धान 
भास पाञ्चरात्र मत के श्रनुयायी है इन्टोने उसकी ख्याति प्रसारटहेतु 
पञ्चरात्र नामक रूपक की रचना की श्रौर उप्तमे महाभारत जसे महान्‌ ग्रन्थ की 
कथावस्तु को परिवर्तित किया। इसं परिवतेन का कारणमेरी ट्ट मेयहीथा 
किं महाभारत जसे प्रसिद्ध ग्रन्थ का प्रसार तथा प्रभाव देशव्यापी था शौर उसके 
कथानक का परिवतंन जिन रचना में किया जाता उसका नाम सीघ्रही परकाये 
ग्रा सकता था । इसी कारण पञ्चरात्र नामक नाटक को रचना नाटककार की धमं 
प्रचार की भावना की पुष्टि करतीदहै। पाञ्चरात्र के प्रभाव को सिद्ध करनेमें 
निम्नाकित तथ्य प्रस्तुत किए जाते है) 

(१) पञ्चरात्र मत केश्रारम्भिक रूपमे भगवान्‌ के पाचों प्रायुधोके 
ग्र॑र रूप ऋषियों- शाण्डिल्य, श्रौपगायन, मौजायन, कोौडिक तथा भारद्ाज-का 
मिलकर तपस्या करने तथा तपस्या से प्रसन्न हौकर वासुदेव का एकायनवेद का 
रहस्य उन्हं समाना जो कि एक रात्रिमेन होकर मुनियोकौ संख्या के भ्रनुसार पाँच 
रात्रियोमें हृश्रा, इस कारण इस तन्त्र का नाम पञ्चरात्र ्रभिहित किया गयाहै। 

४. वेदि कमणर्टलुः शुभ्रान्‌ मणीन्‌ उपानह कुशान्‌ । 
ध्रजिनं दर्डकाष्ठं च उ्वलित च हूत।शनम्‌ ॥ 
धारयामाप्त देवेशो हण्ते येज्ञपतिरतदा ।। शाम्तिपव ३२९; श्ध्याय ६1१० 
२. पररय युगस्यान्ते प्रादो कलियुगरय च 
* [नात्‌ सकपरणान्‌ भक्तात्‌ श्रत एषे महत्तरः । 
एप एकाथनो वेदः प्रष्यातः सात्वनो विधिः ॥ 
परमेश्वरसहिता, प्रथम चध्याय 


॥ । 


२४२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विकेषताणएे 


महाभारत की कथावस्तु में आमूलचूल परिवतंन कर पञ्चरात्र नाटकमें 
दुर्योधन द्वारा पाण्डवो को श्राधा राज्य दिलाने में केवल एक * यही शतं रली गई है 
क्रियदिवेर्पाच रात्रि मे प्राप्त ह्ये जति तो उन्दं राज्य दे दिया जायेगा । पांच 
रात्रियों का विधान पाञ्चरात्रे मतके प्रभावको स्पष्ट दर्शति ह जिसके कारण 


नाटककार महाभारत की कथावस्तु मे क्रान्तिकारी परिवतंन करते के लिए 
बाध्य हुश्रा | 


(२) उपयुक्त प्रसंग में भगवान्‌ के पाचों आयुधोके रंश रूप क्षियो की 
तपस्या का वणेन किया गया है ) वस्तुत्तः भ्रायुध निर्जीविदहैँ किन्तु उनमें सजीवता 
का सन्तिवेज्ञ पाञ्चराव धमं की उत्पत्ति में सजीवताक्ा चयोतक रहै, इसी कारण 
भाप्षने इस वर्णन से प्रभावित होकर भगवान्‌ विष्णुके श्रायुधोंका सजीव रूपमे 
श्रपने नाटको मे ग्रकन क्रिया है जेसा कि बालचरित नाटक मे भगवान्‌ के ्रायुधो के 
प्राने का वणेन इस प्रकार सजीवषू्पमें श्रंकरित किथागयादहै। “ततः प्रविशन्ति 
पचायुवानि गरूडङ्च 1” यह्‌ वणेन बालचरित प्रथम भ्रंक मे रलोक सं० २२से रन 
तके वणित है जिनमे चक्र, दाद्खः, कौमोदकी, शंख तथा नन्दक स्वयं सजीव पात्रके 
रूप में वार्तालाप करते ह) 


इसी प्रकार का वणन दूतवाक्य एकांकी मे भी भगवान्‌ कृष्णा के सुदशेन चक्र 
लाङ्क, कौपोदकी, पांचजन्य के प्राने भ्रौर सजीव रूपमे वार्तालाप करने का इलोक 
४४ से ५२ तकप्राप्त होता है। 

इसी प्रकार का वर्णन बालचरित नाटकके द्वितीयंक मेँ “'ततः प्रविशति 
कात्यायनी सपरिवारा" में कुण्डोदर, शूल, नील, मनोजव श्रादि के वार्तालाप में 
प्राप्त होता है) 

इसी प्रभावसे प्रमावित होकर भासने लाप जैसी निजीवि वस्तुकोभी 
सजीव पुरूष को भांति कंस घे वार्तालाप करते हृष बालचरित नाटक के द्वितीयांक 
में शक्त कियादहै। 

(३) पाञ्चरात्रे के प्रथम सिद्धान्त “श्रभिगमनः मे काय, वाक्‌, चित्तको 
श्रवहित' कर देवगृह मे गमन करना निर्दिष्ट कियागया है। ग्रवहित' शब्द से 
गम्मीर, एरान्त तथा शान्त चिन्तन का प्राभासस्पष्टहोताहै जो कि भगवान्‌ के 
ग्राराधन के लिए परमावद्यकरहै। इसी प्रकार का गम्भीर परिस्थितियो मे भास 
का “शअवःहृत'" शब्द का प्रयोग इस प्रभाव कौ पुष्टि में सहायक हो सक्ता है । 

भासने प्रलिज्ना-यौगन्धरायण नाटक मे विदूषक तथा यौगन्धरायण के 
म्रान्यप मे जव यौगन्धरायण विदषकसे कहना है कि “कल राजाके ङ्क्त कराने 
के प्रयोगका श्रवसरहै।'' इस कथन से धूर्वहौ इस गम्भीर स्थिति तथा गुप्त 
समाचार कौ सहुत्ता ददानि के लिए श्रवहिति ' शब्द का प्रयोग कियारहै, यथा “उभौ 


५१ 


पौरारिक कथाग्रो के विवरणाका रूप २४३ 


भ्रवहितौ स्वः" तथा श्रविमारक नाटक मे श्रविमारकके पवेतसे गिरनेके भ्रवसर 
पर विद्याधर श्रविमारक से मृद्धिका देने से पूवं उसे “श्रवहितौ भव" कटता है तथा 
प्रविमारक भी उत्तर मे 'श्रवहितोऽस्मि" कहना है । यह वंन भी गम्भीर परि- 
स्थिति का बोध कराताहै। इतनाही नही, ्रविमारक मेही छठे ञ्रकंमे राजा 
कुन्तिभोज सौवीरराजसे वार्तालाप करते समय गम्भीर स्थितिमें विद्यमान होने के 
कारण श्रवहित' शब्द का प्रयोगकरते ह क्योकि श्रविमारक का प्रच्छननसरूपमे उसी 
नगरमे रहूनाश्रौर कुरगी के साथ गुप्त रूपसे रमण करना एवं प्रच्छननदहोनेका 
कारण चण्डभागंव च्छि का ज्ञाप स्थितिगास्भीयं का चयोतक है, इस कारण श्रव- 
हितः शब्द का प्रयोग कुन्तिभोज 'वयमवदहिताः स्मः'3 कहं कर करते हँ । चादत्त में 
गणिका ने श्रवह्ितास्मि' कहकर कायं की गम्भीरताको दर्ञाया है। 

इन उषयुक्त तथ्यो के श्राधार पर मैने पाञ्चरात्र मतका प्रभाव प्रद्ित 
कियादहै। इतनादही नही, भस की प्रस्य रचनाश्रोंमे धमकी भावना स्वगं का 
चिन्तन तथा अरन्य प्रभावोके श्रनुसारमभी हम पाञ्चरात्रके प्रभाव कोप्राप्तकेर 
सकते है । कालिरासके ग्रन्थोमें भी “श्रवहित' शब्द का प्रयोग प्राप्तहोता है 

(ग) सामाजिक दृष्टिकोण सम्बन्धी विन्ञेषतापं 

भासके सामाजिक टष्टिकोण का विवेचन करने से पूवे महाक्राव्यकाल की 
सामाजिक दशा का संक्षिप्त निदंदा करना श्रावदयक होगा । महाकान्यकाल मे वरां- 
व्यवस्था का परिपक्व रूप जातिव्यवस्थाकेलूपमे समाजमें व्याप्त था । द्रोणाचायं 
क्षत्रिय इत्ति को स्वीकृत करने परभी ब्राहाणथे । विश्वामित्र बहयण इत्ति म्रपनाने 
पर भी क्षत्रिय थे । भीष्म क्षत्रिय होने पर भी तत्वज्ञानोपदेशक कहि जातेथे। इस 
समय वेदिककरालीन व्यवसायो मे ्रव्यवस्था प्रा चुकी थी। स्त्रियों का वैदिककाल 
जसा सम्मान नहीथा। द्रौपदी का सम्पूरां समामे श्रपमान इसका प्रमारदहै। 
सतीप्रथा का प्रचलन था क्याकि माद्री पाण्डु के साथ सती हौ गर्ई्‌थी) विवाह 
प्रत्पायुमेहीहोजातेथे जसा कि श्रजुन के पुत्र श्रभिमन्यु का विवाह १६ वषंकी 
ग्रायुमेंहुश्राथा। स्त्रियो के पदमे रहनेकावणेनतो नही मिलता किन्तु पदंके 
समान ही पृथक्‌ रहने का प्रमाण महाभारत भ्रादि ग्रन्थो मे मिलता! रामने 
लक्ष्मणसे सीताको अ्ग्निपरीक्षाके लिए सबके सम्मुखं लानेको कहा तो लक्ष्मण 
ग्राश्च्यचग्रिति हौ ग । घ्रागे हुम भासकालीन सामाजिक चित्रण प्रस्तुत करेगे । 


सामाजिक दशा के चित्रणमे भास की रचनां के म्रध्ययन से यह्‌ ्रनुभव 
होता है कि मासका युग सुख-सग्रृद्धिका युग था ग्रौर सामाजिक व्यवस्था भी पूणं 


क 


१. .सा० ना० चण पृ० ९१ प्रतिक्ञा तृतीर्यांक 

२. भा० ना० चण ० ०५५ अविमारक चतुथाक 
भा० ना० च० प्रु° १७६ श्रविमारक दमा अके 
भा० ना० च° पृ” २१६ चारुदत्त दविगीय श्रंक 


-५ 


~~~ 


२४४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


रूप से निबद्ध हो चुकी थी जिसमें वर्णाश्रम धमेव्यवस्था का. परिपाक होते हुएभी 
चरित्र का विदेप महत्व था । कवि पग-पग पर चरति पर बल देता चलता है । 
धमंस्म्वन्धी स्थूल भावना पर दष्टिपात करने से हम निम्नाकित तथ्योंकी 
गरोर पहुंबते है कि भास का युग धमंपरधान युग था जिस्म वैष्णव धर्मं का विशेष 
स्थान रहा है ! वर्णसम्बन्धी व्यवस्था मे समाजमे परिव्राजक तथा ब्राह्मण का स्थान 
महत्वपुणं था । बौद सन्यासी को अरवैदिक तथा नग्न श्चपरण॒क नाम देकर हास्य किया 
जाताथा ; किन्तु समाजमें दोनों का.सम्मान था) कवि र्वष्णव धमस प्रभावित 
है; वेदपरम्परा का पोषक है! इस कारण बौद्ध तथा जेन श्रमणक का हास्य करना 
स्वाभाविक दही है क्योकि श्राज भी समाज में सनातनी तथा आयंसमाजी घ्रा दि श्रनेक 
पन्थो के प्रचलन से पारस्परिक कटु भ्रालोचना की जातीदहै। समाजमें ब्राह्मण का 
स्थान सर्वोन्नत था । राजाश्रो की टष्टिमें भी इनका श्रपूवं ग्रादर्‌ था इनकी रच- 
नाशो भे ब्राह्मण वचनो के श्रतिक्रमणाभ त करने का प्रसंग विभिन्न स्थलों पर मिलना 
है कर्णभार रूपक में कणे विमला नामक शक्ति केवल ज्गाह्यण वचन के भ्राधारे पर 
ग्रह करता है । सध्यमव्यायोग मे भीमः भोः शब्द कहने से ब्राह्मण का बोध करके 
उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करता है तथा यह कहता है कि ब्राह्मण जनको कोन 
पीड़ा षहवा रहाहै। भीमकी हृष्टिमें ब्राह्मणों को पूज्यतम दर्शया गयाहे। 
पञ्चरात्र नाटक में दर्योधन भीष्मसे पहले द्रोण को प्रणाम करता है किन्तु द्रोण 
भीप्म को पहले प्रणाम करने को कहते है । इस पर भीष्म श्रनेक कारणो से श्रपने को 
ग्रपकृष्ट कहता है । इसी रूपक मं ब्राह्मण को अनेक श्रपराध करने पर श्रवध्य कहा 
गया दहै । प्रतिमा नाट्कमे भरतको ब्राह्मण समकर क्षत्रियोकी प्रतिमा को 
प्रणाम करने का निषेध करना क्षत्रियो कौ श्रपेक्ा ब्राह्मणो की उच्चता दर्शाता है। 
कवि क्षत्रियोः के कमं के प्रति जागरूक है । वह्‌ पञ्चरात्र में उन्हं सज्य वभव की 
लोलुपता व्याग कर अपनी सम्पण सम्पत्ति ब्राह्मण को दान कर सन्तात कौ केवल 
धनुपमाच्र देने का विधान करतादहै। क्षत्रिषों मे वचन पालन तथा शरणागत कौ 
रक्षा करनेके प्रमाण भी इनकी रचनाम प्राप्त होतेह कि दुर्योधन श्रपने वचन की 
सत्यता जल लेकर करता है । मध्यम्‌ व्यायोग मे पाण्डवो को शरणागत-वत्सल भ्रादि 
विशेधण से विभूषित किया गयाहै। कश्य व्यापाराथं विदेश गमन भी करतेभे, 


१. कणः--ब्राह्मएवचनमिति न सथातिकरान्तपू म्‌ । भा० ना० च० ४८६ 
२. सद्वधारः- भोः शब्दोच्चारणदरय ब्राह्मणोष्यं न संशयः । मध्यम° १।२ 
सीमः- पूज्यतमाः खलु ब्राह्मणः तरमच्छरीरेण ब्रह्मणशरीरं । भा० ना० च० पृ० ४३२ 
मीमः~ सर्वापराधे वध्यघ्वान्युच्यतां द्विनरु तमः । मध्यम ० ६।३४ < 
२. कणः--वाणाधीना क्षत्रियाणां समृद्धिः, पुथापेच्ती वल्च्यते सग्निधाता 1 
विप्रो वित्तमावन्यं सर्वं, सज्ञा देयं चापमात्रं सुतेम्यः ॥ पन्च० २।२२ 
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पौराणिक कथाश्रौ के विवरणा का रूप २४५ 


वेदाघ्प्रयन इनके लिए आज्ञप्त था। यूद्र श्रन्त्यज नाम मेप्रसिद्धयेनजो ङृपि तथा 
सामान्य वस्तुश्रोका व्यापार करतेये । वेदाध्ययन तथा मन्त्रोच्चारण इनके लिए 
निपिद्ध था ¦ चाण्डाल श्रौर निम्न वर्भके व्यक्ति नगर के बाहर इमश्ान भूमिके श्नमीप्‌ 
ग्रावा बनातेथे । अ्रविमारक नाटकमे ऋषिक शाप से शप्तं ्रविमारक का ग्रन्त्यज 
के रूपमे रहने का विधान मिलता दै 


भासने श्रपनी रचनाप्रोमें घ्नाश्रम-व्यवस्थाका भी सामान्यतया वणेन किया 
है जिस हम ब्रह्मचारी केपात्ररूपमें प्रवेश करने पर श्रवगत करते । ग्रतः ब्रह्य 
चयं ब्रत का पालन ग्रौर इसी समय विद्याध्यमन के लिए गुरुके समीप जानेकौ प्रथा 
का परिचय ह्मे प्राप्त होता दहै) स्वप्नवासवदत्ताके श्रारम्भमेदही ब्रहमचारीकां 
प्रवेश दर्शाया गयादहै। वह गुरुके समीपसे रिक्षा प्राप्त करके वापिस म्ायादहै। 
इसी प्रकरा मे उपनयन्‌ सस्कार का व्णंनमी प्राप्त होतादहै। मध्यमनव्याथोगमें 
वद्ध ब्राह्मण कोश्क गात के यज्ञवन्धु नाम के ब्राह्मण के पत्र के उपनयन मे सकलत्र 
जातादहै। ब्रह्मचारी के प्रवेशके वरंनप्रसंगोंको हम पहले प्रध्याय में लिख चुके 
है। गृहस्थ धमक पालनमें श्र तथिसत्कार का विगेष महत्व रहा दै! सन्यास 
प्राश्चप के वणनमें हम दो प्रकार के सन्यासियों को इनको रचनाश्रों मेंप्राप्त करते 
हे । एकः तपस्विन्‌ जो तपोवन पे रहते थे तथा अरन्य परिव्राजक जो कि भ्रमण करते 
थे 1 श्रन्य ततस्वथोमें म्राजीवषा हेतु सन्यामन लेने का वणन प्राप्त होता है । स्वप्न- 
वासवदत्ता" मे यौगन्धरायणा का कथन कि र्ने श्राजीविकाके लिए यह्‌ वेष धारण 
नहीं किथा है । इसका समथंन करतादहै। स्तियोके भीश्राश्चरम मे सन्यासिनी के 
रूप मे वास करते के प्रग मिलते ह । स्वप्नवासवदत्ता मे पद्मावती ्राश्रम मे मिलने 
के लिए अ्रपनी मातासेभ्राती है तथा उस्तको माता एक संन्यासिनीके रूपमे वहं 
वास करतीहै। सन्यासी का समाजमे प्रादर रावण के परित्राजकवेष मेरामके 
समीप पर्ने पर भगवान्‌ शब्द से ग्यवहूत करने के कारणा प्रतीत होता है तथा राम 
सीतासे भगवान्‌ को सेवाक्रो ठेसा श्रादेशदेतेहैं। इस प्रकार समाजमे परि. 
व्राजक केदो रूप प्राप्त होतेहै। श्रविमारकः मे यज्ञोपवीत से ब्राह्मणा, चीवरसे 
रक्तपट तथा वस्त्ररहित से श्रमणक के परिज्ञान का बोध होता है। यहां वेर्टः> विदू- 
षक से उसे भ्रवेदिक कहकर हास्यार्पद ठह्राती है । 


१. यौग०--नाहं काषायं वृत्तिहेतोः प्रपन्नः । रवप्न° ९।§ 
२. विदूषकः - यज्ञोपवीतेन ब्राह्मणः; चीवरेण रक्तपटः । 
, यदि वग्बमपनयामि श्रमणको मवामि । भा० ना० च० पृण ५६६ 


२. चेटी-- त्व किंलावैदिकः। मी° ना च० प० ११९ 


# 
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३४९ मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विहेषताए 


शिक्षा-- स्वप्नवासवदत्ता* में लावाणक प्राम के श्राए हुए ब्रह्मचारीसे 
यौवन्धरायण का वार्तालाप यह्‌ प्रद्चित करता है कि वहं एक विद्वविद्यालय राज- 
कोयु स्तर पर श्रवश्य रहा होगा जहाँ दूर से छात्र विद्याध्ययन हतु श्राते हौगे । वि्या- 
समाप्ति पर गुरुदक्षिणा देने की प्रथा की सत्ता भी स्वप्नवासवदत्ता नाटक के इसी 
स्थल पर स्पष्टहो जाती दहै कि तपोवनवासियोमे जिस्षकोजो वस्तु श्रभीष्ट हौ वह 
प्रवश्य ग्रहण करे ्रथवा कोई त्रपनी दीक्षा को पूणं करने पर गुददल्षिणाथं भी 
देय वस्तु की याचना करे । इस दानमे उदारता कौ पराकाष्ठा दर्शायी है क्योकि यह 
कायं कुलव्रतके रूपमे क्रिया जाता हुश्रा बतलायागया है। दिक्षामें रटनेका 
प्राघान्य अवश्य था किन्तु भ्र्थज्ञका दी विक्ञेष महत्व तथा श्रादर होता था । श्रवि- 
मारक> मे विदूषक का कथन इस बात का प्रमारादहै। 


द्राश्रम-नगरसे दूर सवंतन्त्र स्वतत्र वात्तावरणामे वनमे विद्यालय को व्य- 
वस्था श्राश्रमके रूपमे प्राप्त होती है। वहां जल, छाया, श्नन्न, फलपूल कौ व्यवस्था 
भीज्ञात होतीदहै। राजा का उनस्थलो कौ सुरक्षा का उत्तरदायित्व प्रतीत होता 
टै । म्राश्रमवाक्ियों के प्रतिं कठोरता का व्यवहार नहीं किया जाताथा | वर्ह के 
फलय त्राज की भांति बेचे नही जाते थे प्रपितु उन्ही के लिए तनिदिवत रहते थे । पञु- 
हिसा का वहं नितान्त म्रभावथा । गौ्एँतथा ग भ्रादि स्वच्छन्द रूपसे विचरण 
करते थे । नित्य हवन-यज्ञ होने से धूम्रबहुल वातावरणका परिचय प्राप्त होता है. 
पद्मावती के श्रागमन के समप सामान्यजनके मागेसे हृटापे जाते देख यौगन्धरायण 
तपोवन को (ग्रामीकरोति) कहता है । तपस्वियो को मान-सम्मान ही प्रिय होता था। 
राजकन्या पद्मावतो स्माश्रमवासि्यों के लिए उनकी अभीष्ट वस्तुके प्रदान करने की 
घोषणा मे प्रपने श्रनुग्रह्‌ की कामनाकरतीहै। 


-------~--- “~~~ 


१. वह्छ्वारी- मोः ! श्र यताम्‌ । राजगृहतोऽग्मि ! शर तिविशेषणा्थं॑वत्सभूमौ लावाणकं 


नाम मामरतचयोधरितवानरिम 1 
यौग०-शअथ परिसमाप्ता विया । 
ब्रह्मचारी - न खल तावत्‌ । मा० ना० चण पृ० ल 


२. कान्ुकीयः-कस्याथंः कलसेन को मृगये वारो यथानिश्चितं 
दीक्लां पारितवान्‌ किमिच्छति पुनदरय युरो्यद्‌ भवेत्‌ । 
त्राःमा॒ग्रहमिच्छनीह नुपजा धर्माभिरामप्रिया 
यद्‌ यर्यारिति समीप्सितं वदतु तत्‌. करयाच कि दीयताम्‌ ॥ 


रवप्न० ‰[र 
३२. विदूषकः-न कैवलं श्लाका एवः, तेवामथो<पि ज्ञान । श्न्यच्च । श्रपरो 
विशेपः, ब्राह्यणा दुलंभाऽलरज्ञोऽथज्ञश्व । = भा० ना० च० पुण ११९ 
४. योग धीरम्याश्रससंथितस्य ` ` ` `यामीकरोत्याज्ञया रवप्न० १।३ 
कान्ुकोयः--तीथादक्ानि `ˆ“ -कुलत्रतमेतदरयाः । = मा० ना० च० प्र० ई 


बरह्मचारी--विक्रन्धं `ˆ ` "धूमो हि वह्मश्रियः । स्वप्न ० १।१२ 


ष} 


पौराणिक कथाश्रौं के विवरण का रूप २.४३ 


प्रत(थसत्कार में महती भ्रास्था--स्वप्नवासवदत्ता मे प्रथम अ्रंक मे कञ्चुकी 
का ब्रह्मचारी स्ते ्रतिगरृह्यतामत्तिथिसत्कारः' कहना एक च्रागन्तुक के प्रति सामान्य 
व्यवहार मे शिष्टता कौ परिचायक्रहै। इसी नाटक के छठे शरक मे योगन्धरायस के 
ब्राह्मण वेष मे प्राने पर राजा उषे शलीघ्र प्रवेव्यताममभ्पन्तरसमुदाचारेण" कहू कर 
सत्कार प्रदथित करते हैँ!" प्रतिज्ञायौगन्धराथण मे राजा उदयन के पकडे जाने परर 
महासेन कञ्चुकी से उपे उचित सत्कार दारा प्रवेश कराने का श्रादेश देते है । इतना 
ठी नही, महासेन यह्‌ कहता है कि सत्कार रेषा क्रिया जाये, कि वह्‌ जाने कि सत्कार 
किया गयाहै) इस कथनसमेंकविकी सत्कार के प्रति भावना कावोध होतादहै। 
प्रतिमा नाटकर् मे राम रावण से 'स्वागक्मनिथये' कट्ते ह तथा ब्राह्मणोचित 
सत्कारके लिएसीतासे भगवान्‌ कौ सेवा करो पेता कहते है । श्रभिषेकः नाटक 
मे राम विभीषण के ्रागमन को सुनकर उसे सत्कारपू्वंक प्रवेश करते का भ्रादेदा 
देते हँ । पञ्चराचषमें राजा विराट्‌ युधिष्ठिर वार्तालापमे श्रपने घन की सामर्थ्य 
से प्रतिथि को पुजाहं बतलाते है। मध्यमव्यायोगः मे द्द ब्राह्मण भीमकेद्वारा 
रक्ना होने पर ्रन्तमें प्रतिथिसत्कारका वणन करतें) इन्ही उधरणोके द्वारा 
सप्राजमे व्याप्त अरति थसत्कारका हमे परज्ञान होता है। 

चरित्ररक्षा कविकीरचनाकाप्राग--कवने श्रपनी सभी रचनाश्रोंमें 
षिषमसे भौ विषम परिस्थितियों मे चरित्र रक्षा का पूणं ध्यान रा है। स्वप्न- 
नासवदत्ता मे योगन्धरायरा पञ्चावती से वासवदत्ता के चरित्र की रक्षा के लिए 
निवेदन करता है श्नौर वासवदत्ता को हष्टधर्मं प्रचारा तथा धीरा कल्या विदेपरा देकर 
पद्यावतो से उसके चरिव-रक्नारकौ याचना करता है । पद्चावतो वासवदत्ता के विषय 
मे श्रन्य जनों कै दशेन का यह्‌ परिहार करतोहै एेसा कहनी है तथा वासवदत्ता स्वयं 
भी दूसरे व्यक्ति का सकोत्तेन सूनना अनुचित है इस प्रकार के विचार रखती है। 
उदयन सोने से शीघ्र जागने के पदचात्‌ क्षणिक दरदोन में वासवरत्ता के चरित्र 
रक्षा का प्रमाण उसके वेषविन्यास तथा प्रसंयत बालों को देखकर समता है । 
पद्मावती वाक्तवदत्ता के विषय में पति के परदेश होने पर द्रे पुरुष का दर्शन न 


#। 


राजा- गच्छः, कुमारविधिविशिष्टेन सत्करेण वत्सराजसथ्रतः क्र वा प्रवेश्यताम्‌ । 
भा० ना० च० पृ० ७६ 

२- रामः--शुश्च.षय भगवन्तम्‌ । मा० ना० च० ० २६९६ 

२- रामः--सत्कृव्य प्रवेश्यताम्‌ । भा० ना० च० प° २४६९ 

४. राजा-पूजाहोऽप्यत्तिधिभवेत्‌ रवविभव रिप्य हि नः पाण्डवाः । पञ्च ० २।३९ 

५. वृद्धः--कृत नातिथ्वमनेन जीवितप्रदानेन ! मा० ना च० पृ० ४३८ 

६. याग० - धीरा कप्येय दष्टवमब्रचाराः शक्ता चासिं र्नेत॒ मे भगिन्याः । रव० १।९ 

७. उदयनः - चारिव्यमपि स्कञ.व्या ईष्ट दीधौलकं मुखम्‌ । रवप्न० ५।१० 


४८ भास की भाषा सम्बस्धी तथा नाटकीय विहोषतार्ए 


करने का व्ण॑न करती ह । श्रविमारक में राजा भूतिक से (स्त्रोदशंन परिहतं कहता 
है किन्तु कुर्मी के वणन मेँ सर्वत्र चरित्र परदष्टि का वणन मिलता है यद्यपि 
कुरंमी अरविमारक का स्नेह गुप्त रूप से परिपाक को पचः चुका दै) तथापि वहं 
प्रविमारक के समीप जाने से पूवं हीन चरित्रम्‌" कहकर सकरुचित होती ह । चार्दत्त 
नाटक मे भी शरीर श्रौर चरित्र की रक्षा पर बल देने के उदाहरण हमे प्राप्त होते 
है । चारुदत्त मे गणिका! स्वय चरित्र-भय को श्रनावश्यक बततलाती है श्रौर अलं 
चारिवमयेन' कहती है किन्तु इसी नाटक मे भ्रज्जुका का इत्तान्त शरीर रौर चरित्र 
दोनों को सशय मे डालने के विषयमे प्राप्त होताहै) श्रभिषेक नाट्कर्मे सीता 
का श्रपने चरित्र के विषय मेँ बलपुवंक कथन कुल की लज्जा के लिए श्रावर्यक प्रतीत 
होताहै म्रौर वहु रामके श्रनूस्षरया मे श्रपने चरति की दढताके लिए भगवान्‌ से 
याचना करती है । पञ्चरात्रञ मे चरित्रहीन पुरुषसे कुलके नष्ट होने का वणन 
भासने किथादहै। दूत्तवटोत्कच मे कौरवो से पाण्डवो के प्रति किएगए ्राचारका 
वणन करने मे पाण्डवो को उग्राचारा कहा है। 


विवाहु-मास ने गान्धर्वं विवाह को ही विदोष महत्व प्रदान किया दे। 
इन्टोने क्षत्रियो के लिए गाच्धवं विवाहुकोही ग्रहण किया है। किन्तु उदयन तथा 
पद्मावती का विवाह ब्राह्म विवाह है । प्रतिज्ञा में कञ्चुकी वासवदत्ता के विवाह को 
क्षात्र विवाह निरिष्ट करता है । उदयन वीशादिक्षणोपरान्त वासवदत्ता को हस्तिः 
सम्भ्रम दिवस पर लेकर भाग भ्राता दहै म्रौर यौगन्धरायणा उसके भागने पर भी 
दारस्वीकृति के उपरान्त हीने जनेका समर्थन करता है । विवाह मे वणित प्रसग 
मे श्रविमारकः तथा कूरगी का विवाह गान्धवं विवाह काही ल्पान्तरदहै। नारद 
स्वय इस विवाह कौ गान्धवं कहते हैँ कि विधिने हस्तिसम्भ्रमके दिन कुरगी को 
देदियाया | सुमित्रां तथा जयवर्माका विवाह क्षात्र धमे के प्रन्तगत भ्राता दहै 


[+ २। 
१, 


गरिका--च्रलम्‌ चार्तिमयेन । मा० ना० च० पु० २०४ 
२. सीतता-ईश्वराः । आत्मनः वुलसदरेन चारित्रेण यद्यहमनुसराम्यायपुचम्‌ 
भा० ना० चण एण ६६० 


८६५१ 


ग्रथमः--शुष्केशेकेन वृत्तेण वन पुषिितपादपम्‌ । 
कुल चारििहीनेन पुरुपेेव द्यते ।॥। पञ्च ० €।४२ 
४. काञ्चुकीयः--क्ञातधर्मणोदिष्टरते दहितुर्विवाहः । मा० ना० चण पृ० १०६ 
५. योग०-- भारतानां कुले जातो वसानामूजितः पतिः । 
मकरा दारनिदंशसुपदेशं करिष्यति ॥! प्रतिज्ञा ४1९७ 
नारढाः--दत्ता स्ता विधिना पूव द्रष्टा घा गजसम्भरमे । 
पूव पोरुषमाश्रिप्य प्रविष्टौ मायया पुनः !। अविं० &।९४ 
नारदः - निष्ठितो विवाहो ननु गाप्धवं : रवसमय एवं इदानीम्‌ । 
कुन्तिभोजः--अग्निसाक्तिकमिच्छामि 1 
नारदः - नित्यमग्निसाच्येव । भा० ना० च० पृ० ९८२ 


त) 


॥। 


१४० 


पौराणिक कथाश्रों के विवरणकरा हप ४९ 


पञ्चरात्र मे उत्तरा श्रभिमन्यु के विवाह्‌ कै विषयमे केवल सामान्य विवाहुकादही 
सकेत किया है किन्तु यह्‌ विधिपूवंक सम्पन्न होता है । विवाह म श्रग्नि-साक्षित्वका 
महत्व है । वासवदत्ता की धात्री जो कि पद्मावती के विवाहोपरान्त उदयन क समीप 
पहुचतीहैतो वहु म्रभीष्ट जामाता को श्रनग्नि-साक्षिः१ के साय वीणा-व्यपददय के 
रू्पमंदेने का निद करती है । एसा प्रतीत होता दह क चिप्या के साय विवाह करने 
की प्रथाभी समाजम व्याप्त थी | 

दत-सम्प्रेषणा - विवाह के लि९्‌ दुत वर-पक्षसे प्रपत करने की प्रथा का 
परिचय प्राप्त होता दहै । प्रतिज्ञा मे महासेनः के समीप श्रनेक राजाश्राके दूत श्राए 
हैँ! राजा उनम वराचित गरो के श्रश्वेषण के कारणं निदिचन करने मेश्रभी 
प्रसमं है क्योकि उसकी हष्ठिसे वरके गुणोम ग्रच्छेकुलका हाना तथा सुन्दर 
प्रौर वीर होना श्रावद्यक है श्रन्य राजाभ्रोके दूत अने परमभी उसके मन की 
ग्रभिलापा वत्सराज उदयन के प्रति ्रत्ृप्त ही रहती है ¦ उदयन अ्रपना दूत महासेन 
के वहं नही मेजता है जिस कारण से महासेन उद्यन को हाथी के ज्ञान से गवित्त 
कटुता है । 

सपत्नीत्व--बहुपत्नीत्व की प्रथा समाजमं च्रवश्ष्य रही हग क्योकि पद्मावती 
कै विवाह के श्रवक्षर पर कौतुकमाला म सपत्नीमदंन नामक प्रौपधि के भी 
ग्रथित होने का विधान प्राप्त होताहै। प्रत्यक्ष ख्पमसतो देसी प्रथा का प्रचलन 
नही ज्ञात होता; क्योकि वासवदत्ता कें जीवित रहते हृए न तो उदयन ही पद्मावती से 
विवाह करता श्रौरन महासेन ही इस प्रकारके ्राडम्बर को रचक्ता तथा नाटककार 
को वासवदत्ताके दगधदहोनेको कथा के प्रसार की अ्रावश्यकता हौ न हौती तथापि 
पद्मावती तथा वासवदत्ता दोनो के उदयन के समीप भ्राजानेपरमभी नाटककार ने 
समाज के पक्ष तथा विपक्ष की ्रलोचना का कोई प्रसंग नही दिया है) इससे किसी 
न किसीलू्पमें इस प्रथाका ल्प प्राप्त होता है। 

वधव्य--समाजमे विघवाश्रा को कई स्थान नही था, प्रपितु बुभकायेमे 
उनकी उपस्थिति वजित थी । विवाह सहटक उत्सवो पर सौभाग्यवती स्त्रियोकोही 
सम्मिलित करना लुभ भ्रमिहिति किया गया ह । पद्चावती- के विवाह मं जो कौतुक- 
माला प्रथत की गई, उसमे प्रविधवाकरण नामक ्रोपधिके भी गुम्फन का वर्णेन 

स्वप्नवासवदत्ता मे प्राप्त होता है! वासवदत्ता स्वय भो पद्मावती को अविधवा" 


2. धा्री--श्नणनिसाक्िकं वीरान्यपदभेन दत्ता। भा० ना० चण पृ०५० 
२. कान्वुकीयः ~ श्रासीरक ! एव नामाहन्यहनि गोवानुदरुलम्यो राजकुलेभ्यः कन्याप्रदानं 
परति दूत्तम्प्रे षणा वन॑ते । भा० ना चर पु० ७ 
३. चेरी ~~ (द्मविधवाकरणं नाम);(सपत्नीमदेनं नाम), एष जामाता अ्रविधव।भिरभ्यन्तर्तुः 
% शालं प्रवेश्यते । भाग्छना० च० प° १६ 
ई. वाक्षवदन्ता- उन्तिष्टोत्तिष्टाविधवे 1 उत्तिष्ठ) भा० ना० चण पृ० ५५ 
| । 


।. # 1 


२५० भास कौ भाषा सम्बन्धो तथा नाटकीय विशेषताएं 


कष्‌ (म 


हती है । पञ्वरात्रमे भी ब्रदधगोपालक' एसा ह्‌ कहता है । 

समाज मे विवाह्‌ के बन्धन कठोर प्रतीत होते है क्योकि. विभिन्न स्थलोमें 
विवाह के प्रसग मे महासेन को तथा कुन्तिभोज को हुम प्रत्यन्त चिन्तित पाति द| 
ग्रविमारकमेंप्रेमासक्त ही विवाह मे परिणत होती दिखाई गई है जिममे माता- 
पिता का कोई महत्व नही रहा है । इत्ते स्वच्छन्दता की भलक तो श्रदर्य मिलती 
है किन्तु कुरगी का पम-पग पर ्टीन चारित्रम्‌ का केथन उसके समाज-भयको 
प्रदशित करता है। प्रतिन्ञामे कन्या का पिता श्नत्यन्त चिन्तित है किन्तु वर्ह भी 
वौणा-रिक्षण के माध्यम से पारस्परिक प्रनुरक्ति दही विवाह में परिणत होती भ्रंकित 
की गई है। विवाह के लिए बहुश. परीक्ष्य कहना श्रनेक प्रकार ते तकं-वितकं की 
भावना को व्यक्त करतादहै। इनकी रचनाभ्रों मे कन्या-पितृत्वके दोनो रूप प्राप्त 
हाते है, जिस्म एक स्थल पर वे “कन्या-पितृत्व बहु चिन्तनीयम्‌” तथा “"कन्या-पितुत्वं 
वहु वन्दनीयम्‌ ' का वणन करतंहै। 

कवि के समयमे ्रपराधकी स्वीकृति तथा उसके प्रति क्षमायाचना के स्थलों 

का निदंशन हम प्रथम श्रध्यायमें कर चुके है किन्तु इस वणेन से यह्‌ प्रमारितदहःता 
है किं इतके समयमेंपृत्र को पिताके रोष का पर्याप्त भय था क्योकि उदयनने द 
स्थलो पर “कि वक्ष्यतीति हृदय परिशकित मे" तथा "पुत्रः पितुजंनित रोष इवास्मि 
भीत.“ कहकर स्वीकार क्रियाहै। दूतघटोत्कच में घटोत्कच ने भीमसे अपराध 
कीक्षताप्राथनाकीदहै। 

` माता की राज्ञा प'लनमे विशेष श्रद्धा का प्रद्न किथागयादहै । कणभारः 
नाटक मेँ कणं माता के कहने के कारण ही युद्ध से विरति की श्राशंका मनमे लाता 
है तथा घटोत्कच अ्रपनी माता के श्राहार के लिए श्नत्यन्त उद्धिगन है । 


शपथ तथा शाप का विशेष प्रभाव भास के समयमे प्रतीत होताहै। कवि 
ने प्रायः सभी नाटको में इस प्रकारके स्थलों का सन्निवेश किया है जिसका विस्तृत 
वणेन हम प्रथम प्रध्याये कर चुके हँ । इस समय शापके भयका प्रभाव नहीहै। 


धरोहर - भास को रचनाश्रो मे कतिपय स्थलों पर धरोहर के प्रसगसे हम 
समाजमेंव्यःप्त धरोहुर प्रथा का अनुमान लगते हैँ ग्रौर उसके देनेमें साक्षी के होने 
क प्रावइ्यकता का वणन भी उन्हीं स्थलो पर प्राप्त करते हैँ । यह स्वाभाविक है 
कि समाज में एसा विवरणं व्याप्त रहा होगा ्रौरश्राज भी व्याप्त है। स्वप्न- 
वासवदत्ता मे यौगन्धरायण वासवदत्ता को न्यास रूपमे रख जाताहै। श्रन्त में 


१. वृद्धगोपालकः--अ्रविधवाश्च गोपयुवतयोः भवन्तु । भा० ना० च० पर० ३८९ 
२. कणंः- अयं स कालः ` "पुनश्च मातुव चनेन वारितः । कणंभार १।८ 

नि (न [ओ त 
ई. वटत्कचः -त्रतक्रामाति सातुराहयारकालः । भा० ना० चण पृ ४२८ 


न 


€ 1) 


पौराणिक कथाश्रों के विवरण का रूप २५९१ 


जब वह्‌ लेनेके लिएश्रातादहै, तो राजा पद्भावती+ से साक्षी के सामने उप्त घरहुर 
केदेने को कहते है । पद्मावती ने प्रहुने न्यास के संरक्षण में श्रपनी अ्रत्यन्त कठिनाई 
को भी व्यक्त किय दहै । 9 

उत्कोच समाजमे उत्कोच कीभी प्रथाकौी भनक हूर्मे प्राप्त हती दहै। 
प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण में उदयन विदेशी राजाकेव्प्रक्तको सुवण कौ सौर मृद्रारं 
देकर श्रपने कायं की सिद्धि करतादहै तथाजेलमे रहते के समय राजसेवक शिवकर 
को प्रसन्न करने का वणन प्राप्त होता है जिस्क दारा उदयन वासवदत्ता से 
वार्तालाप करने मे सफलता प्राप्त करता है । 

जलपान--जल मगिनेका प्रयागभ्मास की ्रपर्न मौलिक प्रतिभादहै। इस 
प्रकार का प्रयोग परचाद्वर्ती नाटककाराने नही क्ियाहै। विपम परिस्थितियो में 
नाटकों ये पात्रों द्वारा जल मांगने के तथा तत्कान जनको प्राप्ति के उद्धरण ग्रतैक 
स्थनो पर प्राप्त होते ह 

उत्सव -राजाके जन्मदिन के उत्सव को सात्लास श्रायोजित करने का 
वरणंन पञ्चरात्रमे प्राप्त होतादहै। अरन्य नाटक वालचरतमे भौ हल्लीशक नृत्य 
का व्णंन भिलता है । इन्द्रध्वज नामक उत्सवके ध्रायोजन की भो सुचना पाच्रदह्ारा 
दीजानीहि। इन ्रव्षरों पर नृत्य-गीतादिकों का प्रायोजन किया जाता था) 


संगीत-- वीणावादन का विशेष प्रचार इनकी रचनाग्रोमे प्राप्त होता है। 
कन्याश्रों को वीणावादन शिक्षण के लिए दिक्षकों को नियुक्त किशरा जाता था । स्वय 
उदयन घोौपवतीवीणावादनमे निपुणया जो हाथियोंको मौ श्रपने श्रधीन कर 
लेता था। वीखणावादक को सवंकालसुखी कहा गया है। 

हस्तिशिक्षा - इनके समय में हस्तिरिक्चा का "वशेष प्रचार रहा होगा श्नौर 
इसके विशेषज्ञ भो मिलते होगे क्योकि उदयन्‌ को केवल वीरा के श्राधार पर नील- 
कुवलय हाथी के पकड़ने के लिए कहते हए प्रतिज्ञायौगन्धराथण नाटक मे वणित 
कियागयादहै। किन्तु हृस्तिरिक्षा पर इस समय कोद प्रामाणिक ग्रन्थ उपलन्ध 
नही होता है । 

प्रदव--ग्र्वों का युद्ध मे प्रयोग कर्णभार म काम्बोज अ्रद्वो का वंन 
मिलता दहै। कणं दानदेनेके लिए कम्बोज (पारसीक) प्रदेदाके घोडोकानामलेता 
दै । सम्भवतः उस समय कम्बोजके घोडे दही विदोपसरू्पमे प्रसिदढ रहेहों। 











राजा-रुक्तिमन्न्यासो नियातयितम्यः । ना० ना० चण प्र० ५४ 
हसकः-- ततः सुवणेशतप्रदानेन तं नु शस प्रतिपूज्य भवोक्तम्‌ 1 भा० ना० च० पृ० ६२ 
विदूषकः--ऋअभ्यम्तरवग्धनपरिरक्ञकं रिवक नाम राजदासमनुमाप्य ! 

भा० ना० च० पृ० ९ 
४४ कन्वुकीयः - ज.मनक्ञवक्रियाल्यापृतग्य महाराजग्यं तावद काल~निवरेदनम्‌ । 
भा ना० च° प° ३९२ 


# 
२. 


९५। 


4. भास का भाषा सम्बन्धा तथा नाटकाय वश्षताए 


१ 


चौरकमे -भासके नाटक म वणित राजकीय शाक्षन-व्यवस्था पर तो कोई 
विशेष प्रकाड नही मिलता किन्तु चारुदत्त नाटकमे चोर्‌ द्वारा सेध लगाने तथा 
ग्रविमाटूकनाटकम चोर रूपमे कन्यान्त पुर मे श्रविमारकके प्रवेशके उदाहरण 
मिलते है । किन्तु इन वणनो म मीचतौर कं अ्रन्तस्तलमे कष्टे की श्रनुभूति करते 
हुए पते है। 
रक्षि रुषो (पुलिस) की व्यवस्था -श्रविमारकर नाटक मे जब श्रविमारक 
कुरगी से मिलने के लिए राजप्रसाद कीम्रोर बढताहैतो मां मे वह्‌ सिपाह्योंको 
देखता है । यह समय श्रधंरात्निकाहैश्रौर सिपाही के उप्तके परिचित होने के कारण 
वह निर्भय होकर श्रपने अ्रमौष्ट मागं की ्रोर चला जाता है। | 
गुप्तचर व्यवस्या-- मास के नाटकं के श्रध्ययन से गुप्तचर व्यवस्था कै 
सुप्रबन्ध को पुष्टहौ जाती है, विभिन्न देशोके राजा श्रपने राज्य की सुरक्ना तथा 
ग्रांतरिक सुव्यवस्था हतु गुप्नचरों की सुयोजना रखते थे। इतना ही नही, इससे पूवं 
युग मे भी राजनीति एवे शासन प्रबन्ध के सचालन मे गुप्तचर व्यवस्था से सहायता 
ली जातीथी। वाल्मीकि-रामायण के अ्रध्ययनसे विदितदहै करि रावणा ने श्रपने 
राज्य का विस्तार करने श्रौर श्रपने शतरुश्रों के विनाश दहेतु चतुर गुप्तचर दलका 
संगठन कर रखा था जिसका प्रधान सचालक शादूुलथा। मयददिपुरुषोत्तम राम 
के राज्यम भी सामाजिकं स्थिति की ुदृढ्ता के लिए सत्यवादी एव क्तेव्यपरायण 
गुप्तचर दल सक्रिय था। 
गुप्तचरो को एक विशेष प्रकार कौ शिक्षदीक्षा दी जाती थी, जिससे वे 
शतुपक्ष के पुरषो को मूखाकृति, बोलचाल, कण्ठ, तालु श्रौर मूर्धा के उच्चारण से 
स्नात करलेतेथे। रावणके समीप से विभीषण जब राम के सेना-रिषिर मे श्राते 
है, तो विभिन्न प्रकार को जंकाएं की जाती हैँ तथा गुप्तचर विभाग के अ्रधिकारी, 
सुग्रीवने उसे रावण का गुप्तचर कहाहै। श्रत: परस्परमे भेदकरतेके कारण 
उसके भेजने मे श्रारका कौ जाती दहै । जाम्बव्रान्‌ ने भी सशकरित रहने की मंत्रणा 
दी । महान्‌ राजनीतिज्ञ म॑न्द ने उसके मन की बात जानकर ही साधु भ्रथवा दुष्ट 
धारणा के लिए विचार रखने का निणेय दिया | मैन्दने विभीषण के कण्ठ, तालु, 
मुधा के उच्चारणभेद से मानव कौ मुखा$ृति तथा उसके भ्रन्तमविों के प्रध्ययन षे 
विभीषण को प्रसन्न पाकर वार्तालाप करने का तथा विशवास -योगथ समभने का विचार 
प्रस्तुत किया । रावण की सेना के गृप्तचर बहुमायावादी थे । सूप्रीव ने सुवेल गिरि 


१ सषज्जलकंः --हन्त अवसि तं कमं ! धिक्‌, सज्जलकः खल्वहम्‌ । 
माजारः प्लवने बरकोऽपस्रशे श्येनो गृहालोकने । चार० ३।१४ 
२- अविमारक--नगरपरिचितोऽहं रक्किणो ज्ञातसाराः । श्रविमारक ३।२ 
आरक्षिण तु विसुखं भितविक्रमाणं, नेते त॒ रक्तिपुर्पा सम मट्रभृताः । 
ग्रविमार्कं ३।१० 


रारिक कथाभश्नों के विवरण का रूप २५३ 


१ 
४ 


र पचते ही रामचन््रजी को गुप्तचर की नियुक्तिके लिए सावधान कर दि था। 
नुमान्‌ जीने लकामे प्रवेशकरते ही मुप्नचरों को सन्यासी, जटाधारी तथा अन्य 
रमे कुशा, गचमं आदि श्रोढे हुए राते देखा । युद्ध केसमय मेही नही 
पितु बान्तिके समय भी गुप्तचरो के सावधान रहने का प्रण है । लंका-विजयके 
नन्तर राम ने अपने विजय, मद्यमत्त, कालिय, भद्रदत्त, वक्र तथा सुमागध नामक 
प्तचरो को सामाजिक स्थिति का पता लगाने का श्रादेश दिया था। 

महाभारत कालम भी गुप्तचर व्द्मवस्था चुसस्छृतलू्पमे प्राप्त होती है। 
तिज्ञाबद्ध श्रम्बाने भीष्मके विरुद्ध तपस्या की । उसकी गत्तिविधि्यो को जानने के 
ए भीष्म ने गुप्तचरो को नियुक्त किया । पाण्डवोकी दूनः मे पराजय होने के 
चात्‌ जब्रवे कृष्ण से परामश करने गए तो उम परान्नं का तिवरण दुर्योधन को 
प्तचरा द्ाराज्नातहो ग्या पाण्डवोच्नेमी कर्णके विचारों का जानने के लिए 
तचरो की नियृक्तिकी म्रौर उन्हेभी कणं द्वारा अलुनवध की प्रतिज्ञा का ज्ञान 
तचरोंकेद्वारा प्राप्तहो जानेके कारण ही उन्होने इम तविपयमे सावधानी का 
मोग किया । 

गुप्तचरों कौ नियुक्ति के विषयमे यहु पता चनतादहै करि उन्ह विदवामयुक्त, 
यवादी तथा विज्ञ होना चाहिए । अ्राचायं द्रोणने पाण्डवोंकोौ खोजमें चिन्न, 
यवादी तथा ब्राह्मणो को गुप्तचर के रूप में रियुक्त करने का परामनं दिया । इस 
7 र महाकान्यो मे गुप्तचर व्यवस्थाका वोधदहुमं होतमहै । इनसे पूवे कालमेभी 
रवर पुराण के बाणापुर प्रसगमे उपा-ग्रनिरुद्ध-मिलन का पना गुप्तचवरो द्वारा 
णासुर को मिलने का अ्आाभाम मिलता दहै । 

भास कौ रचनाध्रों में गुप्तचर प्रयोग के संकेत स्थल -प्रतिन्ञा सौगन्धरायण 
टक्‌ मे यौगन्धरायण को राजा उदयन के कृतिम हाथी द्वारा पकड़ने के समाचार 

ज्ञान गुप्तचरों हारा चल जाता है। जिसके कारणा वहु हसक को राजाके 

प भेजना चाहतादहै) श्रविमारकर नाटकम श्रविमारक गुप्तचरो का वणेन 
ताहि तथा उन्हे रात्रिचर्‌ कहता! इसी नाटकमे भ्रविमारके की खोज के 
ए गुप्तचरं को नियुक्त करने का विवरण मिलता | 





१. तयश्च य कथितं राजन्‌ दष्ट्वा पार्थान्‌ पराजितान्‌ । 
चरेण विदितं सव तम्मयावेदित च ते महा० व° पु० ११५०।१८१ 
२. भूयश्च चारैः राजेन्द्र ! म्रवृन्तिरुपपादिता । । 
प्रतिन्ना सखतपुच्रग्य विजयरय वयं प्रति! महा? वन° 
2. “अ्मवि०--इह तु पुरुपकारसारसाकछी 
वहुविपमश्च उखश्च रा्चिचारः । श्रवि० ३18४ 
मृतिके---न दृश्यते ववापि चरे, कुमारः 1 श्रमि० ६)?० 


२१ भाप्त की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषताे 


» ्रायुवद का चकास- पद्मावती के सिरददं मे शीषानुचेपन, तथा प्रतिज्ञा- 
योगन्धरायण में उदयन को स्कन्ध शयन (स्ट चर) प्र लेटाकर ले जाना तथा उसके 
तरण का उपचार करना इसमे प्रमाणा कहा जा सक्ता है । 


ज्योतिष में आस्या- नाटककार ने सभी रचनाश्रों मे भ्रच्छे नक्षत्र का महत्व 
स्वीकार किया है तथा विवाह के प्रवसर को '्रदैव किल चोभनं नक्षत्रम्‌” कहू कर 
शीघ्रता के साथ शुभ घोपिन कियाद) प्रतिमा नाट्कमे भरतके श्रयोध्यामे 
प्रवेश से पूवे कृतिका नक्षत्र की एक घडी अवने रहते के कारणा उन्हे नगरसे बाहर 
परतिमा मन्दिरमे प्रतीक्षा करनी पड़ती है श्रौरवे रोहिणी नक्षत्र के ्रारम्भमे नगर 
मं प्रवे करते ह । पुष्य नक्ष की श्रेष्ठता का परिचय भी उनकी रचना मे भ्राप्त 
होता है ¦ पुष्य नत्र का महत्व तो व।ल्मोकि रामाया तथा नहामारत मे भी प्राप्त 
होता है । इसके श्रतिरिक्त इन्टँने शकुन पर भौ वल दिया है, यथा--दीकन श्रच्छा 
नहीं, काके तथा उल्तुक के वौलने को विस्वर कहकर श्रपशकुन माना है । 


कला का विकास--भास की रचनाश्रो मे प्रतिमा नाटक मे वशित प्रतिमा- 
मन्दिर की स्थापनामे हम इस क्लमे भी पत्ययो प्र खुदाई के विकास को प्राप्त 
करते हँ। इस कालके दम कलाके विकासके विषयमे निरय करने से पव हुमे* 
एतिहासिक से प्राप्त समी तथ्यो पर विचार करना होगा । अ्रसोक+ ते पूवं भारत की 
वास्तुकला में लकड़ी का प्रत्यधिक उपयोग भ्रा है) मैगस्थनीज ने लिखा हैकि 
पाटलिपुत्रके चारोभ्रोर एक दीवारथी जिसमे तीर द्टंडनेके लिए दद्र बने थे" 
चन्द्रगुप्त की राजधानी के लक्डीकेलम्भोंसे घिरी होने का वर्णान मिलता है । 
जातकों म भी लकड के मकानों का उल्लेख है । इटो के मकान का कही वरन नही 
मिलता किन्तु जातको मे पापाणकला का प्रभाव नही है । श्रशोक कै समयसे पूवं 
को एकत प्रस्तर मृति जो परडंम मेमिली है जिसक्रा तिर्माणि राजशिल्पिथोने नहीं 
किथाथा। राजपूनाने के नगर स्थान मे ह्मे वासुदेव, संका को समपित एक 
समाधिके प्रतिप्राचीन पाषःणामय घेरे के भ्रवदोेप मिले है जिनका समय भी श्रशोक 
से पूवं दै । एक प्रौर पाषाणभवन जो राजगिरिमे है जिसे जरासध की वैठक कट्ते 
दै, फगु सन के ्रनुसार यहु निद्चवय ही मौयं कालस पूवं कौहे। पिपरखा स्तूप 
सलेटी रग के बनुभ्रा पत्थर का विशालकाय पापाण है) जो उच्चकोटि कीकला का 
श्राद्दे दहै । ग्रतः विदेचियो का यह्‌ कथन कि भारत की यहे निजी कला नही थी 
निमूलं श्रपितरु यह विकसित थी भ्रौर ब्रशोक ने भी इसे श्रपनाया। सेना 
का विचार यहूथा कि एुकमीनियन राजा देरिश्रसकी श्राज्ञप्तियोको देख कर ही 
मीय सख्राट्‌ के विचारमे मी श्िलाग्नो पर इत्कीर्णं कराकर घापिङ़ विश्चापन प्रसा 
रित करते काध्यानश्रायाह्‌) । स्मिथ का कथन हे कि डउरिग्रस के नने सस्तम वाते 


१- अश्क, ग्रार० के० भरुडारकर से उदूत । 





पौराणिक कथाश्रों के विवरयाका रूप २५५ 


शिलालिष्ठ के भ्राधारपरही उत्कतोणं क्रिया श्रारम्भ की गर्ह । कतिपय भारतीय 
शिल्पियो को इरानी दित्पी बन्धुग्रो से प्रभावित ठहुरापै है रिन्तुर्ईदरानमेस्तूपोका 
ग्रभावसादहीदह) स्तम्मोके निर्मारा का उद्गम भारतम ही स्वतन्त्र रूपसे हृ्रा। 
एसे स्तम्भ जोक्रिघी भवनके श्रगनहो, परेवमी एशिया याटृरोपमे रीमन 
सम्राटोसे पहले म्रप्राप्पयथे , 
भास कौ स्चनामे प्रविमारक+ नाघ्कमे लकड़ी केबने हूए स्तम्भोंका 
वणन प्रायादहै जो कन्यापुर प्रसाद जे काष्ठकर्मबहुल होने से तथा जाली लगी होने 
से चठने मे सुषम वदलाया गयादहै। । 
प्रतिमा नाटकच्मे पत्यर की प्रतिमाग्रो मे भाव, सति, मावभंमिमग्रोका 
प्रन श्रत्तीव मनोहारी ख्पमे श्रकित किया गयादहै। ग्रतः इम समयसे पूवंही 
पापाण उक्कीगां कला का विकासं रहा होगा) इसी नाटक मं कुन्तिभोज के 
राजमहल> के वरगेर म मणिदीशेमे प्ानान्प दीपो की कान्ति श्रमतिम तथा मणि 
रत्नजटित शिलातलो केद्वारा स्वगं के सहन बतलाया गयादहै। 
पदं पर चित्र-निर्माण कला- इस कला का विकास भी पूणे रूप से विकसित 
था क्योकि वामवदत्ताप्ये धात्री राजा से उदयन तथा वासवदत्ता की परतिकरुति चिच- 
मलकमे प्रालिखित करवा कर विवाह करने का वणन प्रस्तुत करती है तथा 
पद्यावनी उस चित्र में गुरुजनो को रकित देखकर प्रणाम करना चाहती है । प्रतिन्ञा- 
यौगन्थराप्ंणः मे कञ् टुकी चित्रफलक में चित्रित वत्सराज तथा वास्तवरत्ता कै विवाह्‌ 
करने के लिए महासेन से कहता है । दूतवाक्यः मे दुर्योधन उस चित्र को मंगवाता 
है जिसमे दुलासननेद्रौपदी के केश हाथ से पकडे थे तथा जिसमें भीम, युधिष्ठिर 
ग्रादि सभी के चित्र श्रकित कयि गवेदहैँ | उर्मगमेमभीदो स्थनो पर सकीणंलेख्य- 
१. च्रवि०- सौ दारूपव तकः ' भयं कव्यापुरप्रास्ादः। षषत काष्ठकमवहुलतया 
समास्त.नजालत्वाच्च उखमारोदुम्‌ । भा० ना० च० पृ १४ 
<. भरतः--च्रहो क्रियामाधुर्यं पाषाणानाम्‌ । श्रहो भावगतिराकृतीनाम्‌ । 
देवतोदिष्टानामपि मानुपविश्वासतासां प्रतिमानाम्‌ । भा० ना० च० पृ० २७९६ 
2. अवि०--हसाः स्वपम्ति मशिरत्नशिलानलेभ्‌ 1" "^. 
मध्दीसवम्ति मणिदरीपहता. प्रदीपा ।॥ श्रवि० ३।९६्‌ 
= ४. धजौ-च्रथ चावाभ्यां तवच वासवदत्तायाश्च म्रतिकरेति चिघ्रफलकायामालिख्य 
विवाह निग्र तः | भा० ना० च० पृ० ५१ 
पञ्चा०--च्रायपुत्र ! चिद्गतं गुरुजनं दृष्ट्‌वासिवादयिठुमिच्छामि । ;; >; पृ० ५१ 
५. कान्तुकीयः - तचचि्रफल कथयोरत्सराजवासवदत्तयोविदाहोऽनुष्टीयतान्‌ । 
भा० ना० च० पृण १०६ 
दैयाधनः- सुव्यक्त प्राप्त ए केशवः । 
वसुदेव. - श्रहो ठदशनीयोऽयं चिच्पटः । मा तावत्‌ । द्रौपदीचे शवर्षणमञलिदितम्‌ । 
४ भा० ना० च प° ४४७ 


क) 


२५६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषतार्णं 


मिव चित्रपट का प्रयोग क्रिया है जिससे चित्रपट पर चित्र श्रकित करने का 
ग्राभास मिलता है| 


(घ) मनोववेज्ञानिक रष्टिकोण सम्बन्धी विशेषता 


महान्‌ नाटककार भासके सवाद नाटकीय नैपुण्य से घ्रापूरित है, इनके 
पात्र सजीवना के साथ-साथ कौतूहल इत्ति को स॒जग तथा सचेष्ट रखने में दक्ष हे। 
भास भावी घटना को दपण देन की भान्ति पृच्छक पात्र से स्वय कट्लवा देते 
जसे वह्‌ ्राकृति-विञेषन्न हो ग्रौर मुखाकृत्ति को देख कर श्रन्तस्तल के भावोंकौ 
प्रतिच्छाया का अ्राभास्‌ पाकर शीघ्रता से कहते दहै किं किमपि वक्तुकामासिः 
इत्यादि | 
स्वप्नवासवदत्तार्मे प्रथम श्रंक में वासवदत्ता सभी व्यक्तियों को पद्मावती 
के श्रुत्य द्वारा हटाया जाता हृश्रा देकर कहती है कि क्यामे भी हृटाई जाऊंगी ?' 
इस स्थिति मे यौगन्धराथण का उत्तर कितना समीचीन है कि श्रजात रूपमे 
देवताग्रो कामी ्रपमान हये जाता है ।' वास्षवदत्ताके गुप्त रूपमे पद्मावती के पास 
रहते हुए विदूषक श्रौर उदयन के वार्तालापमें श्रपते विषय में राजा कै विचार 
सुनकर दत्तं वेतनं परिखेदस्य' कहती है तथा कष्टमय जीवन में सल्ल सन्तोषरूपी रज्जु, 
का सम्बल लेकर प्रागे बदृती दहै! यौगन्धरायणा का सन्यासी वेपमे दूसरे व्यक्ति 
दवारा तपस्वी कह्ने पर इस प्रकारके विचार व्यक्त करना कि तपस्वी शब्दतो 
गुणवान्‌ है, किन्तु मेरे से ्रपरिचित होनेके कारण मुभे श्रच्छा नही लगता दहै। 
पद्मावती कौ हग्णना मे शय्या कौ स्थिति का वणन, कि रोगाक्रान्त प्रणी शय्या को 
रीध्र नही छोडता है तथा वासवदत्ता पद्मावती से उदयन के विवाह के समाचार 
को जानकर धात्री से यह्‌ पृदतीह कि क्या राजां ने स्वयं उसे वरणा कर लिया 
कि उसकी मानसिक स्थितिं को उद्ेलित किए हुए है किन्तु धात्री द्वारा पद्यावती के 
पिनाका स्वय उद्यन विवाह करने का समाचार सुनकर शान्ति का श्ननुभव 
करती है । वासवदत्ता को त्यु के समाचार के पश्चात्‌ उसकी स्म्तिमे श्रश्रुधारा 
बहाकर उन प्रश्रुप्रोकाऋणएसेदधुटकारा दिलाने के प्रयोग में मनोवेज्ञानिक चित्रण 
है। पञ्चावती के सिरदटे दहो जाने पर उदयनः का वासवदत्ता की भाति वियुक्त 
होने की कल्पना करना मानसिक दा का सुन्दर चिव्रणदहै।! उदयन के विवरण 
मे मनोवेज्ञानिक चित्रण की पराकाष्ठा तथा प्रौढता हम तब पाते है जव कि वह्‌ 
वास्तवदत्ता के हरण करने पर उसकी रक्षा करने मे श्रसपर्थं रहने के कारण दो 


| ॥ 


४. सूत्रधार" - एतद्रणं ` सकीणंलेख्यमिव चित्प प्रदिद्धम ;, क्षिपामि । उ० ४।३ व ६० 
२ वास्०--शरहमपि नामीत्सारयितन्ा ° सवामि । ५ 
योग०-- भवति ! एवमनिक्चतानि देवताव्यवधूयप्ते ! सा० ना० च० प्रु० २ 
३. राज्‌--रूपश्चिया `` पद्यावतीमपि तथैव समथयामि । स्वप्न ४।२ 
| । 


पौराणिक कथाश्रो के विवरणका रूप २५७ 
स्थलों पर “कि राजा क्या कहेगा इस विषय मेमेरा मन सश्कित दहै कहें विना 
ग्रपने भ्रापकमं नही सम्भाल पाताहै। उसमें उदयन, की श्रपराध-म्वीलरल्किकी 
भावना व्यज्जित्‌ है । 

प्रतनायौगन्धरास्यः नाटकमे श्रकेले हृसक्‌ के लौटने पर गौगन्धरायश्र 
प्रत्यन्त चिन्तित है ्नौर उसकौ मानसिक स्थिति का श्रध्ययन किसी ्राकूल व्यक्ति 
कै विदेलसे नाने परर धर के प्रिय श्रथवा श्रप्निय समाचार जानने की इच्छा की समा- 
तता यहं न्यक्त को गई । राजा बादरायण से "वक्तुकाममिव स्वा लक्षये कहकर 
उसके विचारः कौ जानना चाहते है। राजा्डदयन का महासेन को पूत्रीः के विषय 
मे विदूषक का यहु कथन कि राजा इस समय उसके प्रेममेप्रासक्तहै एसी दशामें 
यौगन्धरायणः कां यहु कहना कि “स्वामी श्रनुचित समय मे विलासमे व्प्रस्त 
है', मानो वह राजा के इस कृत्य के प्रति रोषयुक्त होकर छ्पटा रहा है श्रौररेसे 
व्यक्ति कौ छोड़ देने के उद्गार प्रकट करता है! नाटककार का विभिन्न मनोदशाभ्रो 
का इतना सूक्ष्म ्रकन उसके स्नोवंनानिक ज्ञान का पोप करता है । यौगन्धरायण 
के मन्त्री पद पर कायं करते काश्रय इसीमेदै, किवह राजा क्यौ सुक्ति दिलापे, 
सी कारण वहदो बार राजा को द्डाने की प्रतिज्ञा करतादहै। प्रपते गृहीत" होने 
फर वह॒ जनसाधार्ण को मन्त्री हने की दशा को देखने के लिए उच्चस्वरमं 
घोपणा करता है । यौगन्धरायण विदूषक से गुप्त वेष मे रात्रि व्यतीत होने पर्‌ 
ग्रपनी मानसिक स्थिति को श्रनुपम दग से व्प्क्त करता है जिससे हम उसके मनमं 
राजा-विपयके चिन्ता का मनोवेज्ञानिक विश्लेष कर सकते है । वह“ कहता है कि 
दिवस ठीतने पर निलाको प्रतीक्षा को जाती है, प्रभात होने पर दिवस को चिन्ता 
की जाती है, मावो प्राशाओ की चिन्तामे समय को बीतता देखकर हम सन्तुष्ट 
हते हं। 

ग्रविमारक नाटक मे सूवधार नटी से "ननु किचिद्‌ वक्तुकामासि' कहता है । 
कौञ्जायन द्वारा राजाकी कुरगी के विवाह के विषयमे चिन्ता का वणन राजा 
की कन्याके विवाह की मनोवज्ञानिक स्थितिको दर्शाता है। इसमे पूवं ही कुरगी 


४, रजा--कि वच्यनीति हयं परिशिकिनं मे । रवप्त० ्ो४व्‌ ५५ 
२८. योगन्--यथा नरग्य्ुलवाप्धवरयं प्रियमध्रिय वा प्रतिक्ञा० ०।५ 
२. यग०्~-द्द्ा निरपद्रपता खल वुद्धे. ` ग्रहेशकाले ललितं कामयते । 


भा० न्‌ा० च० पृण ६२ 
४. यौग०- पष्य तु मां" तेपा रिथरीमवतु नश्यतु वाभिलाप. । प्र ४।७ 
५. यग०्--च्ह समुत्तीयै निशा प्रतीद्यने 
* शुभे ग्रसते दिवन्ताऽनुचिः यते । 
द्रल।गताथाप्यशुभासि पश्यता“ 
गः गतं कालम्रल्य निति. ॥ परतिज्ञा° ३।२ 


२५८ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरेषताषं 


के यान पर हावीके द्वारा हयेने वाले श्राक्रमण का समाचारजान करही राजान 
घ्रुकहाकि विम्तार छोडो, कुरंगी कुशल तौ है इत्यादि कथन मानसिक उद्विग्नता 
तथा शीघ्रता का उद्बोधक है । नलिनिकार सुख के विषय मे कहती है कि सुख मं बड़ 
विघ्न होतेह) विद्याधर ्रविमारक कोग्रगूटी देनेसे पूव उसके उचित पात्र मं 
दयि जाने से वडा सन्तुष्ट है इस मानसिक हषं मे उसकी मनोदेज्ञानिकता का स्पष्ट 
चित्रण है । ्रविमारकञ्ने कुरगी के विरोधी उत्तरो को सुनकर स्वरी-स्वभाव प्रति- 
कुल ही होता है, एेसा अनुमान लगाया | 
चारुदत्त नाटक मेस्त्रीसे गहनं को प्रथक्‌ करने की चारुदत्त को उक्ति 
म्रपूवें मनोवेज्ञानिकता को दर्बातीदहै। विटसमाला से पुष्प श्रलग करने कौ उपमा 
देते हृए स्त्री से ग्ने अलग करते का निषेध करता है । सज्जलक का प्रलकारो को 
चुराना तथा उसी स्थान पर उनका परव जाना उसके श्रपने कृत्य पर दोषाकी 
स्वीकरत्ि तथा म्रात्मग्लाति का वर्णन मनोवेज्ञानिक रूपमे सफलदहै। चोर को कोई 
त देखे तथाप वह्‌ श्रपते दोपों से स्वयं सशकित रहता है! परोपकारी मनुष्यके 
घ्रन्ति लभ की स्वीकृति के विषय मे सज्जलक के मनोभावों का चित्रण मनो- 
वेज्ञानिक है । 
प्रतिमा नाटकमे श्रवदातिका की भावनाश्रों का चित्रण कि हास्यमेभ््र 
वल्कल को लानेमे वह्‌ भयभीतदहै, तोचुराने वालों की मानसिकं दशाको क्या 
स्थिति होगी, इस कथन मे उसके मनोवेज्ञानिक रूप को हम उज्ज्वल पाते है। सीता 
दवारा चेटी से "दपण रहने दो, मँ तुम्हें कुछ कहती हुई“. -” हषं की व्यजना शरीर के 
पुलकित होने से स्पष्टहौोजातीहै। सीता पट्ह्‌ शब्दको शान्त हुश्रा सममकर राम 
के श्रभिपेकमे विघ्न की श्राशका से राजकूल में श्रनेक टत्तान्त होते टै, एेसा कहती 
दै श्नोर राम के राज्याभिपेक न होने परभी वही सीता वत्कलो को श्रमगलकी 
भाति रामसे कहती है। किन्तु राममेरे श्राधे हरीर ने पहन लिये, तब क्रोध व्यो, 
एेमा परिद्रास दर्शा कर मनोवंजानिक रूपमे उसका निर्वाह कर देतेहै। राम के 
वनवास कए परिचय प्राप्तं होने पर राम ग्रौरसीताके मनस्तोष की लक प्राप्त 
होली है मरौर राम रोपयुक्त हुए विनाहो इसे कल्याणकारी तथा ए्ताके वचनोंका 
पालन श्रौर भाष्यों के लिए श्रेयस्कर बतलातेटहै। कंकेयी को निर्दोष सिद्धकरते 


१ राजा -- तिष्ठत विस्तरः । ननु कुशलिनी कुरगी । भा० ना० चं० पृ० ११२ 

२. नलितिका- बहुविघ्नानि इखानीति । भा० ना० च० पृ० १४८ 

३. श्रविमारकः--स्मीमाव्तः प्रवदति प्रतिकृनमेव । श्रवि० ३।७ 

४. सञ्जलकः--स्तरे दोप वति हि शंकितो मनुष्यः 1 चार्‌० ४1६ 

५. चेटी--नास्नि वाचा प्रयोजनम्‌ । इमनि प्रहपितानि तनूरुहाणि मन्यय.2 । 
सीता-वदहवृत्ताप्तानि राजकुलानि नाम । भा० ना० च० पृ० २५३ व २५५ 
रामः-- शारीरागन मे पूरमावद्धा हवि यदा त्वया । प्रतिमा १।१० 
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पौराणिक कथाभ्रो के विवरणका रूप २५ 


रहने पर लक्ष्मण" की मानसिक स्थिति का सन्तुलन शिथिल हो जादा दै ्रौरवे 
कायरता का नाम शान्ति ही, एसा कह्‌देतेटहै। कवि ने यह लक्ष्मणम सनं 
वेज्ञानिक चित्रण मे पणं स्वाभाविकता प्र्दजित की 


लक्ष्मणं के रोषयुक्त भ्रालाप परराम के मनोवज्ञानिक चत्रण कः निदा रथे, 
कविते इस स्थल पर रामय्से कंहलवाया दहै कि यह्‌ स्थिति विचारणीय म्रौर यहि 
तुम्हे भ्रपने धनुष-बाण पर गवंहैतो तुम भरत की सहायता करो! मानसिक द्र 
का सफल मनोवेज्ञानिक चित्रण जसा इस स्थल पर प्राप्त होतादहै श्रन्यत्र दुनेम है 
सुमन्त्र का शोक सन्तप्त होकर भ्रपने दीर्घायुत्व को दापदेने में उसकी मन्‌वनानिक 
स्थिति को दर्शाया है । सुमन्त्र के वनसे लौटने पर दशरथ के पुने पर उसके उत्तर 
मे केवल कि "विना कहे ही राम वन चले गए मानसिक स्थितिका वास्त.वक श्रीर्‌ 
चेतोहारी चित्रण यर्हा प्राप्त होता है। 


ग्रसिषक नाटकमे बालीकीस्त्रीताराग् बाली सते सुग्रीव केसाथ युद्ध करने 
कोदइस कारणसे निषेध करतीदटहै कि वहु यहु जानतीदहै कि सुग्रीव श्रकेला कभी 
युद्ध करने नही श्रा सकता । मनोदशा का परिन्नान मनोहारी दहै। सत्ता हनूमान्‌ के 
विषय मे सन्दिहान है तथा राम-विपयकं परिश्रमको ग्रवगत कर युख-दुःख के मध्यमे 
उप्नका मन दोलायमान है! सीता वानर का सहसा विरवास नटी करतो है। वह्‌ 
पुष्छती है कि तुम्हारा किस प्रकार रामसे सम्प्केहुश्रा। इस स्थल पर्‌ भीसीता 
की मनोदशा का चित्रण भ्राकषंक है रावणं तथा विभं'षण वार्तपलापमे विभषा 
के 'अरधर्मर्च' कह्ने पर 'च' शब्द से रावा का बल विग्रह्‌ का श्नाभास उसी मनौ- 
ददशा को श्रमिन्यल्जित करतादहै। विभीषण राम कोसेनामे जाने से पहले राम 
मुभे क्या कटेगे, इस प्रकार कौ शका करना उसके भावों को दाता है । रामशका 
सुग्रीव से पूना कि तुम कुद कहना चाहते हो, मनोवज्ञानिक चित्रणके म्रन्तगत 
श्रता है) 


पञ्चरात्रमे राजाके धमंमें दीक्षित होने पर सम्पूणं प्रजा का उसी धमं 
का श्रनुथायी होना मानसिक दशा को दशति है । युधिष्ठिर के राजा हीनि पर उसर 
समि मे श्रन्न की उत्पत्ति वणित करने से दुयोधिन के सत्य का प्रभाव कौरवं पर 


लबद्मणः - कमप्राप्ते" ` कि चमा निमेनस्िता । प्रतिमा० १।९६ 

राम`- सरतो वा" ` स राजा परिपाल्यताम्‌ । प्रतिमा० ९१।२० 

समभर: --बहपराद्धमायुषा मे । प्रतिमा ४1१८; वं क्षी 

तारा--श्नल्पेन कारणेन नागमिष्यति सुवः । भा० ना० च० पृ० ३२३ 
सीता-संखस्य दःखरय चान्तरे दोलायते इव मे हृदयम्‌ 1 भा० ना० च० प° ३३६ 
रामः- सुयीव वक्त कामभिव तवां लकये 1 भा ना० च० पृ ३४६ 

७, शकुनि"--ऊषरेष्वपि सस्यं स्याद्‌ यत्र राजा युधिष्ठिरः । पञ्च १।४४ 
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६५ भासत की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


[ ६) ^ 


उनकी मन.दक्लः के प्रध्ययन का व्यंजकदहै। द्रोखाचार्यं का रिप्यकेदोपोको भी 
प्रपर ही दोष मानना उसको प्रसन्न करनेकी भावना की श्मोर सकेत करतादै। 
कर्णा का दु्धिनसे पाण्डवो को राज्यदेने का स्पष्ट विरोध न करके केवल इतना 
कहना कि युद्धमे तो हम सहायक है उसके निषेधात्मक उत्तर को ध्वनित करता हे । 
दुर्योधन के राधा राज्यदेनेके विचारों को जानकर कणं का उसे धनुष त्याग कर 
वल्कल धारणा करने का परासर उस को यृद्ध- प्रेरणा का पोषक दहै। युधिष्ठिर का 
कौरवो के विषय ने यह कहना कि श्वृतर'ष्टर-पुत्रः जहां रहेगे वहां दमशान हौ जायेगा 
कौरवो के प्रति रःषको प्रकट करता दहै) भीष्मर का यह कथन कि स्त्रियो का वन 
सौन्दयं से होता है किन्तु पुरुषों का वर्णेन पराक्रमसे होतादहै भीम के श्रतुलित शाय 
का सूचक) 

दूतवाक्यमे दुर्योधन का कञ्चुकी द्वारा केशव को पुरपोत्तम कटने पर 
उसकी भर्त्सना करना तथा भ्रन्य राजाग्रो से कृष्णा के श्रागमन पर्‌ उनके श्रादर हैत 
खड़ानदटोनेकीश्राज्ञा दना अर उन्हे दण्डित करने क, निदचय करना उसकी मानसिक 
कररतात्थाद्रेपको भावना को व्यक्त करता है । वासुदेव का दुर्योधन के स्वभाव को 
सममकर उसे परुपाक्षरो से क्षुभित करना मनोवेनानिक चित्रण का सनोव उदाहरण 
है वयोकि यहां कविने कृ णाके द्वारा 'सक्षोभयाम्येन वचोभिः परुषाक्नरै." कहलाया & 
जिससे कृष्ण स्वय ल्थिनति को श्रवगत कर रहे है। 

दूनवटोत्कच में श्रभिमन्धुके वधका समाचार चुनकर धृतरष्ट्‌ कारीघ्र 
गगाजी कोश्रोर जाना-भावी जयद्रथवधव को भावना का प्रकारक मात्र है। 

मध्यमज्यायोग में द्विती यपृत्र अ्रपने माता-पिता की श्रपने विषयमे श्रनिच्छा 
देखकर स्वय अपने को भ्रपित कर देताहै। 





कणेभार मेँ कण की मानसिक स्थिति अ्रसन्तुलित है वह्‌ बार-बार श्रपने रथ 
कोश्रजुनके समापने जनको कहता है तथा इन्द्रके कवच कुण्डल मांगने पर 
कृष्ण की कपट बुद्धि की कल्पना करता है- यही मन।वज्ञानिक चित्रण दै । 


४. कण. लमान्षमःवेः ` सं्ामकालेु वयं सहाया. । पञ्च ० १।४्‌ 

२. मगवान्‌--पानराष्टरा' रिथिता यतर श्मशानं तद्‌ भविप्यति । पञ्च २।२० 

सीष्मः--रूपेण स्नियः कथ्यःते । परक्रमेख तु पुरुपा" 1 मा०ना० चण प° ४९२ * 
दुयाधनः- सा तावद्‌ मो बादरायण ! किं किं कसभृत्या दामोदरः । मान्नाग्चण्पृ० ४४२ 
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पञ्चम श्रध्याय 


उपसंहार 
(क) भास कौ नाट्यकला पर विहंगम टष्टि। 
(ल) भास का सामान्य म्रघ्ययन। 
(ग) भास पर पौराणिक महाकान्यो का प्रभाव । 
(घ) भास का परवर्ती साहित्यकारों पर प्रभाव । 
(ङ) भास के प्रमुख प्रयोग । 
(च) भास की देन । 


पंचम श्रध्याय 


उपसंहार 
(क) भास कौ नाट्यकला पर विहंगम हृष्टि 
रूपक का स्वत्करिष्टतो सवविदित है; निखिल संस्कृन-पाहत्य मे काव्यकी 
रसानुभूःत देतु जिस कवित्वमय वातावरण की ्रावर्यकता होतो है वह्‌ रूपकषटरारा 
हो सम्भव दै । कल्पना-प्रसूत काव्य रसास्वादन तो सहृदयो के हूदयावजन की वस्तु 
है ही किन्तु ञ्जःमनयमें रसोपमोग कौ सकलं सामग्री, वेश्ञ-भूषा विभिन्न प्रकार के 
रूपायित रूपयुक्त चित्रपटो की चमत्कृत जादि सविधानको हारा समूपस्थित की जाती 
है । रूपक के द्वारा जनसाधार्ण भी कल्पनाके श्रभावमे प्रत्यक्ष दर्दान श्रौर श्रनुभव 
गने से श्राङ्ृष्ट होकर रसास्वादन करताहै इसी कारणं भरतः" ने इसे साववणिक 
द कहादहैभ्रौर यही समीके लिए उपादेयहै। 
भरतने नाटक को लोकदट्रत्तानुकरण' कहा है म्रेतः ग्रनृकरण मे श्रमिनेयता 
तथा सवाद का ख्य स्थान होना भ्रावद्यक है । काव्यत्वे के साथ उपयुक्तगुणोकी 
, उपलब्धि का सन्निवेश भास की रचनाश्रोमे सर्वाधिकलरूपमे हम प्राप्त करते हं। 
सम्करुत नाट्य-साहिव्य पर विहगम हष्टिपात करने से इसका लक्ष्यं विशेषकर 
चारित्रिक अन्तेन का श्रकनन होकर रसोद्रेक एव रसानुम्‌तिज्ञात होतादहै। इसी 
कारणा सस्छृत नाटको में काव्यत्व का परिपाक प्रचुर मावामे प्राप्त होताह) 
इन्सन तथा गाल्संवरदीं नाटककारो से प्रभावित श्राघुनिक यथार्थवादी नाटककारोको 
परम्परा सर्वथा सिन्न दहै । श्रग्रेजी के महान्‌ नाटककार रोक्सपियर में भी कान्यत्व कौ 
मात्रा प्रधिकदहै। काग्यत्व का उचित सन्निवेश तो नाटक का प्रामूषण है । यद्यपि 
संस्कृत मे भी हासौोन्भुख काल मे नाटकत्व की श्रपेक्षा काव्यत्व-वहुल नाव्को की 
रचना हई जिनमे नाटकीयता तिरोहित हई-सी प्रतीत हुई । वस्तुतः नाटक मं 
काव्यत्वं का समावेश उचित खूपसे होना चाहिए जिसमे नाटक का ्रपना गख 
प्रत्यक्षतः प्राप्त होता रहे । 
नाटक के मुख्य गुणो मे घटनाचक्त की गत्याट्मकता, नाटकौय कुतूहल, 
„ ^ट्द्यो का स्वाभाविक विनियोग तथा सामाजिक प्रभाव श्रादि नाट्य-साहित्यके प्रमुख 
तथ्यों का श्रनुरीलन जिस नाटककार की रचनाभ्रो मे सुगमतया लभ्य ह वही उच्च- 
कोटि का नाटककार है) प्रबन्ध काव्य के रचयिताका प्रवाह नाटकं की पेक्षा 
भिन्न होता है । भासने श्रपनी रचनाश्रो में नाटकीय तत्वो तथा कव्यत्व के सतुलन 
मे जो रूढ्‌ स्थापित किया उसी का बुद्‌ तथा प्राञ्जल रूप कालिदासके नाटकांमे 
मुलरित हृश्रा । कालिदास के शकुन्तला नाटकःको "कव्येषु नाटक रम्यम्‌" कहा 


| + 


टं 
वे 
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गयां) जमन का महन्‌ कवि गेटे इसी के पठसोपरान्त गद्गद हो गया था] 
नाटकं क नऊलता सामान्य प्रतिभा की वस्तु नहीदहै इसी कारणा नाटकान्तं 
क वत्वम्‌" कौ उक्ति चरितार्थं होती दहै) 

सास कौ नारयकला-सस्करत के श्रन्यनाटको ़ो भानि भास्के नाटकोामें 
भः ह्म प्रल्वितित्रयी का म्रमावदही पाते है । यूनानी नाटको में (क) स्थानान्विति-- 
समग्र घटनाएं नाटकम्‌ एक ही स्थान पर घटित होतीदहै, (ख) कालान्विति-- 
समस्त प्रटनापुं एक ही कालमे श्र्थात्‌ एक ही दिनमे घटित होती दहै, (ग) कार्या 
न्विन नाटक की समग्र घटनाभ्रो का उदर्य तथा प्रयोजन एक ही होता है, 
ग्ररर्तु का यहु सिद्धान्त श्री यूनिटिज' कट्लाता है ! इस {सिद्धान्त का पालन यूरोप 
के नाटको म अ्रशतः तथा फ़चके नाटको मे पूरंतयः प्राप्त होता दै | भारतीय नाटको 
म इन श्रन्विनियो को लक्ष्य नही बनाया गया ह यहाँ श्रादश्चेवादी वादावरण॒ उपस्थित 
करते हुए कार्यान्विति पर टष्टि श्रवद्य रही है तथा लक्ष्य रसानुमृति पर । कार्या- 
न्वित्ति नाटक का मृलमूत तत्व दै, इसके श्रभावमे नाटक की स्तिद्धं होनी कठिन है । 
भास नन्छृन-साह्व्य के अ्रादि नाटककार ह इनकी स्चनाश्रो मे यह्‌ स्पष्टदहैकि 
मारतोय नादट्य-परम्परा सण्दहो दकोथौ। भासने लोक-परम्पराका भ्रादं 
प्रसनाकर्‌ नाटक्रा कः श्रभिनेयता प्रदान की दहै; यद्यपि कतिपय विद्धान्‌ इन नाटकं 
मं जक्नपिथर से पहने मोरेलिटो तथा भिरेकिल सहश नाटको की भांति कथावस्तु 
वे प्राद्ता के प्रभाव तथा मनावज्ञानिक चरित्र के चित्रके श्रभाव केकारण 
कलात्मकं रमएीयता का अ्रभाव कहते है कन्तु यह्‌ कथन मेरे विचार मे उचित 
प्रतीत नही होता क्योकि भासके नाव्कोमे कथावस्तु, चरित्र-निर्माण, नाटक 
नावध्ान तथा सनवज्ञानिक चित्रण की पृणता तथा सवाद कौ सफलताके साथ 
प्रभिनेयनःलम्यटोतीदहै। मास्त कौ रचनाभ्रो का विवेचन इन सभी टष्टियोसे किया 
गया्हं। ये क्वि प्रौर थे महान्‌ नाटकक्रारथे। जोवन की गत्यात्मकता तथा 
सामयिक सामग्री कौ समुपस्थिति मे मास्त के नाटके पूर्णरूप से सफल है | 


भालने श्रपने नाटको मे महान्‌ मनोवंज्ञानिक होने का परिचय द्याह । किसी 
पात्रके कह्नेसपूवंहुी प्रस्य पात्र वक्तुकाममिव त्वा पयामीति' कहता है। एेसा 
विधानि श्रन्य नाटकोमे प्राप्त नही होता । सवाद तत्वमे भासके पात्र सजीवं तथा 
चुस्त जो कि "निष्क्रम्य प्रविदय' के प्रथोगसे त्वरता के लिए प्रसिद्ध है। ग्रवसरानुर 
कल सीघ्रता का सुगम्फन नाटकौय कुतुहल की बृद्धि मे सहायक है; भास के 
नाटक दलका के हृदय पर्‌ प्राध्यात्मिक भावना, मरदुलता तथा रस की मजुल ग्रनुभूति 
करान के लट्‌ यत्र-तत्र गातात्मके प्यासे भ्राभरित है जिनके द्वारा नागरिको के 
सप्त भावा के। सुगमतया उद्बुद्ध किया ज. सकता हैँ । इन्होने श्रपनी स्चनाश्रों मे 
कवित्व को नाटकत्व का पूरक सिद्ध करने का सफल प्याप्तं किया है जिससे पाठकों 


| ॥ 


उपसंहार 


1 ५१, १; 


९५ 


को अ्तुप्त ठृत्तियो, भ्नाकाक्चाश्रो की पूतिदहो स्के) इनको रचनाएं ञ्नन्य टप्ट्यासे 
तो उच्छृष्टहै ही, किन्तु श्रभिनेयता कीटष्टिसे श्रप्रतिमदहै। नाटकीय कलाग्रोका 
जितना मनोहर सुगुम्फन हम इनकी रचनाश्रो मे पाते है उतना अन्यत्र दुलभदहै। 

(ख) भास को नाट्यकला के विदेचन के संक्षिप्त रूपरेखा 

इनकी रचनाश्रामे हमे वस्तु, नेता वथा रस का मनारम सुगुम्फन प्राप्त होता 
है । श्रतः इन्ही तत्वो के ्राधार पर विवेचन प्रस्तुत किया जातादहै। 

(१) वस्तु । 

१. वस्तु-चयन--इन्होने धमंकथुश्नो तथा लककथाञ्ना दन का भ्राश्रय 
लेकर श्रपने नाटका का प्रणयन किया है । 

२. वस्तु-कल्पना--इस टष्टि से इनकी रचनाश्नामे हम चार प्रकार कीं 
कल्पनाश्रो का समावेश पातेहि) 

(क) नाटकीय सौष्ठवको दष्टे कौ गई कल्यनाएं । 

(ख) धामिक, सास्छरृतिक्‌ प्रौर नंतिक हप्ट्किणा से सम्बन्धित कल्पनां । 

(ग) उहात्मक या चमत्कार-प्रघान कल्पनाएं । 

(घ) परम्परागतं कल्पनाग्रो का समावेश । 

३. वस्तु-चिन्यास-- (क) इस टष्टि से शास्त्रीय वस्तु-विन्यास क्रम इनकी 
रचनाभ्रों मे पूणरूपेण लभ्य होता है| 

(व) लोक-कथा-पद्धति पर भ्राघारित विन्यास क्रम | 

इस क्रममे इनकी स्चनाश्रो मे लोककथा पदति कों विशेष ज्राश्रय मिलादहै 
तथा इन्होने लोकरञ्जन श्रौर लोक-रक्षण देतु ग्रनावदयक तथा असास्त्रीय विस्तार 
भी कियादहै। 

४. वस्तु सम्बन्धौ कुद श्रन्य विशेषतापए्‌--(क) बौद्धो के तरिरत्न (बुद्ध 
धम्म, सघ) के सिद्धान्त कै श्रुरूप सत्य, शील तथा भक्ति के रूपत्रय कौ घटनार््रौ 
मे प्रतीकात्मक अ्रभिन्यक्ति तथा कथाञ्नो की श्राध्यास्मिक पृष्ठभूमि । 

(ख) मौलिक कथा के रूप में भ्रामूलश्रूल परिवतंन का दोष । 

(२) नेता तथा पात्र-चयन में मौलिकता -- 

मूल खरोत की कथा मे प्राप्त पात्रके अ्रतिरिक्त पात्रो को कल्पनां तथा नेता 
के चरित्र मे मौलिक परिवर्तन के साथ म्न्य पा्रोंकानया रूप) 
(३) रस-- 

१. रस-चयन - नाटककार रस-चयन में ग्रपनो स्वनाप्रोमे श्रारम्भसेही 
सजग है तथा इनकी कोई रचना रस से रहित नहीह। 

न. रस श्रौचित्य-रस के कथानुकरुल निर्वहण मे इनको सफलता प्राप्त 
हुई ह । । 


| 
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३. रस-विन्यास-- इनके रस-सन्निवेद्ञ मे रस के अ्रग-प्रत्यगोकी प्राप्ति तथा 
स्पष्टव्रा सुलभ है तथा नाटकोमेसभी रसो की उपलब्धि पाठक को श्राङ्ृप्टकरतीहै। 


(४) प्मरभिनेयता- 

१. संवाद--पात्राके संवाद सक्िप्त तथा रुचिवद्धंक है तथा इसके प्रयोग 
मे इनकी शैली श्रपना विश्लेष स्थान रखती है। 

° २. श्रभिनेप-प्रायः सभी नाटक म्रभिनेय है । पद्च-बाहूल्य का सक्षिप्ती- 
करणु भ्रावश्यकहु। सस्कृतमे इस प्रकारके सक्षिप्त एकाकी नाटक अल्पहै जो 
प्रभिनेयतामे भासक नाटको की समानक्ता कर सके । 

उपयु क्त रूपरेखा का विस्तार से विवेचन इस प्रकार है। 

वस्तु-चयन-- भास ने घामिक कथा तथा लौकिक कथादोनोकीकथाश्रोसे 
कथावस्तु का श्रपनी रचनान्नो मे समगृहीत कियादहै । वाल्मीकीय रामायणं से प्रतिमा 
तथा भ्रभिषेक, महामारत से पञ्चरात्र, मध्यमनव्यायाग, कणभार, दूतवाक्य, दूतत- 
घट)त्कच तथा उरुभग श्रोर कृष्ण-कथा से बालचरित तथां स्वप्नवासवदत्ता, परतिन्ञा- 
यौगन्धरायणः, च्नविमारक श्रौर चारुदत्त लोक-कथाग्रो से उद्धृत केथानक के आधार 
पर रचना करकं उनमे अपनी मोलिक परतिभाकार्पारचेयदियादहे। 

वस्तु कल्पना--(क) नाटकीय सौष्ठव कौ हष्टि से लोक-परम्परावाही नाटको' 
मे स्वप्नवासवदत्ता मे वासवदत्ता का ग्रग्निदाहु-प्रसग, उसका पद्मावती के पास धरो. 
हूर रूप मे रखना, उसकी धात्रा द्वारा चित्रफलक लेकर उपस्थित होना वासवदत्ता के 
प्रपूवत्यागके कारण एक प्रादरंस्त्रीके रूपमे उसका श्नकन करना नाटकीय सौष्ठव 
के अरन्तगत भ्रा सकता है। 

परतिनज्ञा-यौगन्धरायण मे महासेन के मन्त्रीद्वारा लकड़ी के हाथमे सौ 
सनिको को छिपाना, विदूषक तथा यौगन्धरायणा का वेष परिवतित कर विदेली राजा 
के यहां गृप्तचरो सदत वास करना प्रादि । 

्रविमारकेमे विद्याधर द्वारा एकं रहस्यमय मुद्धिका का प्रदान नाटकीय 
मनोरजन श्रौर कौतूहल कौ इद्धि मे विधायक सिद्ध होता है । 

(ख) धामिक, सास्कृतिक रौर नतिक टष्टिकोणा से सम्बन्धित पञ्चरात्र 
रचना का उदेश्य पाञ्चरात्र मत का प्रभाव ददानि श्रौर जनताको इसनामसे परि-* 
चित करवाने हेतु नाटककार ने इसकी रचना को है । प्रतिमानाट्कमें राम की श्राद्ध- 
विषयक जिज्ञासा तथा उनका स्वगं श्रादि विषयक विवेचन धार्मिकं शीषंक के प्रन्तमेत 
प्रातादहै। भ्रभिषेकमें रामका रूप श्रवतार तथा उनके शौयंका श्रप्रततम वणन, 
बालचरित मे विष्णु के ब्रवतार इष्ण के श्रतुनीय पराक्रम द्वारा विष्णुष्भक्तिका 
प्रसार तथा कणंभारमे यज्ञ भ्नौर दान की महत्ता का दर्शायी गई है । 


५ | 
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सांस्कृतिक टष्टिकोण॒ मे प्रतिमा नाटक में पिताके वचनो का पालन राज्य 
जसे सुख का त्याग तथा मानसिक सन्तुलन कौ पराकाष्ठाका निदर्शन कूकेयी को 
ग्रपराधीन दाकर विधि को प्रधान मानना, “स्त्रियो के पत्तिही स्वस्व हते है", 
इस उदाहरण घ्रा सास्कृतिक उच्चादशं को प्रस्तूत करना, पञ्चरात्र मे दर्योधन का 
गुरुवचन पालन, श्रपते सत्य वचन को दव्दृता, क्णभारमे ब्रह्मणो को श्रबध्य 
दर्शाकिर उनके वचन का पालन च्रपरिहायं श्रकित करना तथा बालचरितमे कूरकस ` 
का काल-कवलित दर्शना, शाप का अ्रवद्यम्भावी प्रभाव का रकन सास्छृतिक हष्टि- 
कोण है। 


नंतिक हष्टिकाणा मे स्वप्नवासवदत्ता मे उदयन के राज्यके द्ासोन्भुख 
काल मं उसके विना कहैही यौगन्वरायण का राज्य-पुनरुद्धार हेतु प्रयास उल्लेख- 
नीयहै। 


प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण म मन्त्री का स्वराजा-रक्षण-हेतु-बलिदान तंतिक भाद 
का चूडान्त उन्नयन दर्शाता है। 

ग्रभिषेकं नाटक मे परस्पर उपकार हेतु कृतप्रतिन्न राम ओर सुग्रीव का व्यव- 
हार, मध्यस्-व्यायोग मे पाण्डवो की शरणागत-वत्नलता, पञ्चरात्र मे राजा विराट्‌ 
का पाण्डवो हारा युद्ध मे सहायता करने पर उत्तरा का श्रभिमन्यु के साथ विवाह का 
निस्चय, किये गये प्रत्युपकार का द्यातकदहै। कणेभारमं युद्ध की दोनो हष्टियों से 
उपयोगिता राष्टर-रक्षा हेतु जनता के लिए सन्देश का प्रसारण नैतिक श्रस्युत्थान का 
प्रस्तावक है । उरूभग नाटक मे दुर्योधिन का भ्रपनी भूल को स्वीकार कर पडचात्ताप 
का प्रदशंन प्राणिमाच्र के लिए पथप्रदेन का कायं करता है । दूतवाक्य एकांकीमं 
कृष्ण जसे श्राददों तथा उच्चकोटि के महान्‌ नेताका दो महान्‌ शक्तियों के मध्य 
मेँ दूत बनकर काये करना राष्टरके लोकरक्षण श्रादशंकौ टष्टि से प्रकित किया 
गया हे] 

(ग) अहूमत्मक या चमत्कारप्रधान वि्ञेषताणएं 

स्वप्नवासवदत्ता मे वासवदत्ता तथा यौगन्धरायण का परिवततित वेष मे तपो- 
वन मे वार्तालाप करते समय पद्मावती को उपस्थिति मे ब्रह्मचारी पात्रद्वारा उदयन 
के गुणों का श्राख्यान, पद्मावती के विवाहोपरान्त वासवदत्ता की ख्य कै प्रवादोपरान्त 
भी धात्री का चित्र लेकर उपस्थित होना! प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण मे करतिम हाथी के 
निर्माण की कल्पना, मन्त्री का उन्मत्तक के वेष में विदेशी राजा के नगर मं निवास 
करना तथा विरोधियों दवारा ग्रहीत हो जाने पर भरत रोहक को "वधः कहकर उत्तर 
देना : अ्रविमारक में रात्रि में श्रविमारकका राजप्रसाद पर प्ररोहण, हाथी की 
उपस्थिति तथा कुरगी के यान की शरोर उद्चका प्राक्रमण एवं प्रविमारक द्वारा उसकी 
रक्षा, रविमारक का ब्राह्मण होते*द्ुए ऋषि-शापवद श्रन्त्येज के रूपमे वास तथा 
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नारद का रहस्योदूव्टतन । पञ्चवरत्रमद्रौणाका पाण्डवो कोच्राधा राज्य दिलाने 
का प्रयत्न रौर पाण्डवोंकरापांचव रात्रि मे मिलनेका वचन ङउहात्मक गीपंक के 
म्रन्तर्गततं रख सक्ते है । 
(घ) परम्परागत कल्पनाश्ये का संमावेश्ञ 

- वाल्मीकि रामायणके समानदहौ प्रतिमा तथा श्रभिषेकमे कथावस्तु कौ 
कल्पना की गहै । कतिपय स्थलो पर मौलिकताका सन्निवेश प्राप्त टता हे । महा- 
भारत नपर श्राधारित नाटकामे महाभारत के कल्पना ससूदायक प्रधान भ्राघधार 
ग्रवर्य माना है किन्तु कतिपय स्थलो पर प्रादचयकारक भिन्नता प्राप्त होती "ह । 

वस्तु-विभ्यास -(क) इस क्रममे भासके नाटकौ का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 

करने कामेरा अ्रपना मौलिक प्रयास तृतीय श्रध्यायमे वणित कियाजा चुक्रा है, 
इनके नाटक शास्त्रीय टष्टिसे गृ, प्रतिमूख, गभ, ग्रवमडे तथा निवेहण सन्धियो 
एव सन्ध्यगा, रूपक-मेदो, रसं तथा दरति ्रादि की कसौटी पर पूर्णरूपेण उचित होने 
पर भी भरत की नाट्ययास्त्र परम्परा से भिन्नता रखतेह। 

(ख) लोक-कधा-पद्धति पर म्राधारित कथावस्तुके क्रमम्‌ हम इनकी रचना 
मे लोकरञ्जन तथा लोकरभण दोना रूपो का प्रदशेन प्राप्त होता है 1 इन्होने लोक- 
केथा पर श्राधारित चार नाटक लिखे है जिनमे स्वप्नवासवदत्ता, श्रविमारक तथा 
चास्दत्त को हम लाकरञ्जनकारी कहु सकते हं तथा प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण श्रौर वासव- 
दत्ता लोकरक्षण हेतु रचित कयि गए कहे जा सकतेहै। इस प्रकारके दोनोरूप 
(लोकरञ्जन तथा लकरक्षण) इनकं धार्मिक कथा सम्बन्धी नाटकामे भी प्राप्त 
हति हं । इन्हाने महाभारत कथा पर श्राधारित पञ्चराव नाटक की कथा-वस्तु को 
धार्मिक हष्टिकोण सै परिवतित कर श्रभिनव रूप देकर अ्रनावर्यक श्रौर श्रगास्वीय 
प१रिष्रहण प्रदशित किया है तथा द्तघटोत्कच नामक नाटकं को कल्पना लोकरञ्जन 
को टष्टिसरे उपयुक्त भलेहीदहौ किन्तु भ्रशास्तीय ग्रवदयहै । अ्रशास्त्रीय कह्ने का 
प्रभिप्राय कि मूल स्रोत उद्गम शास्र की श्रत्यन्त उपेक्षा करना दै, 

वस्तु सम्बन्धौ कुचं श्रन्य विशेषताएं - (क) कथाश्नो को भ्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि 
के सम्बन्धमे भास कौ कथाप्रो के विवेचन से पूवे कथा-परस्परा तथा उसके प्रभाव 
का सकषिप्त रूप इस प्रकारहै। कथाग्रों के श्रनवरत पारम्पयं के सामान्यतया दो 
ग्राधार प्रतीत होते है। प्रेमाख्यानको पर भ्राधारित तथा आध्यात्मिकं भ्राधार 
को लिए हुए, किन्तु केवल प्रेमाख्यानक भी कालान्तर में दन्तकथाश्रों रौर अ्रश्द्धा- 
स्पद स्प धारण करके विलीनदहो जाति तथा केवल आध्यारिमक श्राधार जनमन- 

रञ्जन से न्यग्भूत होने के कार्ण जनभ्रिय नहीहौ पाते दहै। भ्रतः दोनों काश्राश्रय 
ग्रावदयक है । भाप कौ इन लोककथाओ मे ब्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि ञ्रवश्य रही 
होगी । प्रौषनिषद्‌ कथाग्नों मं मी ्रासपर्णा सख्यौ, इत्यादि कथाएं प्राप्त हती है । 
यहु आध्यात्मिक पृष्ठिमुमि वैदिक है । | 


न 
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भासने बौद वमंके प्रभावको कम करनेके लिए बुद्ध धर्म के त्रिरत्न (बुद्ध 
शरण, धम्म शरणः; सव हरण) के सिद्धान्त को त्रपने काव्य मे उपनिवद्ध करने का 
प्रपास किया है । इन्होने प्रतिमा" नाटक मे इस च्रिरत्नको राम-सीता श्रौर लक्ष्मण 
तीनो मे सत्य, सन तथा भक्ति में विग्रहवत्‌ मानकर नाटक कौ रचनाकी है] यहं 
प्रभाव बौद्धो कास्पष्टरूपसे मानाजा सकता है। इसके श्रतिरिक्त भी बौद 
साहित्य से शौलके साथ-साथ अप्रमत्त होने का वर्णन प्रमुख सर्प्रसे प्राप्त होता 
हे । भासने भी श्रपने सभी नाटकों मे न्रप्मत्ताः भवन्तुः मे सावधान श्रौर सचेष्ट 
होने कौ व्यञ्जना श्रधिक स्थलो पर प्रयुक्तकी दहै! यही प्रतीकं परम्परा के उद्‌- 
भावक चिन्हूहैजोकि वादके साहित्यमे भी प्रचलित प्राप्त होते है। 

भास को उदयन-कथा कृष्ण की ललित कथा परश्राधारितदहैजो कि प्रतीक 
परम्परा क द्योतिका ह । उदयन स्वय ललित नायक है उसके साथ वासवदत्ता तथा 
पद्मावती है यथाङ्ृप्णाकौ राधा तथा मूरली है उक्ती प्रकार उदयन की पच्चावतीव 
धौषवती । यही कथा प्रतीक रूप में हिन्दी साहित्य मे भी प्राप्त होतो है! उग्रसेन 
कौ कथा मे विवाहिता नागमती, प्रेमिका पद्यावतीके रूपम जो पात्रत्रयी है उ 
परचाद्वर्ती नाटककारो ने हिन्दी साहित्य मे भीश्रपनाया हं । हरिदचन्् के नाटको 
म चद्द्रावली नाटिकामे यह्‌ रूप प्राप्त होतादहै। इषी के च्रन्त्त जयशकर प्रसाद 
के नाटक, जो ्रतीत कौ गौरव गाथा का गान करते दहै उनमें माया की सत्ताका 
रूप हम विजया पात्र को मानते दहै । यही परस्परा अन्यत्र भी प्राप्त होती है) 
विजया पात्रका प्रयोग भासते भी श्रपते कई नाटकों मे कियाहै। 

कथा कौ लोकश्रियता भो इसकी रागमयता तथा त्यागमयता का बोध कराती 
है क्योकि कृथा लोकप्रिय वही हतीदहैजो रागप्रयहो ग्रौर जीवित वही रहूतीहैजो 
त्यागमय हौ । भास्क रचनाश्रोमे रागभश्रौर त्याग दोनो का मञ्जुल सामजञ्जस्य होने 
के कारण इतने दीघंकालं के उपरान्त भो इनका स्थायीनिधिके रूपमे प्राप्त होना 
उनके महान्‌ नाटककार होनेमें प्रबल प्रमाण है । इन्होने श्रपनी प्रत्येक रचनामे कुष 
न कुदं परिवर्तन किया दहै जिससे इनकी कथामें मूल खौत से वंरिष्ट्य प्रतीत होता 
है। प्रतिपा तथा श्रभिपेकमे रामायण तथा महाभारत के कथाशोसे प्रभावित 
नाटक पञ्चरात्र श्रादि मे निम्नाकतं परव्तेन इनकी मौलिक प्रतिमा के द्योतकं है । 

प्रतिमा नाटक मे वल्कल फथा, प्रतिमा मन्दिर को स्थापना द्वारा मूल कथा 
मे पररह कथाह तथा श्र भपेकमे सल्षिप्तीकरण, पञ्चरात्र मे चमत्कारपूणं 
भिन्नता तथा दूतघटोत्कचमे घटोत्कच कादूतके रूपमे श्रंकन, उरुमेग की कथा 
मे रूपान्तर इत्यादि विशेषताश्रो को सत्ता मे इनकी कथावस्तु मे सूल कथा के परि- 
वरह तथु संक्षिप्तीकरण दोनों के उदाहरण प्राप्तहोति है, 
` 2. सम्वत रामश्च सीता च लदमण्च महायशा" । 

स्यं शीलं च भक्तिस्चै.येषु विग्रहवत्‌ स्थिताः ।। = प्रतिमा० चा 
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(ख) पञ्चरात्र ही एक एेसा नाटक है जिसमे महाभारत जंसे कथानक में 
ग्रमूलषूल परिवर्तन करके द्रोणा के श्राग्रह॒ पर दुर्योधन पाण्डवो कोपाच रात्रिमें 
मिल जाने परभश्राधा राज्यदेदेताहै। यहाँ को कथावस्तु वस्तुतः भास की कथा- 
विवेचन मे श्रपवाद श्रथवा दोष कहाजा सकता दहै । इन्होने उरुभगमे दुर्योधन को 
महाभारत जसा पात्र न दर्शकर उतस्तकी कथावस्तुमंही परिवतंन केर दिया है, श्रन्त 
मे दुर्योधन पूणंतया पःरवतित होकर ग्रपने स्वभाव को दोष देता हुभ्रा ्रपनी भूल 
स्वीकार करतादहै श्रौर कथावस्तुमे दविक इच्छा पर यह्‌ सब भार रख दिया 
जातादै) | 

नेता तथा पात्र-चयन में मौलिकता--भास को रचनाश्रो मे परम्परागत 
प्रणाली से प्राप्त नैता के चरित्र-चित्रण मं विभिन्नता प्राप्त होती है । इन्होने प्रतिमा 
नाटक मे राम को दशरथ तथा केकेयीके प्रति भ्रत्यन्त सहिष्णु, सीता को राज्या- 
भिषक कै विरोध होने पर भमी शात, लक्ष्मण को क्रोधी, तथा भरत को करण रस 
की प्रतिमा केरूपमेश्रकित कियाहै। कणभार नाटक मे कणं तथा दाकुनि के 
चरित्र मे पर्याप्त परिवतंनरहै। कणं कर्ण रस का ्रनुगामी होकर धामिक प्रत्त 
के कारा कवच-कुण्डल का दान केरता दहै तथा ब्राह्यण-वचन के पालनमाच्र हैतु 
विमला नामक शाक्तिक ग्रहण करतादहै श्रौर युद्ध को म्रावश्यक तथा कल्याणकारी 
निदिष्ट करताहै। शकुनि कणं को हुतोत्साहिति करता हुश्रा श्रकित किया गयादहै। 
पञ्चरात्र मे द्रोणा त्था दुर्योधन दोनों को विचित्र रूप मे श्रकित किया गया ह । इसमे 
दोनों पात्रो को पाण्डवों के हित मं प्रयत्नशील दर्शाया ह। उरूभगमे दुर्योधन का 
प्रपनी भूल को स्वोकार करना तथा प्ररवत्थामा का उसकी प्रतिज्ञाका विरोध करना 
ग्रौर पाण्डवो को जीवित रहने का निवेदन करना इत्यादि नेताके चित्रण मे भास 
कगे प्रतिमा का मौलिक श्रकन टष्टिमे भ्राता है। 

भासकेनाटकोके श्रध्ययनसे हुम उनके नाटकोमे प्रयुक्त पात्रो को वंयक्तिकता 
से मण्डित न होकर समाज के प्रतिनिधि-रूप से प्रयुक्त कयि हृए पातेदहैँ। वे भ्रपने 
चतुदिक्‌ वातावरण से सदव सजग है तथा ्रपने कत्तव्य पथ पर ्रग्रसरित होते है। 
इनके नाटकोमे पाच्राका चरित्र नितान्त सभ्य तथा शिष्ट एव उदात्तसरूपमे प्रंकित 
किया पया है जिसमे घरणा, श्रइलीलना श्रादिके प्रदशेन को श्रवकाञ्च नही मिलता । 
इनकी रचना मे परम्परागत पात्रों के सन्निवेश के साथ-साथ प्रपने मौलिक पात्रो 
कायोगमभी प्राप्त होता है जिसके सुगम्फन से नाट्रको मे सजीवता प्राप्त होतीहै। ` 
वापवदत्ता नाटक मे ब्रहयाचारी पात्र की कल्पना तथा उसका उचित श्रवसर पर प्रवेश 
प्रयुक्तकर नाटकोयता के {नर्वाह मे श्रपूवे योग किया गयादहै। प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण 
नाटक म विदूषक पात्र की अ्रभिनव कल्पना श्रविमारक नाटक म विद्याधर का 
सपत्नीक प्रवेच, प्रतिमा नाटक मे देवकुलिक कणप्रतम-मन्दिरमे पुजार कैरूपमे 
भकन, अ्रभिषपेकमे तीन विद्याधरो, श्रग्नि तदा वश्ण कौ कल्पना, उर्भंगमेतीन 
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भटो का प्रवेश नये पात्रों की केत्पना के विषयसे श्रादरणीय है । किन्तु बालचरित 
मे इन्होने भगवान्‌ त्रिष्णु के भ्रायुधवरो-- चक्र, शाद्धं, राख, नन्दक भ्रादि को सजीव 
पात्रके रूपमे कल्पना करना तथा लाप का सजीवपत्रिकेषरूप म कससे वार्तालाप, 
कात्यायनी का सपरिवार प्रवेश विद्वानों के लिए दास््ीय विपय बन गये दै। दूत- 
वाक्यम भी इन्हे युदशंन चक्र श्रादि की उपस्थिति सजीव पाचके रूपमे भ्रंकित 
कीदै। इन्होने विजया नामके पात्र को स्वप्नवास्षवदत्ता, प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण, 
प्रतिमा तथा भ्रभिषेक नाटकमें इसी नाम से प्रयुक्त किथारहै। इनकी यहु मौलिक 
कल्पना भी स्प्रहणीय है । इस पात्र को इन्होने श्रपने प्रिय स्वी-पात्रके रूप में श्रंकित 
किया है, जिम प्रत्येक स्थल पर गृह्यतम गुत्थियो का परिज्ञान है) इत्त प्रकार भास 
ने पात्रचयन में अ्रपना विशिष्ट रूप प्रदर्शित कियादहे। 


रस--भास की रचनाश्रोमे विद्वानों को हष्टिश्रारम्मेसेरसकौोश्रोर स्वय 
म्राङृष्ट हो जाती है । इनके पात्र नाटकारम्भमे ही रससूचक वार्तालाप को प्रकट 
करते है रस्-चथन की टघ्ट से रसराज श्युगार, वीर, करुण, रौद, बीभत्स, 
भयानक, हास्य तथा शान्त प्रादि सभीरसोका प्रयोग इनको रचनाश्रो मे प्राप्त 
होताहै। इ्हाने लोककथाग्रो पर भ्राधारित रचनाश्रो में लौकरञ्जन कौ दुष्टिसे 


-्णृगार रम को विदेष स्थान दिया है किन्तु लोकरक्षण दहेतु वीररसक्रा भी प्रयोग 


उनमें किया दहै । 


रस-श्रौचिव्य कौ दुष्टि से इनके नाटकों मे कथा के अ्रनख्पदही रसका 
विकास प्राप्त होता है। स्वप्नवासवदत्ता नाटक मे शगार का श्माश्रय कवि को 
प्रभीष्टहै मरतः प्रथम मरक मेही वासवदत्ताके दग्ध होनेका समाचार प्रसारित 
कर म्युगारकेश्रग विप्रलम्भ भागकी भ्रनुभूति ग्रारम्भहो जातीदहै श्रौर उसी 
के श्रनुकुल कथावस्तु भ्रग्रसरितहोतीदहै। नाटक के मध्यमे पद्मावती विवाह कं 
समय श्यृगार के द्रितीय भाग सयोग की परिणति दर्घाकर भी विप्रलम्भ को सजीवे 
रखा गया हे । राजा उदयन का वास्वदत्ताको देहान्तरमे भीन मूलने का वणेन 
विप्रलम्भ श्रद्खार को पूनःनयाल्पयदेदेताहै। इस वंन के उपरान्त समाप्तिमे 
पद्मावती, वासवदत्ता, यौगन्धरायण तथा उदयन के मिलनमे सयोग श्ुगार का 
सफल चित्रण हमें प्राप्त होता है ओौर नाटक सुान्तहो जाता है) कतिपय विद्रान्‌ 


` दस नाटक मे शान्त रस का प्रावान्य मनाते है) 


प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण नाटकमे श्रारम्भमेहीवीररसकेखञ्द्रकृ के लिए 
हमक उदथन का समाचार लेकर यौगन्वरायणके समपम्रा जाता दहै) कथा के 
प्रनुक्ुल ही रसावेडा के लिए हसक उदयन क श्राहत होने के दृत्तान्त को श्रू दौली 
मे वणित कस्ताहै। नाटक के मध्यमे महाप्नेन की कन्या-पिवाह्‌ की चित्ना तथा 
रानी का विवाहोपरान्त कन्या-वियोगन्के दुःख का वणन जिसमें करुण रस कौ 


॥। । । 
। + 
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सामान्य भनक दलपकर पनः महासेन का वत्सराज उदयन के प्रति दूत न भेजने के 
कारराणकुल्जरज्ञानदुप्त.' कहना वीर रस के पौषणमे सहायकः है। इसी से प्रेरित 
होकर वह सामान्य कर्यो कं। श्रवेञ्ना उद्यन के गृहीत होने को श्रपने जीवन की 
सर्वोत्तम घटना कहना है । परिणामे युद्धके वर्णन मे लध्य-प्राप्तिसे नाटक 
समाप्त हो जाना है श्रत प्रत्यक स्थल पर कथावस्तु के श्रनुरूप रय का सन्निवेज 
प्राप्त होता दै श्रौर लक्ष्य कौ सफलता के कारा यह्‌ युखान्न नाटक है । 

` श्रविमारक नाटकमेश्छमार रसकाप्रावान्यहै; कुरगीकी हाथी से रक्षा 
करते पर श्रविमारक की उसके प्रति श्रायृक्तिनाटकारम्भमेहीष्राप्तहो जाती दह । 
मध्यमे नायक ्रौर नायिका दोनो श्युगःरके विप्रलम्भ भागसे पीडति ्रौर सन्तप्त 
प्रकित कयि गये । परिणाममें दोनो का विवाह हौ जाताहैश्रीर नाटक सुखान्त 
होकर सयःगम्युगारका ल्प वारण करनेतादहै। 


चा सुदत्त नाटक में परिव्राजक की हाथी से रक्ता करने वाले व्यक्तियों कोप्रा- 
वारकदेनेके रण से वनन्तसेना का हदय चारुद््त कौ श्रोर ब्राकृष्ट हौ जाताहैजो 
किनाटककारकोश्युगार रसकेपोषणमें नाटकारम्भमें अ्रभीष्टहै } नाटक के मध्य 
मे दरिद्रता का नग्न चित्रण कख्ण रस की श्रनुभूति कराकर नाटककार ने लोकरंजन 
तथा लोकरक्नया दोनों की सफलताप्राप्तकौहै। नाटक श्रपणं है तथापि ब्राह्मण 
कागणिकासे स्नेह दर्शाकिर शगार का पोपण कियादहै। 


प्रतिमा नाटकमे करुणा रस के मनोज्ञ चित्रण होने परभी नाटक को वीर- 
रस-प्रधान दही माना गयाहै क्योकि परिणति वीररसद्वाराकी गईहै | नाटकारम्भ 
मे करुण रसके पोषणम रामक राज्याभिपेक के समय वल्कल-घटना का प्रसग 
द्याया सया है जिसमे हास्य तथा कर्ण रस का सामान्य परिचय प्राप्त होने पर 
भी नात्क के प्रधान रस वीररस को लक्ष्मण की उक्ति “क्रि क्षमा निमंनस्विता' में 
व्यजित किया गयाहै। इक्षके प्रनन्तर भरतको करुणरस कीप्रतिमाके रूपमे 
ग्रकिन करते हुए राम-रावरण-युद्ध का वणन न दर्शा कर केवल तापस द्वारा वर्णान 
परसग -उपरिथत कर सटा का सम्प्राप्ति तथा राम की राज्य-प्राप्ति वणित है। 

ञ्रभिपक नाटक वीर रस प्रधानहै। नाटक्ारम्भमें ही परस्परौपकृतभावना 
क दर्दाकिर सुप्रीवत्तथा राम का व्णंन जिसमे बालीका वध, हनूमान्‌ केलंकामें, , 
लेय के कार्यो का उन्लेख दशति हुए मध्यमे सीताकी कस्णरसाप्लावित-कथाका 
वर्णन दयादहै) नाटकान्तमे राम-रावण युद्धका वणे दर्घाकिर राम की विजय 
तथा राज्याभिषेकं दर्नाणि है। इसमे परिगाति तक वीर रपत का प्राबल्य श्रकित है 
ज कि कया के भ्रनुक्ल नाटककार को श्रभीष्ट है प्रौर रसौचित्य कू उक्छृष्ट 
उदाहरण है ह 

पञ्चरात्र नाटकमे भारम्भमे द्रोखुष्तथा दुर्योधन का श्रालाप कर्ण रस 


¢ | 
। । 
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कौ हाया को प्रतिविम्बितं करता है जिसमे द्रोण पाण्डवोंको श्राधा राज्य दिलाने 
के किए रिष्यका दोष गुरु पर लेते हुए अ्॑कित किये गये हैँ किन्तु नाटक वीररस- 
पधान होनेके कारण कौरवो का विराट पर श्राक्रमशण करना तथा विराट की भ्रोर 
से पाण्डवो का गप्तरूपमे सहायतां करना नाटककार की श्रभीष्ट कथा के श्रनुरूप 
रस कासन्तिविशदे। परिणतिमें विराट्‌ को विजय दर्ाकिर नाटक सुखान्त्ह 
जातादहे) 

ऊरठमग नाटक वीररस-प्रधानदहै। इसमें भ्रारम्भसे ही भीम-दुर्योधन का गदा- 
युद्ध वणित है । यह्‌ एकाकी नाटकदहै श्रौरभ्रन्त तक वीररस का वणेन इसमें 
प्राप्त होताहै। दुर्योधन के ऊर्भेगदहोनेसेवीर रसमेंही नाटक समाप्त होता है। 

बालचरित नाटक वीर काव्य-परम्पराका बचोतक वीररख-प्रधान नाटक दहै, 
इसमें कष्ण-चरित-कथा के श्रनृकृल ही रस का श्रभिनिवेदा किया ग्यादहै। 

रस-विन्यासमें हम रसके भ्रगो-प्रत्यगो के सन्निवेडके श्राधार पर भासं 
की रचनाश्रों का विवचन करने पर उनमे इसकी पूर्णता पातेहैँ। स्वप्न में श्युगार- 
रसके उद्रेक के लिए वासवदत्ता के दहन का समाचारराजाका ष्टु प्रिये इत्यादि 
ग्रालाप, तथा राजा के सौन्दयं का वणेन, स्तैहूवेद एक शय्या पर शयन श्रादि स्थलों 
पर विभाव, श्रनुभाव्‌ तथा सञ्चारीभाव को प्राप्त करते) प्रतिन्नामे वीररसकी 
निष्पत्ति म हसक का उदयन-विषयक समाचार तथा उक श्राहूत होने का मार्मिक 
वरन यौगन्धरायस का प्रतिज्ञा करना तथा गृहीत दहे जाने पर जन-साधारण को 
मत्री की विषम दा को द्शनि श्रादि के वणान स्थलों परे विभाव, श्ननुभाव तथा 
सचारीभावके सन्तिविशको हम पाते दहै) प्रतिमा मे भर्त का पिता दगरथ की 
सुम्णताके समाचारद्वारया कद्णरम का तथा राम का पिताकीं रपय लेकर भरत 
को वापिस करना कष्णरस का पोषक है भ्रौर इन्ही स्थलों का प्रंकन साव, 
विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारीभाव के अन्तगतं श्रातादहै। 


भास की स्यनाश्रों मे नव रसो का सन्निवेश 


(१) स्वप्नवासववत्ता -- श्युगार तथा कर्ण 
(२) प्रतिज्ञा-पौगन्धरायण-- वीर, शगार, हास्य तथा ्रद्भुत 
(३) अ्रविमारक --म्युगार, कर्ण, हास्य, भयानक ग्रौर श्रद्भुत 
~ (४) चारदत्त --म्युगार, करुण तथा हास्य 
(५) प्रतिमा --करुण, वीर, श्यगार, तथा हास्य 
(६) श्रमिएक --वीर, करुण, वात्सल्य, भयानक तथा श्रद्‌ भूत 
(७) पञ्चरात्र --वीर, वात्सल्य तथा हास्य 
(त) मध्यम व्यायोग --वीर, करण, शगार, वात्सल्य, हास्य, रौद्र, भयानक 


सथा श्रद्मूत - 
#4 


कये 


= 
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(€) द्‌तवाक्य -वीर तथा श्रद्भुत 
(१०) दूतघटोत्कचं -वीर तथा कष्ण 
(१९) कणंभार करुण तथा वीर 
(१२) ऊरुभंग --वीर, करुण, रौद्र श्रौर शान्त 
(१३) बालचरित --वीर, करुणा, वात्सल्य, अ्रद्भूत, भयानकः हास्य 
तथा हान्त । 


> श्नभिनेयता- नाटक की सफलता के लिए प्रधान वस्तु श्रभिनेयता है । नाटक 

तो संस्कृत साहित्य में अनेक लिखे गए हैँ किन्तु उनमें ब्रभिनेय नाटकों की 
संख्या नगण्य है । भास के नाटकों की प्रसिद्धि त्रभिनेयताके बलपरही श्राधारित 
है । इन्होँने रूपक के विभिन्न भेदो पर नाटकों की र्वना की, ग्रौर उनमें अ्रभिनेयता- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण को प्रमुख स्थान दिया है। श्रभिनेयता में सवंप्रथम स्थान पात्र 
का पारस्परिक संवाददहै। भास के सवाई श्रत्यन्त संक्षिप्त तथा सुचिवर्धक होने के 
कारण जनमनोहारी हैँ । हम यहाँ कतिपय उदाहरण प्रस्तृत करते हैँ । 

संवाद में स्वप्नवासवदत्ता! के प्रथमांक मे वशित ब्रह्मचारी तथा यौगन्धरायण 
की तटस्थता युक्त वार्तालाप पद्मावती के भावों को उदयन के प्रति प्रच्छन्न कूप से 
ग्राङ्ृष्ट करने तथा वासवदत्ता के प्रति राजाकै प्रगाध स्नेह का व्यञ्जक होने कै 
कारण श्रतीव मनोरम है। 

स्वप्नवासवदत्ता के इस उद्धरण मे यौगन्धरायण स्वयं "ततस्ततः" कहता 
हुभ्रा ब्रह्मचारीसे सभी अ्रावद्यक सामग्रीको प्राप्त कर लेताहै । संवाद के कथन 
के लिए कितनी संयत भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमे एक शब्द भी श्रनावङ्यक्र 
प्रतीत नहीं होता च्रपितु शब्दों की उपयुक्तता भी मामक है) 


१. योगन्धरायणः--अथ परिसमाप्ता विदा । 
बह्यचारी- न खलु तावत्‌ । 
यौग०-यद्यनवसितां विदा, किमागमनप्रयोजनम्‌ । 
ब्रह्मचारी- तत्रे खल्वतिदारुणं व्यसन सदृ्तम्‌ । 
यौग०- कथमिव ) 
ब्रह्मचारी - तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति । 
योग०--श्रूयते तत्रभवानुदयनः ! किं सः । 
बरह्मचारी - तम्यावग्तिराजयपुच्री वासवदत्ता नाम पत्नी द्टमसमिप्रे ता किल। * 
योग०-- भवितव्यम्‌ । ततस्ततः । 
ब्रह्मचारी - ततस्तरिमन सगयानिष्करान्ते राजनि यामदहेन सा दग्धा। 
वासतवदत्ता--अ्रलीकमलीकं खल्परेततं । जीवामि मन्दमागा । 
बरह्मचारी - ततः स राजा महीतलपरिसपेणपांसुपारलशरीरः हा प्रिये ! 
तापस्ती- स खलु सुणवान्‌ नाम राजा ।~ ४ 
पञ्मावती -मम हदयेनेव सह मच्तित्तम्‌ ! भा० ना० च० पृ० ८।१० 


।॥ 


[रे 


उपसंहार २७१५ 


परतिज्ञा-यौगन्धरायण१ के श्रनुपम वर॑नों मे से यौगन्धरायणा बद्धबाहुहै श्रौर 
महासेन के मन्त्री भरतरोहक से वार्तालाप करता है। र 
प्रविमारके नाटकम्मेकूरगीके वियोग से व्यथित्त अ्रविमारक पव॑त पर 
गमन करता दहै, वहां प्रण त्यागने से पूवं वह्‌ विद्याधर को देखता है तथा विद्याधर 
के पुने पर श्रपने रहस्य को नही छिपा पातादहै। इस स्थल का संवाद सुन्दर है) 
प्रतिमाः नाटकमें रामसीतासे अ्रलंकारों के पृथक्‌ करने तथा वत्कल 
प्रयोग पर मनोरम हास्य करतेहे। पारिवारिक मनोविनोद का यह्‌ संवाद तथा 
राम काभरतको समराकर ्रयोध्या भेजत्ने का संवाद उद्धृत करने योग्यहै। 
प्रभिषेकर नाटक में रावण तथा हनूमान्‌ का वार्तालाप पवाद की इष्टि से 
पारस्परिक उत्तर-प्रत्थुत्तर का सुन्दर व उक्छृष्ट उदाहरण है । 


४, यौगत्धरायण -- दिष्ट्या मवान्‌ दृश्यत इति । पश्यतु भवान माम्‌, 
एवं स्धिरदिग्धागं वैरं नियममाग्थितम्‌ । 
गुरोरवजितं हत्वा शान्तं द्रौणिमिव रिथत्तम्‌ ।४।२५ 
मरतरोहक--- ग्रहो दलेनागनगजारम्भरयाःमसम्भावना । 
यौगन्धरायणः -कि द्लेनेति । तत पुनरिदानी युक्तम्‌ 1 
या सा मन्लिकसालवृक्लरनिता ` "तवापराधो मम । ४।९६ 
भरतरोहक --भो यौगःधरायणः ! मदश्िस। क्षिक ` ` मोर्तरकर प्रवृत्तिः । 
योगन्धरायणः-- विवाहः खल्वेष ग्वानिनः । 
भारताना कुने जातो ` "करिष्यति ।! ४1१७ 
भरतरोह कः--परोक्ञराञ्यन्यवहारो भवानिति `" किमाह शारत्रम्‌। 


योगन्धरायणः-- वधः | मा० ना० च० पृ १०४१०१५ 
२. वियाधरः -चविमारक ! श्रच्छलं सिचत्वं नाध। न शक्नोषि मया विदितमर्थ 
प्रच्छादयितुम्‌ | 


्मविमारकः--उच्यताम्‌ । 
वि्याधरः--सक्ला च मवतोऽम्माभिरवस्था विदिता । 
च्रविमारकः--वयग्य } एवमेतत्‌ । भा० ना० चं० पृ० ९५४ 
३. रामः--मेथिलि, किमर्थं चिसुक्ताल्ञकारासि । 
* सीता--न तावद्‌; श्रावभ्नामि । भा० ना० च० प° २५७ 
रामः- वत्स ! कैकेयीमानः । मा मेवम्‌ । 
सरतः-प्रसीदत्वाथः । श्राय ! शअलमिदानी तरणे प्रहतुम्‌। 
रामः-- यत्सत्यं मिभ्याभिधायी पित्ता) ५२३ भा० ना० च पृ० २९०, ९? 
४. .रावणः-- कि श्रुतेन । किमाह सू मानुषः ! 
हनुमान्‌- भोः ! श्रूयता रामशाप्तनम्‌ । 
वरशरणामुपरेहि शंकरं थ प्रविश "त्वाम्‌ । ३२६ भा० ना० च० प° ३४३ 


। + 
॥ 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरेषताणएे 


९१ 
(£| 
१९।। 


दूतवाक्य! में वासुदेव तथा दुर्योधन का वार्तालाप मासके सभी नाटकोंमें 
सवाद क्ता उक्छरप्टस्थयल है । 

त्र भनेवता के विकेचनमे रंगमंच की उपथुक्तताकी हष्टिमे भासकेनाटको 
मे प्रां की सख्या श्रत्प तथा समीचीन है तथापि कतिपय नाटकों मेसस्या सें 
न्यूनता अ्रावश्यक है! बालचरित श्रादि नाटकोमे संवाद काप्रकरण लम्बा होते 
क्क दोप भी है) पयो कीसंस्यामे भी कमी होनी श्रावइ्यक है तथापिये सभी 
नाटककघ्नमिनेय है ओ्रौर श्रभिनैयता की हृष्टि में श्रतुलनीय है। 


(ख) भास का सामास्य अध्ययन 
भासक रचनाग्रो के श्रध्ययत से यहाँ हमने सामाजिक, धाक, नंतिक तथा 
साम्क्रनिक टष्टिकोर्‌ के साथ-साथ उनके लोकरञ्जन तथा लोकरक्षणकारी साहित्य 
कप विवरैदन किया; वहं उनकी घ्रान्तरिक प्रनुभूतियों का निदर्शन भी ्रावञ्यक है| 
विने श्रपने जीवन की अतुमूत्तियो से प्रभावित होकर रचनाभ्रों मे प्रनैक स्थलो पर 
पान्राके द्वारा स्वानुमत तथ्यो का मार्मिक तथा सफल चित्रण कियादहै। इन प्रसग 
मे उनके भावो के कानपय उद्धरण राजभक्तिके पोपण दहेतु प्रस्तुत करतेदहैं। 


भाप पूवं मे \जमक्त है पश्चात्‌ मे कवि भासने राजमक्ति कै प्रति श्रपनी 
जागह्कना ही नही, प्रपितु सावधानता तथा जनसाधारण में राष्ट्रीय मावना को. 
ग्रनुम्युत करनेके दनुं पात्रके द्वारा सबल उक्ति कहुलवाई है । स्वप्तवासवदनाय्मे 
नाटकारम्म्‌ मे ही ऊञ्वृकी भ्रृत्योसे कहतादहै कि तपोवनवासियों कः हटाने मे 
कटिनता का व्यवहार न किया जये क्योकि ये व्यक्ति मानधनी होतेह मरौर नगर के 
दुःपत्त वानावरणको त्याग कर वनम रहृतैर्है। तपोवनवासियोमे कठोरता का 
व्यवहूषर्‌ राजा के लिए श्रपवाद की वस्तुहागी इस कारण कठोरता के प्रयोग का 
निपेध क्रिया गयाहै। यौगन्धरायणा कार्यसिद्धि परकायंका श्रपस्वामीकोही 
देता हि । 

प्रविमारक> नाटकमे भुतिक राजाके प्रति कहूतादहै कि राजा मन्त्रियो के 


+~ ५ 
[| 


वासुदव -- नाः कुख्छुलकलकभृत ! श्रयशोलन्ध ! व; किल तृणाःतराशिमा५व). | 
दुयावनः--मो गोपालक ¡ वृणान्त्राभिभाप्यो भवान्‌ । 
वध्य प्ररटां हत्वा हय्‌ `` -साधु;मः । १।३६ ए 
वासुदवः-- शठ ! वाप्धवतिःरमेह' ˆ श्रचिरा.नाशमेष्यति । ०। ३७ 
सा० ना० चण प° ४५४ 
२. काल्युकीय.-न खलु न खलू सारणा कायां । परय, 
परहरतु स्वान्‌ नुप वादं "` वस्ति । रवप्न० ६1५ 
याग वातमाग्यानामनुगन्तारो व्यस्‌ । म० ना० चण पृ० ५५ 
भूतिक.-न श्रयः""रवामिना द्वि रवाग्भुमाप्यान।म्‌। मा० ना० च० परण १९ 
। । 


= 


# | । 
॥ + 


खपसहार 


स्वामाकाभीस्वामीहै। प्रतिमाऽमे राम भरतसे राज्यकौक्नल भर गी उयेक्न- 
णीय नही होता है" देखा कहते है । इमे कवि राज्यकी तनिक भी वेष्टः न ज्ग्ने 
के[ कहता है । 

प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण मे यौगन्धरायणः उदयन के गृह 
पर श्रपनी सेनाको परिमित तथा राजाके प्रति सेनाके प्रनूरागके श्रमाव की प्रकट 
करता हुभ्रा उच्च स्वर मे कहता है! हस्कञ के द्वारा केवल श्रपने को द्रष्टव्य सुनकर 
राजा कौ सेवा बिना क्यिदही प्रधिक सम्मानकोश्रोक्ताहै। तृनीयाक" मे विक्पक 
से बात करते हुए में ससारके कार्यं तेश्नमिप्राय नही, हमारी प्रिय वन्तु स्वानः 
काकायंदहै' ठेसा कहता है। राजा के हितमे उत्सगंन करने वाने का नरक की 
प्राप्ति का विधान करताहै। यौगन्धरायणः मातूपूमिको चत्र से भ्रनाक्रःन्त रने 
को घोषणा करता है) 

बालचरित" मे कसको ख्त्युके समय नेपथ्यमे राजभक्त वृत्या के निए 
राजभक्ति प्रदशेन हेतु ध्वनति का उच्चारण नाटककार क राजभ के च्रान्दरिक 
भावना को द्योतित करता है) 

महान्‌ भ्रागावादी--महाक्वि भासने जीवन की विविश्चता म सव्वं की 
भीषण फोकी को फलक दशति हए भी पातो को श्रालारज्जु से सम्नालने का प्रयास 
किया है। वासवदत्ता के पीडति निराश जीवनम पूनः राज्ञीहोने कौ ग्राना दिला- 
कर सोमाग्यके साथ राञ्य-प्राप्ति की उपलब्धि व्यज्जितकाोरहै। वत्नी श्रास्याकी 
पुष्टि उनके कथनमें प्राप्त होतीहै। ज्योतिविदो के वाक्यमे श्रास्था रखने वान 
महान्‌ कवि ने पुष्पक भद्र श्रादि सामयिक ज्योतिषियो हारा पञ्चावतौ को भविष्य 
मे रानीहोनेके समाचारसे स्वामीकेहतु उसकी पत्नीको श्रपूवं त्याग के लिए 
तथा सपत्नी भाव को सहन करने मे सबल बना दिया है) पद्यावती के समीप 

वासवदत्ता को धरोहर रूपमे रखनेसे उसे भावी पत्नी होने के कारणं विश्वास 


। © . 
1 


रामः-- सव्यं नाम सुहूतेमपि नोपेक्तणीयम्‌ । भा० ना० च पृ० २९२ 
यौग०-- व्यक्त बलं ``सर्वं हि सेन्यमनुरागखरते कलवम्‌ । मा० न,० च० प्र ५६ 
यौग०--तेन हि अनर्हप्रतिकरियमनिर्विष्टभत्‌ पिर्डमनु पद्रनराजस् कर । पर ६8 
योग०--न नः कार्यं लोकेन; रवाभिप्रियाथोद्यमारम्भः । भा० ना =° पु० € 
गार सेवकः- नवं शराव ` यो भवृ पिर्डस्य करते न युध्येत्‌ । भा० ना० च० पृ ९& 
यौग० -- प्रचक्रोरनाक्रान्ता ˆ`  परिरति 1 प्रतिक्ञा० १।९ 
नेपथ्ये - अयं खलु मतृ पिर्डनिच्रियय्य कालः । भा० ना० च० प° ४५४ 
योग०-पूर्व ` श्लाध्यं गमिष्यसि पुनविज्येन भतु : । रवप्न० १।४ 

ज्चुकीयः- एषा खल गुरुभिरभिहितनामधेयस्यारमाक नहाराजदसकस्य सेनी 

पद्मावती नाम । 
योग०--या पुष्पकमद्रादिभिरदिशिकेयादष्या रवामिनो देवी मविष्वति । भाण्नाण्चण्पृ* ३ 
योग०--भवृ दारासिलाषित्वादूरया मे महती स्वत। 1 स्वप्न १।७ 
योग० ~ इहावमवती मगधराजधत्री विश्वासतरथानं भविष्यति । भ,० ना च० प° ७ 
¢ ॥ । 
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22 
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दिलाने मेँ सहायता मिलेगी इसी कारण पद्मावती के विपय में वह्‌ श्रपनापन अनुभव 
करता है श्नौर भविष्यमे राजा कौ पत्नौ होने की उक्तिमे उसको भ्रारा प्रांरूपेण 
निहति है | 

परतिज्ञा-यौगन्धरायण, नाटकमे भी कविको यह्‌ पूणं आजा है कि राजा 
विजयं प्राप्त करेगा इसी कारण से वहु यौगन्धरायण के द्वारा श्रपने कष्ट की स्थिति 
मे भी राज्य प्राप्त करने पर उसे इ्लाघ्य पद प्राप्त होगा, एसा कहता है । 

ग्रविमारकर नाटकमें भूतिकके द्वारा भ्रविमारक को श्रन्त्यज कहने में वश 
के छिपाने का प्रसंग दिया गया है उसके कथन मे भविष्यमे इस रहस्य के उद्घाटन 
की श्रारा प्रच्छन्न ूपमें व्यक्त होती है कि कारणव ससारमें प्राणी प्रच्छन्न रूप 
मे रहते है म्मौर प्रवसरभ्राने परवेस्वयही प्रकट हौ जाते हे) 

भाग्य का प्रबल पोषकृ- भास की रचनाभ्रो के प्रध्ययन से यह्‌ तो प्रमाखित 
होताहीदहै कि भासने गौता की भति चारुदत्त ३।१० में "कममसु कौशलम्‌ का 
प्रयोग किया है किन्तु यह सब कृद होते हुए भी इन्होने रच्नाश्रा मे भ्रचैक 
स्थलो पर दैव श्रौरभाग्यका वंन कियारहै तथा श्रापदाश्रो श्र पीडाश्रो के देने 
मेदेवकोही आक्षिप्त कथाह) इक प्रकारके स्थलों कासंग्रह पर्याप्त मात्रामे 
किया जा सकता है जिनमे कतिपय स्थलों को इस विचार की पुष्टिम रखा जाताहे। 

स्वप्नवासवदत्ताञ्म भाग्यके पोषणम नाटकारम्भमें ही कञ्चुकी हारा 
तपोवनवासियों को कष्ट पर्हुचाने वाले व्यक्ति को चंचल भाग्यसे विस्मित बतलाया 
गयाहै। ठेसे व्यक्तिको विनस्रतासे रहित भ्रंकित किया गयारहै इसी नाटकंमे 
वासवदत्ता श्रपने भाग्य विहित्त कष्ट का प्रनूभवकेरती है) श्नन्य स्थलों पर भाग्य 
को कौन लाघ सकता है तथा पद्यावती कौ हाय्या पर उदयन को सोते हुए देखकर 
देव कीटरपासे इवास की गति प्रबाधरहै, सा कहुतीहै! राज्य" की पूनः प्राप्ति 
पर वह भाग्यकोही इस्काश्रेयदेतीदहै। स्वप्नः में वासवदत्ता कास्मरणा करते 
हृए राजा के विषयमे कहती है कि भाग्यकौङ्पासे राजासौ रहाहै। विवाह के 
श्रवसर पर वसन्तक भ्रौर उदयन की वारतलापमे श्रपना वणेन सुनकर वह्‌ भ्रपने 
भाग्यकोही सराहृती है । पद्मावती के विवाह कै उपरान्त नाटक कौ समाप्ति पर 
यौगन्धरायणः के श्राने के समय भ्रपना स्मरण जानकर मभाग्यको ही बलवान्‌ 
सह्राती हे । 
यग --रिपुनुपनगरे वा पुनरधिगतराज्यः पार्तः श्लाधनीयम्‌ । प्रतिज्ञा० १। १४ 
भूतिक.--छःना भवन्ति" विवृता भवन्ति । अवि० ९।8& 
यौग०--मानाहरय जनस्य वल्कलवतः `` भाग्येश्चलेर्विरिमतः । रवप्न० १।३ 
काल्चुकोयः- दिष्ट्या पर रपत राज्यं पुनः प्रत्यानीतम्‌ । भा० ना० च० पृण ४६ 
वासव०--दिष्टया स्वप्नायते खल्वायेपुचः । भा० ना० च० पृ० ४२ 
अवग्तिक!- दिष्ट्येदानीमपि स्मरति । भा० ना० च पृ० ५३ 


र 
। + 


॥)। 


| 
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प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' में यौगन्धरार्य मन्त्री के कायं को करते हुए सफनता 
शरोर अ्रसफलतामें दैव कोप्रमाण मानता है। उदयन के महासेन हारा गृहीतहो 
जाने पर यौगन्धरायण महासेनर्के भाग्य कौ सराहना करता है। यौगन्धरायणः 
स्वामी के इत्तान्त कौ समाप्ति परश्रपने प्रयत्नोंकोभाग्य केद्वारा निष्फल होता 
हु्रा कहता है । यौगन्धरायणा" प्रतिहारी के वार्तालापमे प्रतिहारी राजाके गृहीत 
हाने के व्रत्तान्त को कहती है कि विधान के विरोधमे कुं नही होता । 


च्‌ारुदत्त< मे नायकं भ्रपनो दरिद्रता को देखकर कट्ता है, “जह मेरे भाग्य 
गए हुए हं ।' संवाहक६ अपने भाग्य कौ दश्ा.पर सन्तोष करताहै। 


प्रतिमा नाटक मे राम राज्याभिषेक के विषयमे देवकी प्रताडनाको 
बतलाते ह । कञ्चुकी महाराज दशरथ को भ्रत्यन्त कष्ट की स्थिति मे देखकर 
ठतादहै कि इस प्रकारके पुरुष भी भ्रापदाश्रोको प्राप्त होतेह इस कारण विधि 
क{ भ्रतिक्रसमण करना श्रसम्भवदहै। श्रभिषेकः्नाटकमे तारा ्रपने को मन्दभागा 
कट्ती है । पञ्चराच्रमे यज्ञ को समाप्ति पर सभी भाग्यसे इद्धिका विवान करते 
है । दुतघटोत्कच^ मे गांवारी श्रभिमन्यु कीम्त्युके वणेन में कहती है कि 'हे पौत्र 
तुम हमारे भाग्य से कहँ चले गये ?' ऊरुमग°= नाटक मे गाघारी श्रपने को मन्दभाण 
कठ्ती है । बालवरित१> नाटक में देवकी भ्रपने को मन्दभागिनी कहती है । वसुदेव 
नन्दगोप से प्रपते पुत्रके विषयमे कहुतादहै कि यह्‌ मेरा सप्तम पुत्रहै जोकि 
दीर्घायु दै ज्रन्तुमेरे माग्यमें पुत्र कहाँ? मे तुम्हारे भाग्यसे इसे जीवित रखना 
चाहता हूं । 


१. यौग०--देवप्रामाण्याद्‌ भ्रश्यते वैते वा । प्रतिज्ञ!० ६।२ 
२. यौग०--कथं गृहीतः स्वामी ` प्रचोतस्य भाग्धर्सिस्तीणंः । सा० ना० च० पृ० ६० 
३. योग०--एतानि ` ` -माग्यल्ञयान्निष्फलमुचतानि । प्रतिंज्ञा० १।९२ 
४. प्रतीहरी-- किं शवयं कतु मन्तरेण विधानम्‌ । भा० ना० च० पु० ७० 
५. नायकेः-- यतर गतानि मे मागधेयानि पश्य। भा० ना० च० पृ० १६९७ 
६. संबाहकः--ग्रकृः्या वशिगहम्‌ । ततो मागघेयपरिवृत्ततया । भा० ना० च० पृ० २९७ 
७. रामः - नारीं `` मूले देवेन ताडितम्‌ । प्रनिमा० ६1९? 
८. कान्ुकीयः--ईहरिवधाः पुरुष ररशेषा ` विधिरनतिक्रमणीयः । भा०्नाण्चण्पृ० २६८ 
६. तारा--एषा गच्छामि मब्दभागा। भा० ना० च० पृ० ३२४ 
१०. सवे--यज्ञसमाष्त्या दिष्टया भवान्‌ वर्धते । भा० ना० च० पृ० ३७८ 
११. गाधारी--च्ररमाकं भाग्यक्रमेण कुवन्‌ वुत्रेदानी पो्रक । भा० ना० च० पृ० ४६१ 
१२. गांधारी-जीवितास्मि मन्दभागा । मा० ना० च० पृ० ४६९ 
१३. उवको-सुष्टु न श्येमि मन्दमासिनी । मा० ना० च० पृ० ५१३ 
१४. वाषुदेवः--तत्‌ सप्तमोऽयं दीघौयुः । नास्ति मम पुत्रे५ माग्यम्‌ । तव भाग्याञ्जीवितु 


४ गृह्यताम्‌ 1 भा० ना० च० पृ० ५२० 
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पराभव से भयभीत- भासने ग्रन्य परिस्थितियों के रकन मे अपने मान 
श्रौर ज्रपपरान का पा्त्रोको सदैव ध्यान रखते हुए दर्छाया है कि इनके पात्र प्रत्यन्त 
सजीव दह श्रौर उन्हे तनिक भी पराभव सह्य नहीं है) इस प्रकारके स्थलोंका 
निदेश निम्नल्पमे किया जाता है! स्वन्नवासवदत्ता" नाटकमेमट की उक्तिं 
पद्यावकनी के भ्रागमनके कारण राजमागेसे सभी व्यक्ति हटाये जा रहैदै देसे समय 
मे रानी वासवदत्ता श्रपने हटये जाने क श्रपमान से भयभीत प्रतीत होती है प्रौर 
कदत है कि परिश्रम से इतना खेद उत्पन्न नही होता जितना क्रि पराभव से उत्पन्न 
होता है। तपस्वियोः कावनमे श्राकर वास यही प्रकट करताटहै किवे नगर मे 
रहने के कारण होने वाले परिभवोसे वचने की कामनासेदही श्राय हैं) प्रतिज्ञा 
यौगस्धरायण> मे विदरूपक प्रद्योत के श्रपमान विरहेष की चिन्ता को व्यक्त करता है । 
चारुदत्त' में नायक श्रथ कौ क्षीणता को सहन करता है किन्तु अपमान को सहने का 
स्मरणा नही करता) इसी नाटकमे विट चेटीके विपयमें कूल पुत्रके श्रपमान 
करने वाली कहता है । पञ्चरात्र नाटकमे विराट गोग्रहण से रपे को श्रपमानित 
प्रनुभव करता है । दूतवाक्यः ने दुर्योधन युधिष्ठिर के अपमान का वरान करताहै। 
वासुदेवः सुयोधन के रिविरमे परिभव का वणेन करते हे) 


कृतज्ञता प्रकाश्न-- भासने सामाजिक दजला के चिच्रणमें मनुष्यो के परस्पर 
व्यवहारमे एक दूसरे व्यक्ति के प्रति किट्‌ गए उपकार कौ कृतज्ञता का प्रकाशन 
ग्ररनी रचनाग्नोमेकियादहै। इन्होने सामान्य मचुष्योका ही नही श्रपितु मन्त्री 
दारा किये गये कायं पर राजाकी कृताथताकी अभिव्यक्ति भी कुतज्ञताकेखूपमें 
म्रभिव्यक्त की गई है । स्वप्तवासवदत्ता के भ्रन्तमें राजा कायं-सिद्धि पर यौगन्ध- 
रायणाको ही सम्पूणं श्रेयदेतादहैग्रौर कहतादै कि तुम्हारे प्रथत्नसेहौ हम इबते 
हुए निकल श्राये | 

प्रतिज्ञा-यौगन्धरायणा^° में पौगन्धरायणसे हंसक यह्‌ कहता हैकि सभी 
मत्रिमडल को छोडकर केवल यौगन्धरायणको ही देखना, इस पर यौगन्धरायण 


वासय०--च्रायं ! तथा परिश्रनः पस्खिरं नोटादयति, यथायंपरिभिवः | रवण पर 

काल्तुकीयः-- नगरपरिमवान्‌ विमोवतुमेते ` मनरिविनो वसस्ति । स्वप्न° १।५ 

विदूषकः--प्र्यातग्यावमानविशेपश््चिन्स्यते 1 भा० ना० च० प० ९२ 

नायकः--विमानिनं नैव पर रमराभि । चारण ९।४ 

विटः-एपा हि" ˆ कुलपुत्रावमानिनी । च।र₹० ९।२२ 

राजा-भगवन्‌ ! गोय्रहणादवमानितोऽम्मि। भा० ना० चर प° ३९४ 

वासुदेवः-अ्ावासाः ` " स्वजनपरिभवादासःनविलयम्‌ । दूतवा० १।१५ 

दुयाधनः--नीचोऽहमेव ` "च ताधिकारम्वमानम्मृप्यमाणः । दूतवा० १४६१ 

राजा-मिध्योन्माट्‌ श्च `" भवबत्तंः खलु वयं मउजमानाः समुद्धताः । स्व० ६। ९८ 
ग०-तेन हि" ` मव्यते रवामी । ० ना० च० पृ० ६९ 
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ग्रपने को श्रयोग्य पाते हुए भी वेक्जिष्ट्य दर्शानिके कारण कृतज्ञता प्रकट करता है। 
प्रतिमा" नाटक मे-कञ्चृकी विभीषण के हारा कही गई वार्ता मे कृतज्ञता प्रकाशन 
करतादहै मरौर राप भी उसके प्रति कृतज्ञता प्रकाशन करते है)! श्रविमारकय्मे 
भ्रविमारक स्वयं कृतजता प्रकाणन करत; श्रभिषेकः नाटकमेश्रारम्भमे राम 
तथा सुग्रीद परस्पर कृतनता प्रका{इित करते दहं) | 

उपयुक्त प्रसगोमे मास की रचनाभ्रोमे राजभक्ति, भ्राावादिता, भाग्य- 
वादित तथा पराभव से भय एव कृत्ता प्रकारन शीषंकोमे स्थलो काश्सकलन 
प्रस्तुत किया गयाहै। इन सभ प्रकारके प्रसगौमे भास की ब्रान्तरक श्रनुमृति 
का सजीव चित्रण पाठक के सामने मृरितदहोजातादहै। पान्नको भाषामें सानो 
कवि स्वथं श्रपने विचारों को बरबस जनता के सम्मुख उपस्थित करना चाहता है 
जो कि लोक-संरक्षण कौ भावना पर भ्राधारितहै। 


(ग) भास पर पौराणिक महाकाव्यों का प्रभाव 


वाल्मीकि प्रौर भा्त- भास वाल्मीकि रामायणं से प्रभावित है। कथावस्तु 
के प्राघार परभ मासने पर्याप्ति सामग्री रामायणसे उद्धृत की है) भावों के 
प्रभाव कः दशशनि का यहो प्रयास किया गयाहै। रचनामे इलोक-बाहुल्य भी 
रामायण तथा महाभारतकीद्धायादहै। कर्तिपय प्रयोगो शब्दों तथा भावो कौ 
समानरूपसे वशित पाकर यहं नदशेन रूपमे उन्ह प्रस्तुत किया जातादहै। 


रामः कौ चन्द्रमा से उपमा रामायण में स्वेत्र उपलब्ध होतीदहै। भास्षते 
भी राजा की उपमा चन्द्रमासेहीदीदहै) 

प्रतिज्ञा मे योगन्धरायण को पन्नग सदश वणित कियागयाहि। वाल्मीकिमें 
इती प्रकार का वणेन प्राप्त है) 

वीयञ्युल्कः शाब्द रामायण में भी वशितदहैश्रौरडइसी का प्रभाव होने से 
भास ते भ्रपनी रचना प्रतिमा नाटक में दक्स के लिए स्वीदयुल्क शब्द का प्रयोग 
क्ियादहै। 


नक्षत्र तथा सृहूतं के प्रति अ्रहुट भ्नास्थाका प्रभाव भी वात्मीकि रामायण 


४. काञ्चु०- दिष्ट्या भवान्‌ वधेत इति 1 
रामः--सहायाना प्रसादाद्‌ वैत इति कथ्यताम्‌ । भा० ना० च० पु० ३१७ 
२. अवि०-कप्टोऽन्यः'" क्रुतत्नभावः ¦ अवि० ४।३ 
३. सघ्लवारः--परस्पसोपकारकरतपतिन्ञयोः । भा० ना० च० प° ३२२ 
४. इष्टः सवैरय लोकस्य शशाक इव निमलः । वाल्मीकिं, अयो० ४।६& 
त चन्द्रमिव पुष्येण युक्त धमभृतां वरम्‌ । वाल्मीकि, अयो० पृ० २।११ 
भरतः-नवशशिनमिवायं ष्डैयतो मे न तृप्तिः । भा० ना० च० प° ३१६ 
५. पू प्रतिज्ञा विदिता वीयं शुल्का ममात्मजः । वा० ० ० ९।३२३ 


श 
१ ॥ 


२८२ भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


कालीन ही प्रतीत होता है क्योकि रामायण में पुष्य नक्षत्र का सुन्दरयुयोग के रूप 
म वणन्‌ है। भासने भो भ्रपनी रचनाश्रोमे नक्ष का महत्व दृर्चाया है। 
ब्राहमणो को दान देने तथा गो.प्रतिष्ठा का विधान भी वाल्मीकि रामायण 
मे वशित श्नौर उसी प्रकार का अनुशीलन भासमे प्राप्त होता दहै) 
` प्रतिमा नाटक मे राज्याभिषेक में सम्भारान्‌ तथा समारम्भ शब्दो का प्रयोग 


[प 


दोनो स्थलो पर समान रूपमे प्राप्त होतादहै। वत्कल' वाली घटना मे रामायण 


काहीभ्रमाव रहै) 
ग्रपराध-स्वीकृति की भावना रामाश्रणमें यत्र-तत्रप्राप्तहतीहै जिसकी भास 


ते प्रत्यधिक चर्चवाकोदहै। 

स्त्री" पुरुषाधीन है रौर उसका सवेस्व पति दही है देसा वणन भी वात्मीकि 
मे प्राप्त होताहि तथा दोनोंमेस्त्री को “श्रवध्य'' कहा गयादहै। 

नियोग का प्रचार तथा शापका प्रभाव वाल्मीकिमे भी वणित, जोकि 
भासने श्रपनी रचनाग्रो मे प्रयुक्त क्रियादहै) 

वाल्पीकि रामायण मे मन्दर पवेत से उपमादेने का वर्णन भी प्राप्त हुभ्रा 
जोकिमासनेएकही प्रकार की दोलीमें श्रपनी रचनाश्रो में कठिन कार्योके श्रवसर 
पर प्रयुक्त किया ह) 

वाल्मीकिं रामायण में चन्द्रमा*को राहु से ग्रसित होने का वर्णान किया है 
जिसे हम भास का विशेष प्रयोग कहकर रब तक मानते श्राये है| 


१. चीरं ववःध सीताया- केशेयस्योपरि रवयम्‌ वा० रामा० श्रसोध्वा० सग १७।५४ 
परिडित पुस्तकालय, काशी १९५९ 


= ----~----~ ~ 


२. पतिहिं देवता नायः पति्रनधु पतिगु रः, 
म्राणेरपि प्रियं तरमाद्‌ भतु : कायं विशेषतः । वा० यु० उ० ५।३०१ 
दवतं हि पतिः ग्विय । वा० यु० उ० ९।४६१ 
भतु भाग्यं त॒ नायका प्राप्नोति पुरुषपभम । वा० श्रया० ६।३२५ 
त्रजतु चरतु धर्म सनृ नाथा हि नार्थः। म्रतिमा नाटक १।२५ 
मन्दर पवेतश्रेष्ठ पाणिना इतु मिच्छसि । वा 
बाहुभ्या गेरिमेव मन्दर वहन्ति) बाल० च० १1६ 
सीता--यो मम्दरं हरतेन तुलयितुकामः । अभिपेक० ५।७ के समीप 
व्यावत्नं करतलैरिव मम्द्रस्य । प्रतिन्ना० २।९ 
४. पारडराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्त निशाकरः । वा० श्रयो० सर्गं १०।१२ 
निरावाधो हरिष्यामि राहृश्न्द्रकलामिव । वा० अर० २९८ 
बभूव हषाद्रं च राहुखुक्ते इवोडुराट्‌ ! वा० अर० ३४१ * 
यदि शत्रुबलग्रस्तो राहुणा चःद्रमा इ । प्रतिज्ञा यौग० १।१९ 
कि द्रष्ट्न्यः शशांकोऽयं राहोवेदनमरुडले 1 , बाल ० चरित० ३।११ 


५ 


॥, 
॥ 1 


उपसंहारं २८३ 


भासने त्रपनी रचनाश्रों में श्रप्रमत्त १ शब्दका प्रयोगक्रियाहैजो रामायण 
मेभीलम्यहोतादहै। भास इसके प्रथोग मे श्रपना वैशिष्ट्य रखते है तथा विष 
स्थला पर इसको प्रयुक्त करते हैँ | 


भासन उपमा मेकुररीःकीौ ध्वनि की समानता दीदहैनो कि वाल्मीकि 
रामायण के प्रभाव को स्पष्ट दर्शाती है 


भासने श्रपनी स्चनान्नों मेँ केवल एक स्थान में दूतवाक्य एकाकी मे 
तुखान्तराभिभाष्यो भवान्‌ का प्रयोग कियादहैजो वाल्मीकि रामायणकेप्रभात्रको 
दर्शाता है। इस प्रकार का प्रयोग महाभारतम दृष्टिगोचर नही होता, भासने 
भीएक ही स्थल पर इसे प्रयुक्त कियाद 


सीताहूरणण के प्रसगमें रावण की उक्तिसीताके लिए नष्ट वेद-श्रत्तिकी 
भांति वणित कौ गर्ईहै। भासनेभी इसी प्रकारकी उपमादीहै। 


उपमा< को समानता का उदाहरण वाल्मीकि तथा भास में दर्शनीय है। 


भसि वाल्मीकि कौ शली से स्पष्टतः प्रभावित प्रतीत होते है क्योकि निस्ना- 
कित स्थलों में (क्वचित्प्रकाशं': से श्रारम्भ होने वाले श्लोकों में स्पष्ट छाया प्रतीत 
होती दहै। देहान्तरमें श्रास्था प्रकट करने वालाभाव भी दोनों कवियो ने समान 
रूपसे व्यक्त कियारहै। इस प्रकार भास वात्मीक्िसे पूर्णातया प्रभावित है, इस 
प्रकार के समान स्थलों का संग्रह पर्याप्त मात्रामें किया गया है किन्तु यहाँ कलेवर- 
दृद्धि के कारण वाल्मीकि में प्रयुक्त शब्दो के कतिपय उद्धरण ही प्रस्तुत है । 


१. अन्वजाय्त्ततो राममप्रमत्तो धनुधरः । अयो० पृ ५३७ 
२. तामनेच्य तु संयीवः वरोशन्ती कुररीमिव । वा० किष्कि० २४४ 
भरतरोहकः-श्येनपक्लामिशष्टानां ङुररीरणमिव ध्वनिः । परतिक्ना०° ४।२ ३ 
२. तृणमन्तरतः क्रुत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । वा० खन्दर० २०७ 
वासुदेवः- वयं किल तृखान्तराभिमाषकाः । 
दुयोवनः-मो गोपालक ! तृणनम्तरामिभाष्यो वान । 
दूत० वा० १।३५ श्लोके के समीप । 
४. हेतुभिर्न्यायसंयुककत धु वा वेदश्रतिमिव । वा० श्रयो० ८।३८६ 
ग्रह तामानयिष्यामि नष्टं वेद श्रतिभिव ! वा० किष्कि० =€ 
रावणः--स्वरपदहोणां हव्यधारामिवाह ` "हतु काभः प्रयामि । प्रतिमा० ५।७ 
माययापहृते ` 'वलाममन्बोक्तामिवाहतिम्‌ ! प्रतिज्ञा० ५।१५ 
५. सतुषारादृतां सानां पृणचन्द्रम्रमामिव । वा 
तायकः- संवृता शरद भ ण चन्द्रलेखेव शोभते । चार्‌० १।२७ 
&. क्वचितप्रकाशं क्वचिदग्रकाशं नः प्रकीणंम्बुधरं विभाति । 
क्वचिप्वचित्‌ पव तसप्निरुद्ध' रूपं महाशाम्तमिवार्णवरय ॥ वा० 
ववचित्‌ फेनोदगारी क्वचिदपि च मीनाङकलजलः । 
क्वचित्‌ भीमावतेः क्वचिदपि च निष्कस्पसलिलः ॥ अभिषेक ४।१७ 


हि 


, 
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२८४ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


भास में प्राप्त शब्दावली कौ वात्पीकीय रामायण से समानता 


* हार्द स्थल-निदंश 
करत्स्न वा० बालकाण्ड प्रथम सगं इलोक ठ. ६, १८, ५।१४० 
सभाराः ३ ;; ;; ५२ 
भारः द -: 4 ६९ 
° परीतस्य ५ ;; „+ १४० 
चषृयन्ति + न: - 1 
वी्यशुल्क & ,, ,, ३२२, ३२५ व ३३३ 
दिष्ट्या ८ ; + ३३२, ३४ 
नापराद्ध ८ ,, ,; २११ 
प्रादित & ,, ,, २८० 
धरमाणस्य २ ,; , २२० 
गच्छामहे ७ ;; ,; १६४ 


महाभारत का भास पर प्रभाव-मास ने महाभारत के ्रध्ययन के पश्चात्‌ 
ही श्रपनी रचनाध्रोको लिखादहै। भाव-साम्य शब्दों का प्रयोग भ्रौर शली की 
छाया इस त्रिषयमे प्रमाणदहै। महाभारत के वनपवे१में युधिष्ठिर तथा विदुरमें 
वार्तालाप कै समय विदुर दुर्योधन के भ्रनीति पूणं कृत्यो का वणन करते तिस पर 
धृतराप्ट्‌ कहते है कि € विदुर ! मँ ्रपने पुत्रको कंसे छोड सकता हँ थचपि 
तुमने मेरे साथ कुटिल श्रादि शब्दोसे व्यव्हार कियाहै। मेरे हूदयमें तुम्हारे लिए 
मानतो श्रधिक है ्रब तुम यथेच्छं य्ह रहो श्रथवा जागरो ।` भासने भी पञ्चरात्र 
नाटक मे इसी प्रकारके भाव व्यक्त क्ियिहै। विदुर ही भ्रभिमन्यु से इसी प्रकार 
कहते है । इस पवं मे रणपलायनकर्तां रादि के लिए दो स्थलों पर "कि वक्ष्यतीति" 
कहा है । इसी प्रकार अपने श्रपराध को स्वीकृति पर भासने श्रपनी रचनाश्रोमें 
तीन स्थलो पर कि वक्ष्यतीति" का प्रयोगं कियादहै। 


कृथ हि पुत्र पाणडवाथं त्यजेयं सामा जिद्य॒विदुरसव व्रवीषि । 

मान च तेऽहमधिकं धारयामि यथेच्छकं गच्छं वा तिष्ठ वा त्वम्‌ | वन प० ४।१४५ 
नते क्तेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे । 

राजा-किमुक्छा नापराद्धोऽहं कथं तिष्ठति यात्विति ।! पाल्चरा्र २।५८ 

सरत'-- निष णश्च कतभ्नश्च" "कथं तिश्छतु यात्विति । प्रतिमा ४।५ “ 

२. अपयात हत पृष्डेः""कि मा वद्धयति माधवः । ` 

सकर `" "कि मां वयन्ति संहितः वन प० ६।२७२ / 


9१५० 
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उपसंहार २०५ 

उपमाश्रोऽ की समानता तथा हलोकाधंः भाग महाभारत तथा भस मे 
सयान रूपे प्राप्त होने के कारण महाभारत की छाया स्पष्टदहँ। 

महाकाव्यों कै प्रभावके उदाहरण भास की रचनाभ्रों मे श्रौर भीष जसे 
सामाजिक कार्यमे श्रपराधी होना तथा उसके लिएक्षमा साचना करना व्यवहारमे 
ग्रता है इसी प्रकार का वरन महाकाव्योमे भी सिलतादहै। माप्त ने इसका प्रयोग 
प्रचुर मात्रां किथाहै । श्रप्रमत्त' शषब्दका प्रयोग राजा के अ्रागमन, युद्ध के भय 
तथा अ्रनेक श्रावर्यक श्रवस्षरों पर वाल्मीकि रामायण, महाभारतके समानी मासं 
ते प्रयुक्त क्रिया दहै) 

स्रवभृथ स्नान ऋवेदमे मो विन रै श्रौर सहाकाव्यामे मी यह्‌ प्राप्त 
टोतादहै। भासने इसका प्रणोग कतिपय स्थनो पर्‌ कियाद, 

भास्तका “भत्रुनाथा हि नार्य. वाल्मीकि रामायण तथा महाभारतः दोनो 
मे समानरूपसेप्राप्तहोताहै। ब्रह्मण कौ च्रष्ठ्ताका भाव भास को वर्णाश्रम 
धसं की परम्पराके श्रायीन प्राप्त हूभ्राहै किन्तु भीष्म, द्रोण कौ वार्ता कौ प्रति- 
च्छाया भासमे स्पष्ट भकलकतीहै | भासने त्राह्यणोके प्रति महाभारन जंक्षी दही 
भक्ति प्रदशितकीदहै। गौ को प्रतिष्ठा का पयपप्ति प्रभाव भास पर है) भीम 
दु जासन का रक्तपानं करते समय उससे “गोरिति'" कहुलाता है | 

भासने भतु पिण्ड गन्द का प्रयोग महाभारतसे लियाह। प्रयोगकाढग 
भी नवीन प्रकारसे किया गयादहै) भासते प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण मेदो स्थलो पर 
दस दाढ्द का प्रयोव कियादहैँ ग्रौर राजभक्तिहिति उत्सगं न करने वाले को नरक जाने 
का बाध कराया है यही भाव महाभारतम प्राप्त है। ` नवे शराव" वाल्ला दलोक, 
जो कि कौटिल्य प्रथलास्वमें मिलतादहै, निक्चय ही भाससे उद्धृत किया गया, 
क्योकि इसका सन्दभं इस बात काप्रमाणह । महु'भारतमे भीपापी व्यक्ति के लिए 
न यह्‌ लोक दहन परलोक, एेसा कहा गया है । इसकी प्रतिच्छाया ही भास मे प्राप्त 
दात्त है । 

१- चोरिवपेत-नच्तवहीनं खमिव । द्रोर० प० १।६ 
ब्रह्म ०--माे<-नत्त्रमिवे नमोऽरमणीयः सवृत्त. । भा० ना० चण प्रृ० १४ 

२- छन हि याऽमिजानाति सहसे सोऽग्ति नास्ति च । वन० प० &।४०० 
वदूपकः--सम शरीरमिति वा नाग्तिवा। भाग्ना० च० प्रृ० 580 
जिप्र ``मनोदहि दूयति टद्यते च । वस० पृण २२।००५८ 
~ ह्पान्‌ मसीदति वेमुद्यति चास्तरात्मा । श्रवि० २।४७ 
सतां नाम मायौमूषणं भूषेविना । महा० सभापव २ 
तान्‌ वय्‌ प्रति तत्यामः एन. गा रत गोरि त्ति । महा० कर्‌ प ५।३६8 
्रनवेद्य सनु पिरुडापहार्णाम्‌ । महा० उन्याग प० 6५४६ 
नवाय न परो ` ``परपिटोपबीविततम्‌ । महा० उद्योग पर ४।५४४ 
परपिडमुदीक्े। मरहा° उद्योग प० ८१४ 
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२६८६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


शगार शब्द का प्रयोग महाभारत में युधिष्ठिर के श्रदवमेध यज्ञोपरान्त 
कियागयादहैर्वैसा ही भासने प्रतिज्ञायौगन्धरायण में महासेन की इच्छापुति पर 
उसे श्रगार देने का निदा कञ्चुकी द्वारा कियाद! 
महाभारत मे कणं को नागकेतु शब्द से सम्त्रोधित किया है क्योकि उसकी 
घ्वजा पर नागका चिल्ल था। इसीका प्रभाव भास पर कणंभार में प्रस्थितो 
नागकेतुः" मे टष्टिगत होता है । 
वनपवं मे श्युगमात्रोदिते सूर्ये कहा गया है, भास ने भी !इषुमात्रोत्थिते 
सू्ये' का वंन पतिज्ञायौगन्धरायण में क्या है | 
महाभारतः मे वणित साप्तपद मंत्री" का प्रभाव भासके भ्रविमारक नाटक 
मे प्राप्त होना है कि जब श्रविमारक कूरगीके समीप प्हवतादहैतो कूरगी उससे 
श्रपनी सप्तपद प्रमा सम्बन्धी मत्री का वर्णन करती है। 
हामारत-प्रणेता वेदव्यासने भी (भारतानाम्‌'> शब्दके प्रयोग को पृरं बल 
के साथ प्रयुक्त किया है जैसे कोई श्राददोवादी वरेण्य व्यक्तियों का समाजो । भास 
ते भी इसी प्रकार की सबल उक्ति का प्रयोग किया है। 
किसोभी कायं हेतु निरिचत रूपसे रिक्षित होने के स्थलों पर दीक्षित शब्द 
का बहुलता से महाभारत में प्रयोग कियागयादहै। भासिते पञ्चरातरके श्रारम्भमें - 
ही "नृपे दीक्लां प्राप्ते जगदपि समं दीक्षितभिव' कटा है । 
सभार' शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण मेहम पूवं में कहु चुके है, 
महामारतष्मे मो यह्‌ प्रयुक्त है। भासने भी इसका प्रयोग कियादहै। 
तिथि व नक्षत्र के प्रयोग का महत्व महाभारत में प्राप्तं वणान के अ्रनुसार 
ही भासने मी भ्रपनी रचनाभ्नो मे कियाह। 
महाभारत के कणंपवं तथां शल्यपवं में सतियो के रोने की घ्वनिकी 
तुलना कुररीः की ष्वनिके सदशकीदहै। भासत ने प्रतिज्ञायौगन्धरायण मे इसी 
प्रकार का वरन कियाद । वाल्मीकि रामायणमें भी इसका प्रयोग दर्शा चुके है । 


युगमात्ोदिते सूर्यं । महा० वनपवे २३।१५५० 
२. यत्र मे नीयते भती स्वयं वांय्र गच्छति । 
प्राहुः साप्तपदं मत्रं बुधास्तत्वाधदरशिनः। महा० वन प० १३।१२५७५ 
३. पिगम्तु नष्ट. खलु भारतानां ` ` "वृत्तम्‌ । महा० सभा प० २।३७२ 
ततः पराजिताः पार्था वनवासाय दीकिताः । महा० संभा प० २।४४८ 
दीक्तिनोऽचे व गच्छ घं द्रष्टु दैवं पुरन्दरम्‌ । महा० वन प” ® १।४७१ 
१. संसारा सम्भ्रियप्नां च यन्ञार्थं पुरुषपभ । महा० श्रश्टमेघ ३।१०६ 
वित्य पक्लो सहसा पततं श्येन यथा । मृहा० कणं० ७३६ ध 
कुररीणाभिवार्तानां कोशण्वीनां दद्रशं ह। कणं पवै १।३० 
भरतरोहकः--श्येनपक्ताभिरृष्टानां क्ुररीणमिव ध्वनिः । प्रतिक्ञा° ४।२३ 
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महाभारतम कर्ण केद्वारा श्रपने रथकोश्रजुनके समीपलेजानेकी 
प्रेरणा का एक विशेष प्रयोग है, उन्हीं राब्दोका वहीरूपमभासने करंभारमे कं 
के द्वारा तीन स्थलों पर प्रयोग किया है । 1 

महाभारत में युधिष्ठिर के रहने से पृथ्वी को शशलस्य-सम्पन्ना' कहा गया है 
इसी प्रकारकाभाव भासने युधिष्ठिरके रहने पर असरभभिमे भीग्रननकी 
उत्पत्ति का वणन कियादहै। 

महाभारत में कर्णं के विए श्रधंरथः'> शब्द का प्रयोग किया है । वहीप्रयोग 
भासनेभी श्रपनी रचना कणंभारमे किय दह। 

स्वामी कात्िकेय द्वारा कौञ्च वध तथा क्रौञ्च के क्रन्दन की समानता की 
उपमा भासने करई स्थलों पर वणित की है । महाभारतमेभी इसप्रकार की उपमा 
का वणेन प्राप्त होतादहै। रेसा प्रतत होतादरहै कि पौराणिक महाकाव्यो के समय 
ट्स प्रकार की उपमा का प्रचलन म्र्यधिक था; इसी कारण भासने प्रलिजायौगन्धरा- 
यण में श्रवणादिव कातिकेय.' का प्रयोग कियादहै) 


भासने श्रपनी रचनाभश्रो मे कौञ्च पवत सम्बन्धी उपमाग्नोका भी सन्निवेदा 
कियारहैजो स्वाभाविक रूपमे कात्तिकेय से सम्बन्धित है। स्वामी कात्तिकेय की 
उत्पत्ति तथा क्रौञ्च सम्बन्यी वंन वाधृपूराण मे ७र२वे भ्रघ्याय मे पराप्त 
होता है । 

इन उपयुक्त प्रयोगो की समानरूपता के कारण ही भास पौराणिक महा- 
काव्य-काल के ठीक पडचात्‌ ही प्रवतीणं हुए श्रौर उन्होने साहित्य-सृजन मे महा- 
काग्यकी परस्पराश्नो को उपमाग्रो, भावों तथा इनोकाधं भागों मे प्रयुक्त करके इस 
रोली का श्रतुकरणा क्रिया । इसमे महाकाव्यो का प्रभाव भास पर प्रमारित्त हो 
जाता है। 


(च) भासत का परवत्ता साहित्यकारों पर प्रभाव 


महान्‌ कवि तथा महान्‌ नाटककार भासने संस्कृत साहित्य में अ्रादिकवि 
वाल्मीकि की भाँति टश्यकाव्यका पथ प्रशस्त किया। श्रादिकविने काव्यके क्षेत्र 


को नई दिशा प्रदान की) इन्होने नाटकोयक्षेत्रमे श्रपना मागं स्वयं निमित किया 


१. चोचाश्वान्‌ यतो सीष्मो ˆ-थनन्जयः ! महा० भीष्म पवं ४।२४६ 

कणं :--य्रासावजु नरतव्रैव चोयतां मम रथः । भा० ना० च० प्ृ० ४७८ 
२. स्ंपव्नशरयाः“ "यत्र राजा युधिष्ठिरः । विराट पव० २८ 

शङुनिः- ऊषरेष्वपि शयं रयाद्‌ यत्र राजा युधिष्ठिरः ! पञ्चरात्र ४।४४ 
३.“ रणे रणे “` --च्धेरथो, मतः 1 ˆ महा० उद्योग १९८ 

पृतराष्ट्रः--राक्रापनीतकवचोऽधरथुः प्रमादी. श्रणावान्‌ । दूतघरो० ६।२३ 


|| | । 
श 


एद भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विह्ेषतं 


प्रौर नाटचकला को उक्कृष्ट ल्प प्रदान किया) यहुस्पष्टहकि भास के समय 
नाटकौय कला में पुरां विकास हो चका था क्थोंकि इनके नाटको मे काव्यत्व के साथ 
रगमंचीय उपयुक्ता तथा श्रभिनेयता की परिपक्वता प्राप्त हौतीदह्ै। साहित्यके 
सवंप्रथम नाटककार हाने के कारण महाकवि कालिदासने इनको उद्धत कियाद 
ग्रीर इनकी रचनाश्रों कौ उक्कृष्टता को भी स्वीकार कियाहे। 


कालिदास पर प्रभाव-कालिदासतेभासकी रचनाग्रो की प्रशस्ति की 
घोषण मलविकारिनिमित्र नाटकमें सर्वप्रथम नाटककारकेर्पमेकी है । नाटकीय 
संविधान की दष्टिसे कालिदास ने भरत नाट्ययास्त्र की परम्परा को श्रपनाया ह 
किन्तु कन्यकेक्षेत्रमे हम कालिदास कोःभासकेभःवो, शाब्दो, उपमाग्रो का भ्नु- 
करण करता हुग्रा पाते । भासने प्रतिमा नाटकमे सीताके वल्कल की घटना 
का सुगुम्फन किया है वहां वल्कल धारण करने वाली सीता को सौन्दयंषृद्धिका 
वणन है, ये दोनों वरान शकुन्तलामे समान ल्पमे हष्टिगेचर होते है । तपोवन 
के वणन मे स्वप्नवाघवदत्ता तथा शकुन्तला मे पर्याप्त समानता प्राप्त हाती है) 
तपोवन के गरगोःके प्रति स्नेह का मार समानलङ्परसे दोनों स्वलों पर वशित [कया 
हुम्रा मिलता है) 

स््प्नवासवदत्ता- मे घोषवती वीणा की उपलश्धसे राजा उदयन व सवदत्ता 


के प्रति श्रीम शोक से विह्वल तथा श्रातुर हो उव्नादहै। इसी प्रकार साकुन्तलम्‌ * 
स 
2 वढातिका--सदंशामनीय सुरूपं नाम । च्रलंकरातु भ्िनी। 
नव खलु गोते नाम ) सेवरिकमिवं वकल सचत्तम । 
[० ना० चण प° २५ 
व्यमवकमनोन्ना वल्कलेनापि तप्वी। 
किमिव हि सधुयणां मण्डनं नाष्तीनाम्‌ शाकु तलम्‌ १।५४९ 
२, रामः--च्ाप्रच्छं पुत्रकरनकान हरिणिन द्रमांश्च 
(च.्य वन तव स्खीदयिता लनास्च ॥ 
वत्स्यामि तेप हिमवदमिरिकानसे५ 
दीप्तेरिवोपधिदनेपरम्जितेष ।॥ प्रतिमा ५।५१ 
विचखन्वं ह रिणाञश्चर :यनचकिता देशागनप्रःययः 
"नः स।दर्धामढ तपाव्नमयं धूमो हि बदहवाश्रयः ।। रवप्न० १।१२ 
यम्य .वया व्रण वेगोपणमिगुदीनां 
तल स्यपच्यत मुखं कुशसूचिविद्धे ड 
श्यासाकमुष्टिपरिवधितको जहाति 
सोऽय त पुवकरनकः पठवी मृगते। शाक्रः नलम ४।४५ 
२. राजा -श्रुतेसुखनिनदे ` कथंनु देव्या 
प्रतिभयमध्युपिता यर ख्यवासम्‌ । रवप्न० ९।४ 
तव सुचरितमगुलीय नून । शङुन्तला ६&# = 
कथ नु त॒ वन्धुरकोमलांगुलि । शङुन्तला ६।१३ 
क 
| । 


# । 
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मे राजा दुष्यन्त भी राकुन्तला को तिरस्कृत कर देने षर जब मद्ृए के हारा प्रग 
प्राप्त करलेताटहैतो.इसी प्रकार व्यथा का भ्ननुभव करता है। _ 

स्वप्नवासवदत्ता१ मे तपोवन के वणन मे समानता के साथ पद्यावतीकेद्रारा 
प्रतिथि सत्कार की भावना को व्यक्त कियागयादह। अकृन्तलामें भी प्रथमांकमें 
तपोवन वणन में इसी प्रकार की समानता के साथ शकुन्तला का राजा कै भ्रति 
सत्कार का प्रदरेन किया गया है। 

भासने अविमारकमेशापको कुरगी-श्रविसारक विवाह मे बाधक -सिद्ध 
कियाहैइषी प्रकारका वर्णान शकुन्तलामे भी दुर्वासा ऋषिकेशाप द्वारा प्राप्त 
होता है। 

ग्रभिपेक नाटक मे ब्रक्ष, लताग्रोर के प्रति मन्दोदरी की भावना तथा 
स्वप्नवासवदत्तामे छक्षो को दथा पर रक्षित होने का वणेन स्वच्छन्द वातावरण को 
प्स्तूत करता भ्रौर पात्रोका ब्रक्ष वन-लताश्रोके प्रति स्नेह द्शतादहै। इसी 
प्रकार का वंन शकुन्तला के चतुर्थाङ्कु मे शकुन्तला! की वन-दक्ष तया लताग्रोंके 
प्रति मृदल माव मजरी का बोधकराताहै। 

कालिदास की रचनाभ्रो में भाव साम्यके उदाहरण ग्रौरभीप्राप्त होते हैँ 
ष्किन्तु यहां दलोकाधं भागमे भास की प्रतिच्छाया को स्पष्टतः प्राप्त करते हैँ । यह्‌ 
दलोकाधंञ भाग कालिदास की रचनाग्रोमे भसिके प्रभाव कोस्पष्ट रूप से तथा 
प्रार्चयंजनक रूप से दर्शाता है, ज) रघुवंगमें प्राप्त होता है। 


१. कान्चुकीयं - प्रतिगृह्यतामनिथिसव्कारः । भा० ना० च० प° 
राजा--भवतीनां खनृतयैव गिरा कृतमातिथ्यम्‌ । 
शकुन्तला प्रथमांक श्लोकं २३ के पञ्चात्‌ 
२. शंकुकणेः - यस्यां न प्रियमर्डनापि महिषी देवस्यमन्दोदरी । 
स्नेहात्म्पति पल्लवान्न च पुनर्वीजन्ति यस्यां भयात्‌ ।। अभिरैक ३।९ 
पातु न प्रथमं न्यचर्यति जलं युभ्मास्वपीतेषु या। 
नादत्त प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवं !। शकुन्तला ४18 
२. कणः--अनेकयज्ञादुतितर्पितो द्विजैः 
किरीटिमान्‌ दानवसंधमदंनः 
सुरद्विपास्फालन रूकंल्ाद्धः लिमंया 
कृनाथः खलु पाकशासनः ।॥ कणंभार १।२१ 
हरेः कुमायोऽपि कुमारविक्रमः 
सुरद्विपास्कालनककक्ञांगुलौ । 
यजे शचीपत, विेपेकांकिते 
स्वनामचिहं निचखान सायकस्‌ ॥ ` रघु ३।५५ 


॥, 
॥ 


९० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेपतापं 


८} $ 


स्वप्नवासवदत्ता मे भाग्य की दजशा* को परिवर्तित होता हृश्रा भ्रंकित किया 
गयाहै। उसी की समानता मेघदूत मे प्राप्त होती है। 


स्वप्नवासवदत्ताः में पद्मावती श्रपने सौभाग्य का चिन्तन करतीदहै एेसा दही 
चिन्तन रकुन्तला में प्रियसम्वदा के संवाद में प्राप्त होता है । 

स्वेप्नवाप्तवदत्ता में रूमण्वान्‌ को राजा के समान कष्ट को वहन करते हुए 
बतनाया गया हं उसी प्रकार का वणन शक्गन्तला में भी दुष्यन्त कौ पीड़ा के ्रनुभव 
मं प्रतीत होता है । कन्यामाव की रमणीयता स्वप्न तथा शकुन्तला में साम्य रतो है । 

स्वप्नवासव्रदत्ता मे पद्मावती के.विवाहुके श्रवसर पर कौतुक माला के 
गथनेका वर्णन मिनताहै। रधुवंशमें भी मधूकमाला के ग्थनेका वरन समान 
रूपसे किया गयादहै। 

वानवव्तामें पुष्पों पर श्रमरोध्के उड्नेका वर्णान भी कुमार सम्भव में 
समान सूपे प्राप्त होता ह 

स्वप्नवासवदत्ता में उदयन वासवदत्ताके स्मरण को निरन्तर बनाये रखने 
मे जिस प्रकारके भाव वक्त करताहैश्रौर कथ्टका श्रनुभव करता कुमार 
सम्नवमे भ्रपने हासे लगये हर्‌ विषदरक्षके काटनेमेभी उसी प्रकार कौ पीडा 
का श्रनुभव होता है। 

स्वप्नवास्षवदत्ता मे पद्यावतो के सरमे पीडाके समाचार को जानकर उदयन 





१ यनग०- पू त्वेयाप्यभिमतं गतमेवमाकीत्‌ 
चतपरपक्तारते गन्ज्छात माग्यपाक्तः । स्वेप्न० ९।४ 
सख्या नर दुख दुखस्याम्तरं सुखं 
रखद्ख मनुष्याणां चक्रवत्परिवतंते ॥ 
कग्यात्यन्त॒ सुखमुपनने दुःखमेकान्ततो वा 
नीचेगच्छस्युपर च दशा चक्रनेमिक्रमेण । उत्तमे ५२ 
२. वास्त०--श्मभित इव तेऽ वरसुखं पश्यामि । 
वव्ला--तयजनननानराम खलु सोभाग्य नाम । मा० ना० चन प०१३ व ९ 
एवः तु तवा मगते मनोरथः । शकुन्तला १० २३ 
हिम न ससाग्यविलोपि जातम्‌ । कुमार० ९।३ 
चेटी- कतुकं मालिका युम्फत्वा्यः । भा० ना च० पु० १७ 
एव तयोकते नमवेक्य किंचिद्धि सदूवाकमधूकमाला 1 रघुठंश ६।२५ 
४" राजा मवुमदकला मधुकरा मदनानीमिः प्रियामिरूपगूडाः । स्वप्न० ४1३ 
मधु दरफ ` प्रियां रवामनुवत्तमानः । कुमार० ३।३8& 
४५ राजा-दुःलत्यक्तु बद्धमुलोऽनुयागः । ~ स्वप्न० ४।६ ॥ 
विषवृक्लोऽपि संवध्यं स्वयदेन्तमसाम्परतम्‌। ऊुमार० २।५५ 
क 


१५१ 


म 
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१ 
पञ्चवती कोभी पाले से पीडित कमलिनी” के समान रम्रकिता ह इसी प्रकार रधु 
मे भी वणेन किया गयादै। ९ 


उदयन वासवदत्ता के पिता के समाचार को पाकर उन्ह राजवशो के उन्नति 
प्नौर श्रवनतिः करनेमें समथं व्यक्तिके रूपमे वणन करता दहै वेसा ही - कणन 
रघुवंग में प्राप्त होता दहै 


स्वप्नवासवदत्ता में याम ने लक्ष्मी का उपभौग केवल उत्साही व्यक्तिमों के 
द्वारा ही किया जाना वत्लाया है। कालिदसिनेभीषरेष्ठ कार्योकीप्राप्तिमें 
कष्ट कीश्रनुम्‌'त श्रौर उत्साहः का होना त्रावदयक निर्दिष्ट कियाद । 


स्वप्नवासवदत्ता मे उदयन वा्वदत्ता के वियोग में “हा प्रिये, प्रिय लिष्येः'“ 
का सम्बोधन वासत्रदत्ता के लिए करता है इसी प्रकारके सम्बोधन को रघुवंल में 
पाते हि) 


प्वप्तवासवदत्ता मे उदयन के विवाह्‌का श्रग्नि« के समश्च हना वशित 
किया गया है इसी प्रकार की श्रग्तिकी उपस्थिति रघुवंश में ग्रावद्यक बतलाई 
गई ह । ॥ 
म॒च्छकटिक प्र प्रभाव ~ यह्‌ निरदिचत प्रायः ही दहै कि चारुदत्त पूवं की रचना 
है श्रौर शूद्रक ने गच्छकटिक मे उसी का परिद हण राजनंत्तिक टष्टिकोण रखते हए 
कियादै। श्री वेलवेल्करः, युकथन्कर तथा डँं० कोथ तथा ब्रन्य यूरोपीय विद्वान्‌ 
इसका समर्यन करते हँ किन्त पी० वी० काणे, रेडडी श्रौर भटटनाथ इसमें सन्दिहान 
है। इस विषय का विदेचन एक प्रथक्‌ प्रध्यायके योग्यहै श्रतः यहां इतनाही 
निदर्शन करके हम प्रभाव प्रदशन हेतु कतिपय उद्धरण प्रस्तुत करते हं। 





१. राजा-तां पदिमनी हिमहतामिव चिन्तयामि ! स्वप्न ५1१ 
हिमसेकविपत्तिरव् मे नलिनी पूठेनिदशंनं मता । रघुवंश =।४५ 
२. राजा-राजवश्यानायुदयास्तमय प्रः । स्वप्न० £&18& 
उदयमस्तमयं च ` वसुधाधिप । रघुवश० &।€ 
काञ्चुकीयः-- प्रायेण नरेद्दररीः सोत्साहिरेव भुज्यते 1 स्वप्न० &1७ 
्रनिवैद प्रायाणि श्रेयांसि । विक्रम० "० १०६ 
४. राना-महासेनस्य दहिता शिष्या देवी चमेग्रिया। स्वप्न &।११ 
गृहिणी सचिवः सखीमिथः प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ 1 रथुदेश ८६७ 
५. धात्री--अनग्निमाक्तिकं वीणाच्यपदेशेन दत्ता। भा० ना० चण प° ५० 
ततरा्चितो विवाह साच्ये वधुवरौ संगमयांचकार । रधुवंश ७।२० 
६. सृच्छ० तथा च,₹० क सम्बन्धे, प्रथम ,अरियर्टल सभा पूना ! 
७. ज्े० एे° शओ० एस ० ४२, रूडीज इन भास ३ । 


[५ 
॥ ॥ 


क 1 ॥ 
॥,॥ 


भाम की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विलेषताषएं 


५३, 
9 
। १, 


भ्ृच्छकटिक नाटक में चारदत्तके समन ही कथावस्तु तथा भावों का श्र॑कनं 
कियाभयादहै। मासका प्रभावं ही नहीं ्रपितु पृणेतया म्ननुकरण करने का ूद्रक 
ने प्रयान किया ह । दतघटोत्कच१ के व्ण॑न में ष्च्छकटिक में समानता प्राप्त होती है। 

भासने भृजाश्रांकौी उपमा हाथी की भुजान के सदर दी है । ग्रच्छकटिक में 
भी करिकरसमवाहु' कटा है। भासने नरेनद्रश्री को उत््ाहुयुक्त व्यक्तियों द्वारा 
उपमोग करने का वणेन दिया है) इसी प्रकारका वणन “साहस में लक्ष्मीका वास 
है यर््कटिकमेभी कटा गथा है| . 

मुदराराक्षिस पर प्रभाव भास्क्र नाट्य परम्परा एक प्रथक्‌ परम्परा रही 
है इसक्रा पोषा उस्तके समान नाट्य परम्परा मे रचित नाटकं मे मुद्राराक्षस का 
पमुख स्थान है! यह्‌ नाटक भास की नाट्‌यकला का ग्रनुसरण कर्ताहं इसमे नाटक 
का प्रारम्भ नान्यन्ते'सेहोतादहै। भावों, विचारोग्रौर शब्दोंके प्रयोग भी इसमें 
समान रूप से मिलते है । मनोवन्ञानिक टष्टिकोर सम्बन्धी (सखे किमसिवक्तुकामः' 
का प्रयोग मास के इसी प्रकार के प्रनेक स्थलोंके प्रयोग कौश्नोर संकेन करता है। 
इस नाटक में श्रप्रमन, काशदृष्प, निवापाञ्जलि सवाष्पम्‌, कुटुम्बिनी, रादि अब्दो 
काभासके समानदहीप्रयोगहृ्रादहै। भासनेजैसे प्रपराध की स्वीकृति में वर्णन 
क्यादै उसी प्रकार इसनाघ्कमे भौ श्रपराध की स्वीकृति को व्यञ्जित किया गया» 
दै । भासने (सकाम'* शव्द का प्रयोग विदेष महत्व प्रदक्श॑न हेतु कियादहै। एेसाही 
प्रयोग मूद्राराक्षप्त में मी मिलता है । विजयाञनामकी स्त्री पात्रकाप्रयोगभी टुभ्रा है) 


उत्तरसामचरित पर प्रभाव- करण रस प्रधान नाटकं में उत्तररामचरित 
का स्थान सरवोत्तिम है । यहं नाटक वस्तुतः संसृत साहित्य मेँ श्रपना ग्रमूवे स्थान 
र्खताहै। यहस्पष्टर्ही हैकिनाटककारने भास कौ रचनाभ्रो को श्रवरथ देखा 
होगा, क्योकि भासने पुवं में श्रपनी रचना्नों मँ रामचरित के पूवि का वर्णेन 
क्रियाहैभ्रौर राज्याभिषेक के श्रनन्तरकी षटनाको प्रपनी कथाश्रों मे स्थान नही 
दिया हे, इसी कारण भवभूति ने उत्तररामचरित की रचना की । कतिपय स्थलों पर 
हम भाष्ठके भावोंकी समानतापाते हँ पञ्चरात्रे द्रोण हारा सभाजयत्िष्का 
पयोग प्रीतिपूवेक सेवन श्रथ भे प्राप्त होता है इपर प्रकार का प्रयोग उत्तररामचरित 
मं भीमिलताहै। भास ते स्वप्नवासवदत्तामें मनुष्यो के हृदयो को श्रागमप्रधानं 


2* भ्रथमः ~ गृहयुगलनिभाक्त..-लीयमानेन्दलेखः । मध्यम° ०।५ 
तरस हिदत्वा तिभिरावकाराभस्तं - तीदणं विषाणागमवावशिष्टम्‌ । मृच्छकटिक ३।६ 
२* वस्वि°-- प्रकाम इदानौमाययोगःधरायणो भवतु । या० ना” च०्पृ० ९ 
रजा त्वतम्‌ । एवमस्याछ गृह्यमाणेषु रवकाय॑सिद्धिकामः सकामो भवत्वार्यः । 
० सद्वा ९।६२ से पूवं 


३. मलयकेतुः-- विजये, व्व भा्ायणः । मुद्रा००५।५ के पश्चात्‌ 
४" स्नहाल्तभजयितुभेत्य दिनान्यमूनि । , ° उत्तरःाम० १1७ 


॥ । छ | 
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तथा सुलभेप्रद्ित कियादहै, इसी प्रकार महापुरुषो के हूदयोंको व््रसे भी कठोर 
तथा कुसुम से भी कौमल वणन उत्तररामचरित" में मिलता दै । 

मालतीमाधव नाटक पर प्रभाव--स्वप्नवासवदत्ता मे वास्वदत्ताकंभ्रभ्नि 
दहन के उपरान्त भी उक जीवित रहने काही गुणगान किया गयाहै क्योकि जो 
सत्री दग्ध हो चुकी इसके उपरान्त भी उसका पति श्रूं स्नेह दर्घता है, वहु जीवित 
हीदहै। इसी प्रकार का वर्णन मालतीमाधवय्मे दो स्थलो पर प्राप्त होता है । स्वप्त- 
वासवदत्ता में श्रियगक्चिलापट' का वंन दिया गया है; मालतीमाधवे भी तुतीयांक 
मे इसी"प्रकार का वणेन है । 

कादम्बरीर्मे भी गुणोके स्मरण काटठेसा ही वंन मिलता दै। 

मालविकाग्निमित्रः में 'चतुःलाला' शब्द का प्रयोग भासके समानदटीदहै। 

माघ में घ्रियते' का प्रयोग प्राप्त होताहैजो कि भास ने कत्तिपय स्थलों 
पर प्रयुक्त कियादहै। 

किराताजु नीयम्‌भ्में भी धरित्री को विक्रमद्वारा प्राप्त करने का निदंश भास 
के "नरेन्द्रश्री सौत्साहेरव भुज्यते का स्पष्ट प्रभाव प्रदशित करताहे। 

वेणीसहार नाटक के रचयिता भदूनारायणने वीररस प्रधान नाटक की 
रचनाकीहै। यह्‌ भी महाभारतसे उद्धृत ्राख्यान पर प्राधारित है । भहूनारायण 
ने भास्रके वीर रस प्रधान एकाकौो-ऊरुभंग तथा दूतवाक्य का म्नधघ्ययन अ्रवदय किया 
है क्योकि सम्बूणं श्राख्यान को उघी प्रकार से प्रभावक्ाली वाक्य-विन्यास में उपस्थित 
करने का प्रयास किया है। इनके नाटकमें वीर रस्त का उन्मीलनतो श्रवद्यहुग्रा है 
किन्तु समासगभित लीके कारण वह सारल्य तथा हूदयावजन नही हो पाताहै 
जो भास द्वारा रचित नाटकोंमे सुलभ हे। 


रत्नावली नाटिका में भास के साध्यकालीन वर्णन की साम्यता दशेनीयहै। 
भासनेमसूयेकीकिरणोंके संक्षिप्त होने का भ्रौर उसके प्रस्ताचल को ्ओोर जानेका 


१. वज्ञादपि कठोराशिः यृदूनि कुसुमादपि" चेतांसि । उत्तर राम० २।७ 

२. न खलु स उपरतो यस्य वल्लभो जनः रमरति। मालतीमाधव प° ३ 
उपरताप्यनुपरता। मालतीमाधव प° ५९ 

३. उपरतस्य त॒ न कमपि गुएमावहति। कादम्बरी प° २६५ 

४. मञ्जूषां गरहीष्वा चतुःशालतः कुव्ना निष्क्रामति । मालविका० १० ९€ 

५, ध्रियते याव्देकोऽपि रेपुस्तावद्‌ कुतः सुखम्‌ । माघ० २।३५ 

६. लभ्या धरित्री तव विक्रमेण । किरताजु नीय ३२।१७ 

७. परिभ्रष्टो दराद्रविरपि च सक्तिप्तकरणो । 


रथंव्यावव्याऽसो म्रविशति शनैरस्तशिखरम्‌ ॥ स्वप्न० १।१६ 
^ सभ्यामूष्टविशिष्टस्वकरपरिकरपष्टहे मारपं क 
व्या्रष्यावस्थितोऽस्तङितिथेति नयतीवेदिकचक्रमकः । रत्नावली ३।५ 


® [ 
१ 


६, 


२९४ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटक्रोय विक्षेषताएं 


मनोरम प्रंकन कियाहै वेसा ही प्रभावपूणं वणेन रत्नावलो नारिकामे लम्यहै। 
भासने स्वप्नवासवदत्ता मे उदयन के लिए दरचापहीनकामदेव' तथा श्रविमारकं 
नाटक म भगवान्‌ कामदेव के सदश वंन कियाहै । रत्नावलो मे भी कुसुमायुध, 
कटुक र इस प्रसग का साटरय श्रभिव्यज्जित किया है । 

` इन उपयुक्त नाटको तथा काव्यो मे भास की रचनाभ्नो का प्रभाव स्पष्टतया 
प्राभा सित होता है) भासने साहित्यमे भ्रपूवं नाटकोंको रचारहै। 


9 (डः) भास के प्रमुख प्रयोग 

प्रस्तुत प्रबन्धमे महान्‌ नाटककार भास के विषयमे विभिन्न प्रकार का 
विवेचन करने के उपरान्त भी इनके कतिपय प्रमूख प्रयोगो से श्राकृष्ट होने पर उनके 
विषय में यथाशक्ति जानने का प्रयास करने के लिए मु जिज्ञासा हुई श्रौर मेने 
भासके इन दो प्रयोगो को विभिन्न वणनो द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास कियादहै। 

उत्तर कुर- भास ने म्रपनी रचनामे कई स्थलों पर उत्तर कुरु का प्रयोग 
रिया है । केवल प्रयोगमात्रसे तो इस शब्द का कोई महत्व न होता, किन्तु इनके प्रयोग 
म्रत्यन्त सबल दहै भोर एसा प्रतीत हौताहै कि उत्तर कुरू के प्रति कविके हूदयमें 
म्रगाध स्नेह तथा ्राकषंण विद्यमान है जिसके कारण वह्‌ बाधित हकर इसके सुख 
सोरम से सुरभित स्थल के आनन्द कास्मरण निरन्तर करतादहै। विदूषककेद्रारा 
हास्य मे भी “उत्तर कुरु वासः मयानुभूयते' का कहल ना इस स्थल के प्रति रुचि तथा 
सानिध्यकादयोतकहैकिकविने इस स्थल को श्रव्य देखा है सौर इसके श्रानन्द- 
पूवक श्रावास का श्रनुभव भी कियाहै। 

भौगोलिक स्थिति- भारत कौ उत्तरीयसीमासदैवसे भारत के लिए गौरव 
की वस्तुरहीहै। वेदिक कालमें उत्तराखण्ड का भाल (इलाढत्त' कहूलाता धा । 
बराह्मण ग्रन्थो के रचना काल मे यह्‌ "उत्तर कुर" नामसे विख्यात हृश्रा। एेतरेय 
ब्राह्मण में यहां के स्वणेशासन का वणेन है। कौशीतकी ब्राह्मणमे पथ्यास्वस्ति देवी 
के उत्तरी मूभागको जानने का वणेन मिलतादहै। पथ्यास्वस्ति वाणी की देवी कही 
गई है । इस स्थल १२ उत्तम वाणी का बोला जाना प्रसिद्ध था) अरन्य व्यक्ति यहं 
वाणी परिज्ञान के लिए श्रतिथे) सरस्वती कावासदहोने से इस स्थल पर भागी- 
रथी करानाम भी सरस्वती नदीसे प्राख्यातदहै। जो माणाघादी के लिखर से निकल 
कर श्रादिमनु कौ जन्मभूमि 'माणाग्राम' बद्रीनाथ पुरीसे कुं उपर विष्णु गंथासे 
मिलती ह । इस स्थान कौ संस्थाभ्रोंमेभ।रत की सम्यताका निर्माण हुश्रा । इसी 
स्थान पर वेदव्यास ने व्यास गृफामें वेदों का संकलन तथा महाभारत एवं पुराणों 
कौ रचनाकौ थी । व्यासगुफा के उपरी भागकी विशाल प्रस्तर फलक पर भ्रंकित 
रेखाये इस सम्बन्धमे प्रमाण रूपमे मानी जा सकती हैं । वेदों मे मी बदरोध्राम जैसे 





१. प्रपयक्त एवापूवेः कुसुमायुधः ॥ शनावली ९।४४ † 
॥ । 
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स्थलो मे विद्या दरद्धि का सम्बन्ध प्राप्त कियाजा सक्ता । चरकने भी भारद्वाज 
कोइन्द्रह्वारा ज्ञान प्राप्त होने का निदेश इसी स्थान पर करना बत्तलाया है) 
भाषाके विस्नारमे भी इस स्थल का विनेष महत्व रहा दै! तन्वती वमामाला 
पर्‌ भारतोय प्रय माषाका प्रभाव इसो निकटताके कान्ण प्राप्त होता दै, 


एेसा भी वणान मिलता किबद्रौनाथ धाममे श्राकर कृष्ण नं निवास्च.-किया 
था। त्रेतायुग में गुरु वरिष्ठने इसी भूभागपर भ्राकर हिमदाव नामक पवत पर 
वशिष्ठ गृफामे श्रपनी स्त्री अ्ररुन्वती के साथ निवासक्याथा । इसी स्थल के समीप 
देवधूरा नामक स्थान मे पर्वतो की शिलाये पाण्डवोंद्वारा क्रडामे फकी गई हं ेसा 
प्रसग अब भी वहं दन्त-कथाश्रों के रूपमेप्राप्तहोतादहै) इषी स्थान पर देवी के 
मन्दिर के पास द) वड प्रस्तर शिलाये है इनमे उपर चलिलाको रणरला कहते है 
जिसके ऊपर पचीसी नामक खेल के खेलने का कुं चिन्ह्‌-सा प्राप्त दटोतादहै। दुसरी 
शिला पर भीमसेन को पाँचो भ्रगुलियोके भ्राकार के चिन्ह दिखल!ई पडते है, एसा 
भी प्रमाण मिलतादहै कि केदारेइवर के पच मन्दरो कीस्थापना पाण्डवोने कौं 
थो ) केदारनाथ के मन्दिर के समीपही जगद्गुर भ्रादि दकराचायं की समाधि एक 
चवूतरेके रूपमे श्राजभी विद्यमान दहै । यहांसे भारताब्रुट नामक पवत के दशन 
श्राप स्पष्टतया कर सकते हँ इस पवत कै विषय में वहां एसी कथा प्रचलित है 
कि य्ह से पणण्डवों ने म्रपना स्वर्गारोहण श्रारम्भ किया था । श्रपने जन्मस्थान 
पाण्डुकेडवर में पाण्डवो ने तपस्याकी थी । बद्रीनाथ घाममे कष्ण भी प्राकर पाण्डवो 
के साथ कूषंकाल रहेथे । इस प्रसगमे इस समय भी वर्हाँनर ओर नारायण नाम 
केदो पवेत प्रसि हैजो कि श्रजुन तथा क्ृष्ण के स्मरति चिन्ह्के रूपमे जन- 
वासियों द्वारा उद्धूत कथि जाते हँ । उस स्थान पर पहर व्यक्ति विश्वासपुवेक 
दन स्थलों की महत्ता को स्वीकार करता है रौर अ्रपना मस्तक भुकालेताहै) 


शान्तिपवं के अनुसार मेर श्रथवा सुमेर गढ़वाल का रुद्र हिमालय कहा गया 
है जिस स्थल पर गंगाकास्रोत है । यह्‌ स्थान बदरीकाश्रम के निकट है । मत्स्यपुराण 
के ्रनुसार सुमेर के उत्तर में उत्तरकुरु है, दक्षिण मे भारतवषं, परिचममे केतुमाला 
ग्रौर पूवं मे भारतवषं । पद्मपुराण कै श्रनुसार भी गंगा सुमेर पवेत से निकलकर 
भारतवषं से होती हुई समृद्रमे गिरती दहै । महाभारत के वनपवं१ त्वे श्रघ्यायमे 
उत्तरकुरु के पश्चात्‌ कलासपवत का वणेन है तथा उसी स्थल पर नरनारायण 
ग्राश्रम कामी वणेन प्राप्त हौतादहे। भासने स्वप्नवास्वदत्ता मे विदूषककेद्वारा 


"उत्तरकुरु वासः मयानुभूयते' तथा श्रविमारक नाटकेमे विद्याधर के द्वारा उत्तरकुर्‌ 


१. तेऽवतीयं बहून्‌ देशानुकत्तरांश्च कुरुनपि । 
दद्शु [व वधार्थं कैलासं पठैत्तोत्तमम्‌ ॥ 
तस्याभ्याशे त॒ दद्शुनेरनार्ययणाश्रयम्‌ । 
ददृशुस्ता च बदरी वृत्तस्कंधा मनोरमाम्‌?। वनपवं १८।९५४ व ५५ 


(भि 
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[ 


#॥ 


२६ भास की भाषा सम्बन्धौ तथा नाटकीय वि्ेषताण 


८ 


कौ स्थिति के विषय मे विशद वर्णन प्रस्तुत कियाहै। विद्याधर” उत्तरकुर प्रदेश कै 
समीपगमगामं स्नान का वरान करताहै। 


मन्दराचल- पौराणिकं कथश्रो कै ्राधार पर नन्दलालडेने भागलपुर 
जिलि कौ वाका तहसील कौ एक पहाड़ी को मन्दर कहा है परन्तु कालिदास के वणेन 
के अ्रनुसार यह्‌ उपयुक्त नही ठहरता । कालिदासने इसे हिमालयपर्वत की श्युखला 
मानाहै। ड महोदय नेमीस्वयं लिखाहै कि ष्कृद्धपुराणोमे नरनारायण के 
मन्दिर से सयुक्त बद्रौकाश्चम की स्थिति मन्दर पर्वत पर बतायी है किन्तु महाभारत 
वनपवं भ्रध्याय १६२, १६४ के ्रनूसार मन्दर बद्रोकाश्चम के उत्तर श्रौर गन्धमादन 
के पुवं मे पडताहै। 


कालिदासके प्रनुसार मन्दर की स्थिति महाभारत वर्णन के ्रनुकुल कौलास 
श्रौर गन्धमादन के समीप मानी गईहै। कुमारसम्भव. के वर्णनके श्रनुसार शिव 
विवाहु के श्रनन्तर पहले मेरु पर रमण करते है, तत्पश्चात्‌ सन्दर पर । मन्दर के 
एत्चात्‌ ये श्रपनी क्रीड़ास्थली कलास तथा गन्धमादन को बनातेहै। कल का क्रीडा 
श्रौर ्रास का प्रथं स्थलदहै। इस प्रकार मन्दर की स्थिति हिमालय से प्रथक्‌ 
दक्षिण मे कदापि उचित नही प्रतीत होती! वाल्मीकि रामायण मे भी मन्दर पवत 
का उपमाग्रो मे प्रयोग मिलता है । स्थितिके विपयमेतो प्रकाश्च की दिशाप्राप्त . 
नही होती । महाभारतः वनपवै श८्वे अ्रध्यायमें मन्दर पवेत को कैलास पव॑त के 
सहश इवेत वणित किया गया है श्रोर उसको पार करके ही मन्दर पर्वत पर प्रवेशका 
वणंन तथा उसके पडचात्‌ गन्धमादन पर्वत का वणन है । 


भस की रचनाश्रोमे मन्दर पवेत का प्रयोग उपमा के वणन में कतिपय 
स्थलो पर प्रयुक्त किया गयाहै। यथा--बालचरितः नाटक में कृष्ण को गोदमे 
लिए हृए देवकी का वणंन हाथो मेँ मन्दर पवेत लिए हृए के समान वशित किया 
गया ह । इसी नाटकमे कालियध्ने भी अपने पराक्रम के वणेन में मन्दर पव॑त क 





१, प्राक्सन्ध्या ऊुर्पत्तरेप गमिता स्नातः पुनर्मानसे 

भूया मन्द्रकम्दरान्तरतटेष्वार्मो यौवनम्‌ । 

गडाथं [हिमवद्‌ गुहासु चरता ष्टश्च पंलोमिता 

यास्यावा मलयस्य चन्दन नगान्मध्याहून नि द्राखान्‌ ।। अविमारक ४।१० 
२. कुमारसम्भवे, कालिदास, श्लोक सं० ८, २३; २४) २९, ५९ । 
र्वेतं गिरि प्रवेच्यामो मन्दरं चैवपवैतम्‌ । 
तत्र॒ मणिवरो यत्तः कुबेरश्चैव यक्तराट्‌ ॥ 
द्गमाः पवेताः पाथं समाधिं परमं ढुर्‌ । 
एतद्विकीण सुश्रीमत्‌ कंलासशिखरोपमम्‌ ॥ महा० वन ० प० १८९१२ 
४, लाकानाममय कर्‌ "` " "वाहुभ्यां गिरःमव न्दरं वहन्त | वाल० ४।६ “ 
५. लोकालोकं महौधरेण युवनाभोग॑यथा मद्रं । वाल० ४1७ 


६५ 


[ 
। । 
। । 
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समानता दर्शायी है । कालियचने ही पुनः भगवान्‌ कृष्णा को प्रसन्न करते हुए मन्दर 
पवेत के सार के सटद्ल बतलाकर श्रपनी भ्रसम्थता प्रदश्गितकीदहै। 


बालचरितः नाटकमेहीक्ृष्णके शौयं तथा गृरुता कै वणेन में समानता 
प्रदरित करने के लिए उन्हं विन्ध्य तथा मन्दराचल पवत का सार वशित कियादहै)। 
ऊरूभंग> नाटक मे द्वितीय भट की उक्ति मे भीम-दुर्योधिन युद्धके प्रसंगमें मन्दर 
पवेत का वगन प्राप्त होता है । 


इन उपयु क्त वरन प्रसषगो से मन्दर पवेतसे नाटककार का घनिष्ठपरिचय 
तथा काव्यो मे इसकी उपमा की प्रथा कारपरचलन ज्ञात हतादहै। मन्दराचल तथा 
उत्तरकुरु दोनो की स्थिति के विषयमे श्रविमारकमें वशित प्रसग प्राक्सन्ध्या" से 
ही प्रमाण प्राप्त होजतादहै। इन दोनोके प्रयोगसे कवि उत्तरीय प्रदेशका 
निवासी था श्रौर दक्षिण मे जाकर उसने श्रपनी रचनाग्रो की यदि किसी कारणावश 
रचनाकीमीदहोतो भी वह श्रपने श्रावाप्त स्थल के प्रति अ्रगाध श्रास्था तथा स्तहु 
को निरन्तर प्रदशित करता रह है । एतिहासिक राज्योमेमी कुर राज्य की स्थिति 
से भी उत्तरकुरु भूमिका यही भाग भ्रानुमानित कियाजा सकतादहै। 


(च) भासकी देन 


प्रसन्न राघवकार जयदेव की (भासो हास. की उक्ति की चरिताथंता के साथ 
भासने रपे नाटकों की भ्रभिनेयताके वरिष्ठ गुणहोनेके कारण भ्रमरता प्राप्त 
की! कविता-कामिनी के उदात्त तथा उद्धत हास्य के दशन हमें इनकी रचनाश्रोमें 
पराप्त होते हैँ । स्वप्नवासवदक्ता मे विदूषक प्रधिक श्राहार करने पर श्रक्षिपरिवतं 
ह्व कुक्षिपरिवतं. सजातः' तथा श्रह्यदत्तम्‌ नाम नगरम्‌ काम्पिल्यं नाम राजाः श्रादि 
हास्य का मनोरम प्रसंग प्राप्त होता है । प्रतिज्ञायौगन्वरायणर्मे विदूषक रुमण्वान्‌ 
से कहता हैँ कि सम्भवतः तुम्हारे प्रयत्न निष्फल हौं । 


चारुदत्त नाटक मे नट श्रौरनटी का वार्तालाप घरेलु वस्तुप्रों के विषयमे 
पुने पर उत्तर यही मिलता हैकरिये सभी वस्तुं प्रापणमेंप्राप्त हं! नटी तथा 
सूत्रधार की यहु उक्ति हास्यास्पदहै। नटी उपवास का प्रसंग दर्घातीदहैश्रौरभी 


१. गमो वधंनोद्धरणमप्रतिमप्रमावे । 
वाहुसुरेश ! तवमन्दरतल्यसारम्‌ । बाल० ४।२० 
२. विर्यम्दरक्तासोऽयं बालः पदभदलेक्त णः । बाल० ९।९२ 
३. शब्द मम्दरकम्दरोदरदरीः संहत्य वा सरम्‌ । उरु० १।१५ 
*४. विदू०-एवं चिन्तयामि मदन्‌ खल्ल भवतः प्रयत्नो बिपत्स्यत इति । 
सा० ना० च० पृ० ६० 


1) 
शे 


॥, 


२९२८. भास की मापा तम्वन्धी तथा नाटकीय विदोषः 


मनोरञ्जन प्रदान करती है। विदूषक का यह्‌ कथन किश्रामज यदिमाठाहै 
उसको गुठली नही खाई जातो, स्वाभाविक तथा समाजमे प्रचलित हास्य काव 
उपस्थितःकरता है । वह पुनः श्राकण्डमात्रमदित्वा कठ्कर चौराह पर घूमने व 
दरेपभ की भांति चवण करता ह्र हास्य करताहै। इतना ही नही, वहु यह्‌ 
कहता है किमश्राप मेरे उदर की श्रवस्था विन्ेप को जानते दहै । 


दकारः का हास्य इस स्थल परश्रौर भी मनरञ्जनपृणे हौ जाता है जब 
वहु भ्रन्धुकारसे भरं हुए नासिकाके स्वरोसे नही देख पातादै तथाओंखोसेन 
सुच पातादहै, एेसा कहता हृश्रा परस्परमे हास्य का प्रदशेन करताहै। 

प्रतिमा नाटक में पारिवारिक मनोविनोद का हास्य श्रव्यन्त शिष्टतापू 
जीवन की मकरी प्रस्तुत केरतादहै। इसमें राम, सीता के वल्कल धारण करते ९ 
ग्रमंगल की श्राश्का में लरीरार्धन' कट्कर सन्दर निर्वहण करदेतेटहै) इसी नाट 
के चतुर्थकम जल लाने कै श्रादेश पर भरतरश्रौर लक्ष्मण का परस्पर वार्तालि 
सेवायुक्त हास्य का रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करतार कि भरत लक्ष्मण से कहते 
कि यह्‌ न्यायनहीहै ग्रौर अवं मुभे भी सेवा का श्रवस्र मिलना चाहिए । इस प्रक 
चिष्ट हास्य का देन ह्मे प्राप्त हाता दहै । बालचरित नाटक मे नारदद्वारा हार 
का श्रनुपमढग दिखलाई पडतादहै। नारद देवताश्रो रौर भ्रसुरोके युद्धके सम" 
हो जाते पर श्रौर प्रतिदिन वहां रान्ति रहने से श्रपने मनन लगनेके कार कल 
करने क कामना करते है । नारद के स्वभावमें भी वीरा-विनोद-रसिक तथां कलः 
प्रिय हाना वित्त किथागयादहै। अविमारक नाटक के चतुर्थक में विद्याधर द्वाः 
दी गई मुद्रिका के पहननेमेक्रममभगदहोजनेसे हास्य की परिस्थिति प्राप्त होट 
है क्योकि दये श्रौर वये हाथमे प्रगठी पहनने पर ही उसके फल का प्रभाव दिश 
लाई पडता है। भ्रविमारक नाटकं में प्रविमारक स्वयं गोष्ठीमे हास्य संग्राम 


२. विदूषकः--अधिकमधुरस्य रात्रय अयोग्यतया श्रस्थि न यद्यत इति । 
सा० ना० च० पृण १६ 
२. शकारः-श्राम माव ! शरणोमि गन्धं श्रवणाभ्याम्‌ । 
अ.धकारपूरिताम्यां नासापुटाभ्यां सुष्टु न पश्यामि । भा० ना० च पृ० २०५ 
रामः- वास्त ! लकमण ! श्रापस्तावत्‌ । 
लदभणः-- यदाज्ञापयत्यायं ; । 
भरतः--आयं ! न ख व्याय्य॒म्‌ ! क्रमेण शुश्रुषयिष्ये । भा० ना० च० पृ० रन 
४. नारद--नीेप देवाघुर वय्हेषु नित्यम्रशन्ते न रमेऽन्तरिकते । 
दमह हि वेदाच्ययनान्तरेप्‌ तव्रीश्च वैराणि च धटय्यामि ।॥ वाल० ९।४ 
५. अव०-गोष्टीषु हास्यः समरेषु योधः 
शोके युरुः साहसिकः परेषु 
महोत्सवो मे हृष्दे किं प्रलापे । | 
दिवा विभक्तं खलु मे शरीरम्‌ 1 अ ब० ४।२१ 


कभ 
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वीरता इत्यादि वणंन मे ्रपने हृदय में सुख प्रौर दुःख की स्थिति मेंनरीरकादो 
भागौमें विभक्त दर्शाता है स्वप्तवासवदत्ता मे भौ विदरषक वासवदत्ता तथा 
पद्मावती दोनो में कौन सन्दर है, इस वणन प्रसग मे केवल भोजन सम्बन्सछं हास्य 
का ्राश्रयलेताहैम्रौर यह्‌ कहता है कि यद्यपि वासवदत्ता मूके रुचकरर है तथापि 
पद्मावती मधुर एव स्निग्ध भोजन देने के कारणा विदोष रुचिकर है तया वहू प्रहुभी 
कहता है कि इस समय महलो मे रहा जातादै श्रौर उत्तरकुरं के प्षवाम सुका 
ग्रनुभव किया जाताहै। 


'इनके नाटकां मे व्यग्योक्तियों का सुगुम्फन भी हूदयहारी ठग से वशित किया 
गया है । दूतवाक्य सम्वार-प्रधान एकाकी है जिसमे दुर्योधन श्रौर कृष्ण का रोषपुणं 
उत्तर-प्रत्युत्तर दशंनीय है । घटोत्कच का वार्तालाप दूतघटोत्कच मे प्रहसनीय है । 
प्रतिना में यौगन्धरायण तथा भरत रोहूक का वार्तालाप, अ्रभिष्कमे हनुभान्‌ श्रौर 
रावण का उत्तर-प्रत्यत्तरयुक्त वार्तालाप सुन्दर व्यग्य के प्रन्तगत प्राता है । 


[3 # 


इन्हाने रूपक की रचनाकेक्षेत्र मे उसके विविध भेदा पर रचनाएं लिखी 
है जिनमे प्रक्तादान्त तथा व्रिषादान्त दोनो प्रकार की क्ल्पनाएंको गर्ह ' नाट्य 
दास्वके प्रणोता के समान नाट्य सविधान कौ रचनामे म्रपना मौलिक टस्टिकोणं 
प्रस्तुत कियाहै। खूपको की भ्रादशे रूपमे रचना की जिनमे काव्यत्वं कीं श्रपेश्ना 
ग्रभिनेयता को प्रमूखता दी गरईहै। 


इनके काव्यत्व मे नाटकीयत्व के पूरक होने तथा उसमे लौकिकं परम्पराश्रों 
की रागमयताके सन्तिवेशके कारण इन्हे लोकप्रियता प्राप्त हृईदहै जो सरलता 
सुरभिसेसुरभितहोनेसे साधारण जन केलिए सुलभ वस्तु बन गई है जिसमे 
इन्होने भ्रपने ठष्टिकोण का सफल श्रकन जनता के समक्न प्रस्तुत किया है, 


रूपको कौ रचना मे इनका टष्टिकोण धामिक भावनाके क्षेत्र मे वष्ण॒व- 
परम्परा का प्रसार ग्रौर प्रचार रहाहै। राम तथा कृष्णके लोकरक्षणरूपकेदटारा 
दुष्ट-टत्ति का विनाश इनको अभिप्रेत है। राजनेतिक टष्टिकोण मे श्रटृट राज- 
भक्ति प्रद्शितकी गईटहै। उन्होने सामाजिक ष्टिको में श्रपूवं त्याग, शौय तथा 
विभिन्न प्रकार कौ विदूषितद्रत्तियो दारा उत्पन्न दोषो के पतन का नग्न चित्र 
उपस्थिति करते हृए भ्रम्युत्थान का मागं प्रशस्त किया हे । 


नाटकों मे लोककथाश्रो में त्यागमयता के अ्रकित होने से लोकप्रियता के 

साथ स्थायित्वकी प्राप्तिकीदहै। रागमयता तथा त्यागमयता दोनोखूपोंसे इनकी 

रचनाएँ उक्छृष्ट स्थान प्राप्त करती है । रूपको मे विदूषक तथा श्रन्य पात्रो के माधुयं 

तथा साएल्य से भ्राभरित संवाद पार्को, दशको के लिए भ्राकषेक सिद्ध हुए है । राम 

के राज्याभिषेक के भ्रवसर पर हषित सीता ॐ विषयमे चेटी का कथन उद्धृत करने 
€ 


2 ^ 
(~> 


भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरोषताए 


| 
> र ५४ 


के दद मनि बाध्य होना पाह जो स्थल भावों की मजञ्जुलता में अरपूवेता का द्योतक 
डे । प्रमान वेदी कौ सीता के प्रति उक्ति-- | 
-नान्ति वाचा प्रयोजनम्‌ 1 इमानि प्रहुपतानि तनुख्टाणि मन्त्रयन्ते । 
भान का कवित्व नाटकत्व का पूरक है इन्टोने बलपूवंक पयो का ग्रथन नही 

क्रिया है । पद्योके भावो के प्रकट करने श्रथवा मूतं कौ कल्पना को विश्दता के लिए 
ग्रलकारं की जितनी श्रावश्यक्रता है उसकी ही कवि ने पुति कीरै । रस के निवंहण 
का सर्वत्र ध्यान रखा गया है । इनकी वाणी में प्राण है, वह्‌ स्वयं बोलती, हृदय में 
स्पंदन, रसपेशललता एवं श्रानन्दातिरेक का सृजन करती हुई गतिमती होतो है। 

इस प्रकार हम इनके नाट मे नाटकीय वातावरण को पुणेरूपेण तेजस्विता, 
प्रराय-बन्धन तथा सामयिकता से ब्रोतप्रोतत पाते हैँ । इनके नाटकों मे गत्यात्नकता 
को विदेप स्थान दिया गया है । "निष्क्रम्य प्रविइय' एकं सामान्य क्रमहै। व्यापार 
की गति श्रबाध ल्प से प्रचलित रहती है उसमें रधिल्य तथा प्मरुचि को अ्रवकारा 
नही । मुवटित कथावस्तु कौ याजना मे वेयत्तिकिता से मण्डित प्रं के चित्रण मे, 
ग्रोजस्वी वायुमण्डल को अरवतारणामे तथा वीररस की अभिव्यञ्जना में बाल- 
चरित, दूनवास्य तथा प्रतिज्ञा नाटक अ्रपना अ्रपूवं स्थान रखते हँ । उरुभग के समान 
योद्धाप्रा कौ समरांगण॒ में प्राण न्यौद्धावर कराने वाल्ञे वणन तथा प्रतिज्ञा के राज- 
नेतिक वुद्धि-कौलल के वंन मानवता के लिए मादर स्थापित करतेदहै। 

ग्रतः हम भाषा, माव, डौली तथा कृवित्व एवं वस्तुचयन, पात्र-चित्रण भ्रादि 
कै समीश्य के बल पर कठ्‌ सकते है कि भास के रूपक सभी हष्टियों से श्रत्यन्त 
महत्व केह! ट्मे इनमें कालिदास को प्राञ्जल ली का प्रारम्मिक रूप प्राप्त 
होता है । 

प्रबन्य की समास्तिमें मे महाकवि तथा वरेण्य विद्वान्‌ एवं गुरुन्द के प्रति 
दादिकं कुतजता प्रकट करता हँ जिनकी श्नसीम भ्रनुकस्पा से इन वाक्यों का सुगूम्फन 
कर सका हूं । स्राम्बदिव तथा वीणावादिनी वरदा शारदा माता की प्रसाद 
पुप्पाञ्जलि विद्रानोकीसेवामें सादर समपित दहै) 


61 


--ः: ग्रोरेम्‌ शान्ति :- 


सुभाषितानि 


ग्रनतिक्रमणीयो हि.विधिः। 
प्रयुक्तं परयुरुषसंकीतंनं श्रोतुम्‌ । 
कः कं दाक्तो रक्लितु म्त्युकाले । 


केन्लकमे ण जगतः परिवतंमाना चक्रारपक्रितिरिव गच्छति 


भाग्यपकितिः 


न हि सिद्धवाक्यानुत्क्रम्य गच्छंति विधिः सुपरीक्ितानि 


प्रेषो वैहुमानो वा संकल्पादुपजायते । 
प्रायेण हिं नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते ।* 
सवंजनमनोमि रामं खलु सौभाग्यं नाम । 


स्त्रीस्वभावस्तु कातरः 


दुःखं त्यक्तु बद्धमूलोऽनुरागः | 
गुणानां वा विशालानाम्‌ । 
एवमनिर्ञातानि दं वतान्यप्यवधयन्ते । 


प्रागसप्रवानानि सुलभपयंवस्थानानि महापुूषहुश्यानि भवन्ति 


परस्परगता लोके हरेयते रूपतुल्यता । 


स्वं हि सेन्यमनुरागम्रते 


कलत्रम्‌ | 


मागारन्धाः सवयत्नाः फएलिति । 


धमेस्नेहान्तरे न्यस्तादु 


खिताः खलु मातरः । 


नीते रत्ने माजने को निरोधः। 
समूल दक्षमूत्पाट्‌य शाख च्छेतु कृतः भ्रमः | 
कन्या पितुहि सततं बहु चिन्तनीयम्‌ | 


कुलद्रयं हन्ति मदेन नारी, कुलद्रयं क्षुब्धजला नदीव । 


न्यर्थोऽस्माकं शास्वमार्गेषु सेदः । 
कन्यापितृत्वं बहूबन्दीयम्‌ । 

स्त्री भावत. प्रवदति प्रतिकुलमेव । 

यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः । 
देव विघानमनुगच्छति कार्थसिद्धिः। 


प्राज्ञस्य मूखंस्य च कायंयोगे, समत्वमभ्येति तनूनं बुद्धिः । 


स्त्रीणा तु कान्तरतिविघ्नकरी सपत्नी । 
रोषः कुपुरुपस्येव स्वागेष्वेवावसीदति । 
रकनीया हि दोषेषु तिष्प्रभावा दरिद्रता । 


~~~. 
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१- स्वप्नवासवदन्ता, एम० आआर० काले + 
२ भासनाटकचक्रम्‌, सी० श्रार देवधर | 


स्वेप्नवासवदत्ता^ पु५ 
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नाट्यदपेण 

सस्करृत साहित्य का इतिहास 
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